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दो शब्द ! 


प्नवरदे पुराण" केङ्स दूसरे खण्डमे कुरे व्रिपयो फा 
समावेश हा है, जो सामान्यत. द्ुराणो से सम्बगिधत नही समने जाति { 
उदाह्रणाथं इममे ज्योतिष-शास्त्र का विषय इतने दिस्तार से दिषा 
गपा है गि उततेका एककं स्वतत्रद्रन्वदी वन सक्रतादहै। उसो प्रकार 
विविष्व देवताओःके मन्त्र-विधान भी समस्त क्रिया तथा दपासनए 
विधि के सराथयूव समञ्ञाकर त्यिग्ये हं । यद्यपि रथानाभाव के 
कारण हेम्न विपयो का वणन पूणं स्पसेनहीकर स्कर्दतोप्रौ 
उसका तना अश दमने म्रदेणक्रिया दै, बहभी पाठो फो पर्या 
उपयोगी भौर जान चधंक अक्तौ दोगा इसने सन्देह नदी । 


पराणो को मुख्य लक्षय सृष्टि मौर प्रलय, मन्वन्तरो का पणन, 
च्वि मौर राजवथो कः इनिहास वादि भाच विपयोकोेहीमानता गा 
मौर शिवपुरण, विष्णु पुराण, श्रीमदभागवत, कायु पुराण, सार्वणदरेय 
पुराणादि कट प्रसिद्ध पुराणोमे उषा ध्यानी रां गर्याहिरपर 
भव्य क्रितने हो पुदणोये इन विषयो को स्विच्त करके भन्य जीवनो 
पएमौगी विषयोक्मे मौ मम्मिनितश्र दिया गया है। “अग्निपुराण 
होष्यं टष्टिति च्विडदै दी. {जते प्रदरा सोप प्राचीन कालक 
“विश्वको कट्‌ कर सम्मान करत ह ! इतमे प्योलिप, बप्युकेद, 
मूति निर्माग, ग्‌ निर्माण, युद णास्त, स्वप्न-विजान, शतन विचार, 
रस्ते परो, पशु चितित्मा, छन्द शास्र, व्याकरण, योग पास्त भादि 
पर्देढ सो (कपयो बः वदेवन श्या भयाद) इमो प्रकर ध्य 
पुराण मे समस्त रोगो की ौपधियो तथा निरित्ता प्रथानी का इतने 
विस्वारसमे सेन ग्या गयाहै क्रि उषप्रेसे जगगर्दद का ए्कसाद्धो- 
पाङ्गप्रन्यहीतैवार द्यो सकठा है । सदे अतिरिक्त ज्योलिप, सामुद्रिक, 
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स्वर-विज्ञान, रत्न परीक्षा थौर मृतक सम्यधी कर्मकाण्ड का वहन 
विस्तारि वर्णन किया गया है । मन्य पुराणोमेभौ विभिन्ल देवताभो 
की उपासना को प्रनत देकर उनक् उपासना विधि तधा माह 
काही विशेवसूपसे वणेन क्या गवाहि। 

दस प्रकार पुराणो मे विवि विषयो का सग्रह देखकर कितने 
ही विद्वान्‌, विशेष रूप कषे विदेशी बालोचक, विभिन्न पुराणो बै भमनी 
भूदली छने षौ चर्चा तयु करते ह भोर उनका सपनी साहित्यिक 
कसौटी पर कंस कर उनङे कालकां निर्णय किया करतें । इधर 
पृडे विचारोके धामिक मनुष्य भौ पुराणोको भगवान वदन्यास 
दारा प्रणीत हो मानते है भोर उनमे श्रित प्रकर कौ मिलान्ट की 
वात उनको किसी प्रकार माननीय नहीं होतो) वह दसं चाततषौ 
पामि शरदा का विषय कहते द, {नमे तकत या दोज-वीन की कोर 
गजाय नहीं । उनका कहना ह किं यदि हम श्रदधापरवेक इन ्रन्धीका 
पारायण करेगे तौ उसमे हमारा क्ल्याणहौ होगा॥ 

परयदिष््म इन दोनों प्रकारके चरमवादियो कार्ध्यानन 
करके स्वतन्व वुद्धि से पुराणाका पारायण भौर मनन करें प्री यह 
स्वीकारकरना ही पठेगा कि पुराणम चाहे जिसके बनाये हौ, उनका 
लक्ष्य सर्व॑मध्वारणमे धार्मिक भावना को जात भौर जीवित खना 
ही दै। सामात्य जनता के व्यक्तियोसे यह माणा नही की आ षकती 
क्रि वे वेद भौर उपनिषदो का अध्ययन करके धमं मौर मध्यात्मके मृद 
गम्भीर तव्वाको हृदयगम कर पक्ये। उनका भाध्य पूराणदही तिद 
दनि है । उनमे वे मदमे रमजम याने सायक कया बौर उपायां 
छौ पकर मा सुनकर धमं के धति जपनी श्वद्धा को दढ बनाये रहते हं 
आर माचा विचर, शामाजिक्‌ व्यवहार, व्यक्तिगत सदाचार बादिके 
सभ्व्ध मे उपयोगी शिक्षा भी प्रात कर सक्ते द । इस प्रकार भारतीय 


जन जीवनकी ट्टे इनग्रथो कौ उपयोगिता अनेक अशोमे माननी 
ह पडेयी 
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पुरणौ सेक लाप्नभौर दै क्ति दने प्राचीन्‌ पान हौ 
सभ्यतप, सस्कृति, रहन-पहन का परिचय गिलना है, मौर पाठके उनसे 
करट प्रकार की सदुप्रेस्णायें प्राप कर सक्ते) हुम यहनी कहते कि 
पुसणी मेरा प्राप, का मया है, उती चटनाये ला्ो, केह वर्प 
पुरीष्ट। यहेत्ीएक प्रकारक पौराणिक शली टै ज्गि प्रस्वेक चश्ना 
क्ोलाखोकरोडोही न्दी अरो बस्वौ वपं पुरी कह देना, नव पृष्दी 
फा चस्तिप्य भौ तथा। प्रर अपनी वात्तको ठीकतिद्ध करका 
पूराणफरारोनै एक उफाययद्‌ निकाल लियादहैकिवे इन तमाम घट- 
नाभो दृमी कल्पसे पम्वम्धित्त नदी वतलाते, वरन प्रलयतै पूवं 
दसौ पृथ्वी या कक्षो अन्य दृध णर भी उन घटनाओौ ता होना स्रवे 
मानते षै! 


कभी हे विदानो के मतानुतार कोदंभी पुराण दौ हनार 
वर्पस्ने भपिकि पुराना नहीहै। इरमतकरो सत्वभान त्ते परमी, 
भदिदहूम पुराणो द्वारा दो हजार्‌ वयं परनि समान्न फा रह्ग-संहुन, 
सगारिकिं भौर प्रामरीण जीवन, व्यापा व्यवसाय, अयक्‌ जीवन, राज 
नीतिक परिस्थिति, वह्व्राषूपण, खान पान, जातीय रीति सान लादि 
की ष्क प्रापि कर्‌ सकं तो यह्‌ भी केम महत्व पूरणं नही है । भारतीय 
इतिहास अन्धकार ग दूवा देआ दै, पुराणकाशे ने उत्तमे वणित उषपा- 
षयानो को प्र्ावयुत बनाने के उद्देश्य चे भपते समय को धापमाखिक 
परिस्यितियो का चित्रण क्या दै । हचिये पुराणो क्रा विश्लेषण कएने 
भेदप्र पे पास्छृतिक इतिदस की बडुभूत्य सामरप्रो षा सक्तेदै 


पुराणौ के अध्ययन से जो ससे मुख्य बात श्रक्ट टोदी टै वद्‌ 
दै तोषो तवा दान ब्रोर पुण्यादि का महेत स्थापि करना । इसमे तो 
सष्देदु ही नही क पुराणो के रविता प्राय. सभीरके पभो ब्राहमणये, 
उनके वृडि ( उव वृण } बोर प्रचर्‌ कले वलि भीब्रह्मण रीय 
मरं द्राहूणौ का वरणं-धपर धामिकर ह्य फराना यर दामनदक्लिा लेना 
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निरिचितिङ्गिया गया है। इसततिये यद स्वाभाविक दैकिवेतीोंत्तथा 
प्रत मौर पर्वोका मदंत्व भधिव पति मधिक वदाव गौर जिस भकार 
सप्रवदहौ भरपुर दान प्राप्तकर} 


श्नारद पुराण“ मेही समस्त तिथयो को द्रत कटने कौ इतना 
भधिकर वरया करिवपंका एक भरी दिन विना ब्रत के नहो वचता! 
एकादशी के महत्व का तोकहनाः लोक्या हैः पृणते सरमपूणं 
उततफधं ते उीका प्रतिपादनक्िया गयादै) उसीके प्रसममे 
समस्त प्रमूख तीरों का माहात्म्य भो वणित कर दिया गयाहै। गया, 
काशी, प्रयाग, हष्टर, जगरन्नाय, पुष्कर, मपुरा, वृन्दावन सादि 
समस्ततीर्थो का वर्णन भौर वहां पर स्नान, ध्यान, दशनं तथा दान 
करने का वर्णन दना बढा-चदाकर क्रिय गया है कि उप्ते हमारे कथन 
की पृष्ट बहुत अच्छी तरहहो जातो है! १९ हमने अपने दमं “जनोप- 
योगी सष्करण" मे इस प्रक्रणक्रो अत्यन्त सषेष नेष्ठी दिवाहै। 
कारण यह्‌ क्गि तोधा भौर व्रतो यहं वणेन तो “स्कन्द पुराण, " मत्स्य 
पुराण“ "वाराह्‌ पराग्ने पत्ति क्या जा चुका है । “नारद पुराण” 
की विशेषता तो उनके शिक्षा, कल्प, ज्योतिष आदि केवर्णेनको माना 
गयाह। ज्योतिष शास्वरके कुछठजानकारोनेतो "नारद पुराण^्मे 
धरित गणिन ज्योतिष करा मटुस्व बहून अधिक वतेदापा ह । दससिये 
जहां तक समव या हमने इम प्रन्य मे ज्योतिष विपयकोदेनैकौ चेष्टा 
कीट भौर हमारा मनुमानदहै कि ज्योतिष प्रेमियो के लिये वह भव्य 
लाभदायक सिद्ध होमा । 


किर भी इत पुराण की तेन शली को एक वातत से हम सदहेमपं 
नही हो सके । इममे तार्थो भौर त्रतोके भाहाप्म्यमे जो फल चिका है 
वह्‌ मर्वत्र एक सा खा दै । अर्यात्‌ जवर जिस दों का वणन आया है, 
उसी को ममार का सवंधेष्ठ ओर सवे बधिक पुष्य दायक स्वल 
वतनायाययाहै। यहो वात तिवियोके ब्रते विपयमे देखनेमे 
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भाती है) परत्यक तिथिकेब्रतकीजी दोनकर महिषा सादगक्दै मौर 
र एक का अषार्‌ पुण्य व्तलाया गया ई! इनमे एव्‌ सामान्य पाठक 
दसी नतीजे पर टता टै कि इने तेषो फो किसी तीर्थं या तिचि 
सेकृषलेनादेनानथा, उन्होने त्तो दान-दक्िणा को गख मानव सेव 
तीर्थोको पूवे वदाया-चढायाद। यदयात उनके दितकी टष्टिते 
लाभदायक हो सकती है, मौर साधारण तीर्थ-याध्री इन वत्तो परष्यान 
भी नही देते, पर धर्भाताभोकी दष्टितै रेमे विसेधाभादसे प्रुराणो 
का महृप्व घटता ही है । हूमते दस च्रुटि को भनुपव करके, इत प्रकार 
के वणनोको सोधन करे हो प्रम्शितति विया जिससे पुणके 
मूल भयं की कोई हानि नहो । इमते पाठको को पुपाणो का वास्तविका 
लाभदायक अश्रा हो जाता । ब्रत भौर तीर्थो का वणन सव 
प्रराणोमे लगभग पकष्राही नेसे उसके बारबार पनेमेम्गभी 
कम लगता दै । इस प्रकार कौ व्यवस्था पुराण-पाठकौ को पसन्द सथिगी 
स्तर पूरण्ठे ॐ चप्‌ भ प्र सयक होगे रेष एम्पपर टद विर्व दै) 


--भ्रकाणक 
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नारद पुराण 
( दवितीय खण्ड ) 


गै 


॥। तियि आदिका निर्णय ॥ 


तियोना निर्णय वहये भ्रायग्वित्तविधि तया 
गृणुप्व तन्मुनि धे वमंसिदियंतो भवेत्‌ ॥१ 
श्रौत स्मात्तः वरत दान यज्चान्यत्कम वेदिक । 
अनिर्गीतणतु तिचिषु न बिचित्फवति दिनि ॥२्‌ 
एकादश्यष्टम पष्ठी पौणमासौ चनुद्दंशी । 


दशं च पोणंमारी च स्म हिः मृ ५५ 
रवबिद्ध प्रकुवाणो नरकायोपपद्यते । 
ृप्णय्े पूरवविद्धा सप्तमौ च चुदशोमू ॥६ 
भरशस्ता वे चिदाहृश्व तीया नवमौ तथा 1 
व्रतादीना तु सपेपा भुक्वपलमो विसिप्यते 11७ 


महामद्पि यौ सनक्जौन ब्हा--ह्‌ मुनिधेष्ठ! भवङ्ं मके 
गमने तिथिया बरा त्रिणव बोर्‌ पायरिवतत क विधिव वयन ---र 


१० [ करद पृखण 


भौर माप श्रवण करे 1 इससे दमस्त करमो की निद्धि हुमा करौ 
है॥१।। हे द्विजवर । भ्रुनिस्मृतियो मेक्हा हुआ ब्रतदान 
तथा वेदोक्त थय भौ कम कलाप निणयन दी हद तिथियौ म 
करने प्रभी बु पननदीं दियाकरते है ॥२॥ एकादशौ-- 
अष्टमी--पष्ठौ-पूथिमा--चतुदशी भौर अमावस्या एवम्‌ च्रूनीया 
उपवास भौर व्रत आदिके कर्मो म परव्िद्धा होने प्रर अर्षा 
जमली भले वाती तिधिने विद्धा (विवी हृ) ही परमन्रष्ट भ्न 
प्रदान किया करती हु । अतएव गत तिथिसते मिलौहृहकभी भौ प्रहण 
नहीं करनी चादिएु । ¶्चमी से विधी हरं प्टी-शिवविद्धा सप्तमी भौर 
दशमी विद्धा एकादशी--इममे भूलकर भी कभी उपवास नही करना 
चादि) अमावस्या पूर्णमासी सप्तमी बौर हेस्वासर एकादशी 
इतका पूव विद्धा ग्रहृण क्रिया जावे ता नरक को प्राभ्ति दुभा करती टै। 
वार्दर भाचाय दृष्ण पक्षे पूव विद्धा सप्तमी-चनुदशी-तृनीया 
भौरनौपौ कोश्चष्ठवतायाकरते ह मय सव व्रतानि मे शुकस पक्षही 
शष माना जाता है ॥३--७) 

अपराट्णाच्च पूवाहग ग्राह्य श्र एनर यत्त । 

असम्भवे शरतादाना गदि पौर्वािणकी तिथि ॥८ 

मृहुनद्वितय ग्राह्य भगवत्युदिते रवौ ॥ 

प्रदाप व्यापिनी ग्राह्या तिथिनक्ततते सदा ॥& 

उपरापितव्य नक्षत येनास्ते याति भास्कर । 

निथिनध्रसयोगविदितव्रतकमणि ॥१० 

प्रद॑पन्यापिनी ब्राह्या त्व यथा निष्फल भवेन्‌ । 

यद्ध रात्रादधा या तु नक्षयव्याविनी तिपि ॥११ 

मव ग्राह्या गूनिश्र छ नदात्रविहिनेप्रत 1 

यचद्ध राया-पप्ति 7क्षव्र तु दिनदय ॥१२ 

त पृण्य तियिमसूत्त नशत प्राहयमुच्यन । 


नारद पुण | ११ 


मदं रात्रये स्याता नक्षत च तियि्ंदि 1१३ 

क्षये पूर्वा प्रगस्ता स्याद्‌ दृष्टौ वार्या तथोत्तस । 

अद रावरदपव्याप्ता तिधिरनक्षनतयुता ॥ १४ 

हासदृद्धिविशून्या चरेद्‌ ग्राह्य पूर्वा तथा परा १ 

ज्येष्ठासमिन्रितत भूल रोहिणी वहिनिसयुता 1 

मैनेण सयुता ज्येष्ठा सन्तनादिविनागिनी ११५ 

सरवंदा अपराह्न पर पूर्वाह्न कोटी परमश्रेष्ठ माना जाया 

करता) यदि तिथि द्रत सययये न मिते तौ भगवान्‌ सूर्येके उद्य 
भयानमदो मूहूर्तं प्ररो ही ब्रदण करनी चादिए्‌। यदि रात्रिका 
ब्रह होषेत्तो प्रदोष व्यापिनी तिषिकी ह रहण करना चादिषु 11८ 
जौ नप्र व्रतो के उपासक दहै उन जिम नगव्रमे सूरं सस्नहावही 
दिनि लेना वादिषए। जोषते व्रत जिनम तिथि नौर नल्दानाका 
सयोग वाला वेतः क्रिया करते दटजन्ह्‌ प्रदोपव्यापिनी तिषिदहीक्ा 
प्रहु करना चादिए्‌ 1 अम्य परकर से क्रे पर वहे ब्रते चला जाया 
करता है । यदि नकषतरश्यापिती तिथि माधी रातेकेषीछषोतव ठै 
नारद्‌ ! ठसक्रो नन्व षटूमहो प्रटूणषरे। यदिगध सवि व्यापी 
तक्षव्र दोनो दिन मिते ॥१०-.१२॥ उस सपय म पित्तं तिथि बुक्त 
नक्षत्र यदणः करनेकेयोग्य प्रनाजाया करतार । यद्िदानौन् 
तिया निवि भोर नक्षवहोतोश्रदक्म म प्रथम तथा बृद्धिकायय 
स भ्रगमी ग्रहण कटनी चारिषु १ हय भदिदोनो मर्धं दातिपौ मव्पात्त 
स्वर विवि वानी हास ओौरबृद्धिये णू"पर्तिपकोपूर्वा भौरप्राह्प 
म॑लेवे! उ्ेष्ठा नक्षनसे मिला हना मूत नभत्र-कृत्तिदा मे भिन। हई 
रोदिणी एव अनुर्धामे समवि य्येप् सन्तति मादिके विराग 
हीत दै ।१२--१५॥ 

ततत गयुस्तियय पुष्या कसानुष्टानतो दिवा 1१६ 

रात्निनतेषुं सवेषु रात्रियोगो विक्षिप्यते । 


१० [ नारद पुराण 


भौर माप श्रवण करे 1 इससे तमस्त करमो को सिद्धि दभा करतो 
है1१।1 दे द्विजवर । श्रति-स्मृतियो मे कहा हा ब्रतदान 
तथा वेदोक्त अन्य भौ कमं कलाप नि्णेयन दी ह्‌ तियियोमे 
करे परभी कुठ पलन्टीं दियाक्रते है ॥२॥ एकादशौ-- 
मष्टमी--पष्ठौ--पूगिमा-- चतुर्दशी ओर भमावस्या एवम्‌ चूनीथा 
उपवास चौर ब्रत आददिके कर्मा मे परविद्धा होने पर भर्थात्‌ 
भक्ती अनि वादी तियिस विद्धा ( षिषी हुई) ही परमेष्ठ पत 
प्रदान किया करतो ह । मत्तएव गन तियिसे मिली हूरईकभौ भौ ग्रहण 
नहीं करनी चादिए । भरचमी मे विधी हृदं पष्टी-शिवविद्धा सप्तमी भौर 
दशमी व्रिद्धा एकादशी-दनमे भूनकर भो कभी उपवास नही करना 
चाष्िष्‌ । अमावस्या-शूर्ममासी-सप्तमौ ओर हरिवासर एकादशी 
इनका पूवं विद्धा ग्रहण क्रिया जावे तो नरक की प्राप्ति हभ करतीहै। 
कोट २ भावयं कृष्ण पक्ष मे पूवं विद्धा सप्तमो--चनुदंशी-तृनीया 
नौरनौपौ कोश्रे्ठ बनाया करत है अन्य सव वतादि ते णुवन पटी 
शरेषु माना जता दै ।३-७॥ 

अपराहणाच्च पूर्वाह्ण ग्राह्य श्र नर यत । 

असम्भवे वतादोना यदि पोर्वाहिणक्तौ तिथि ॥न 

मुहर्मषटितय ग्राह्य भगवत्थृदिते रवौ 1 

प्रदोप व्यापिनी ग्राह्या तिथिनंक्तत्रते सदा ॥ 

उपोपितन्य नक्षत्र येनास्त याति भास्कर 1 

निथिनक्षव्रमयोगविहितग्रततमेणि ॥१० 

पररापन्याषिनी ब्राह्या त्वन्यथा निप्फल भवेत्‌ । 

नद्ध गत्रादधो या तु नक्षवव्याविनो तिथि ॥११ 

मव ग्राह्या गृनिश्र ठ नदाप्रविहितप्रते 

यद्यद्धसत्रयो-्पाप्ति नक्लद्र तु दिनदधये ।१२ 

त पुष्य निविगयुक्त नक्षत्र ग्राह्ामुच्यने 1 


त्राष्दे फण | ११ 


अद्ध राच्ये स्याता नक्ष च तिथियंदि ॥१३ 

दये पूर्वा प्रशस्ता स्वाद्‌ वृद्धौ कार्या तयोत्तय 1 

अद्'रा्रदरयनग्धाप्ठा त्ियिनंक्षवसयुता (९४ 

हासवृधिविशूः्या चेद्‌ ग्राह्या पूर्वा तथा परा। 

ज्यष्ठसमिधितत मल रोहिणी वहिनप्तयुता 1 

मेयोण सुना ज्येष्ठा सन्तानादिविनाणिनी ११५ 

मवंदा अपराह्न से पूर्वाह्न कोरी रयमथेष्ठ माना बाया 

करता मदि हिवि त्रत समयमेनमितेतो भगवान्‌ सूर्ये उदय 
कालभेदो गृहृ भरव ही इण पनी चाहिए सदिराधिका 
वरत दवे तो ग्रदीप व्यापिनी तिधिक ही ग्रहण करना चाहिए ।(८।।८॥ 
जो नक्षत्र ब्रतोके उपासक है उन्हे लिप्त नप्रवते मूं भघ्नटोवहौ 
दिन तिना चाहिप्‌। जो रेते ब्रत ह जिकमे निवि भौर नेधत्रदानौका 
मोग बएना वरत्‌ रि करते ई उन्द्‌ श्दोपग्यादिनी लियिही को 
ग्रहृण करना चादिषु । अन्य प्रकार सेक्रने पर वहु दत चला जाया 
करता है! यदि नक्षयव्प्रािनी तिपि माधी रातकेषछठेहोतेषहि 
नए । उतको नेलत ग्रहमेही प्रण दरे । वदि अधं दाति व्यापी 
नक्षत्र दोनो दिन मित्रे ॥१०--१२।) उम मय मे पितरे तिपि युक्त 
नक्षत्र हण करनेवे योग्य मानिाजाया करतादै। पदिदानो न्घ 
दा्रिपोमे तिथि सौर नक्तो वो श्रद्धकमं मे धरथम तथा वृदधिकाय्य 
भ जगी प्रण कनी चिदु + इ मि दोनो कधं रात्रियोमे व्यातं 
नक्षत्रतियि वाली स मौर वृद्धिपते मृत्य निपिकोषदायीर्प्यन्प 
येते) ज्येष्ठा धवसे पिल दूजा भून नधत्र-कृत्तिकारे मितौ [५३ 
रोणी एव मनुरण्धा ते यमन्वित ज्येत सन्ति भादि दे मिनाशक 
हते है ।॥१९--१२॥ 

तत रयु्तियय पुण्या वर्मानु्टानतौ दिवा ॥१९ 

राम्िव्रतेषु सर्वषु राग्रियौमौ वििषप्यते । 


१९ [ नारद पुरणं 


है प्म शष्ठ मुने । प्रतिपदा के दिन याग करे, पर्वं दिनक 
चतुर्थ भश ओर प्रतिपदा के प्रथम तीन भाग, प्रान-दाल के समये 
ही विद्वान्‌ लोगो ने याग केका समय क्तलायादहै। यदिदोनौ 
मध्याह्न मे अमादस्या मथवा परूणिमा हो तो फिर है विप्रवर 1 अगले 
दिन ही पुण्यकान समन्नना चाहिए ॥ ३६ ॥ ३७1; ३८ 1} यदि भमा- 
वस्या भीर्‌ पूणिमा भगने दिन समम्ञे परहोवेंतो फिर पुष्यकाल 
अगते दिनम ही समञ्नलेवे। तिचिकेक्षयमे भो रेमी ही व्यवस्था 
हीतीदै १३६ ॥ सवभक्तोीको एकादशी तियितो दकषमीके वेधसे 
रहित ही ग्रहण करनी चाहिए ) जो एकादशी दशम से विद्धा अर्थात्‌ 
भुक्त होती दै उसमे ब्रतादि करनेसे तोतीन जन्मोमे सञ्चित विधे 
हए पण्य का विनाश कर दिया करता टै 3) ४०।। यदि एकादशी एक 
कलामाक्रहोभमोरशेयमे द्वादशीहो मौर इसीतरहसे द्वादशभी 
नयोदशी मे हो मगली हो का प्रहूण करना चारिषु ॥ ४१॥१ सदि एका. 
दशौ सम्पूर्ण शुद्धहो मौरद्वादशीमे भी प्रतीत होतीहो भौरराप्नि 
के गन्तमे त्रयोदशी भाजवेतो वहपरभो निर्णय किप" जादा 
है ॥ ४२॥ 


पूवा रहस्यं सा कर्य्या ह्य स्तरा यतिभिस्तथा 1 
गृह्या सिद्धिमच्छन्ति यतो मोक्ष यतीशवरा 11४३ 
दादश्या चु कलाया न यदि लभ्येत पारणा । 
तदानी दशमीविद्धाप्युपोप्येकादणो तिथि 1४४ 
शुक्ते वा यदि वा इप्णे भवेदेकादशोद्वयम्‌ 1 
गृहम्याना तु पुवक्ता थतोनामुत्तरा स्मृता ॥४५ 
द्वादशय। वियते ग्चिद्दशमी सयुना यदि । 
दिने द्वितोयेव सवेपा परिकोत्तिता ॥५६ 
विद्धप्येकादशी गह्या परतो दादशो नचेत्‌ 1 
अविद्धापि निविद्धंव परतो द्वादशी यदि ॥४७ 


नारद पुराण ] १७ 


एकादशी द्वादशो च सत्रि्चेप चयोदशी 1 
द्रादशद्वादशीपुण्य श्रणेदश्या तु पारणे 1४८ 
एकादणी कलामाय। विरति द्रादशीदिनि । 

द्वादशौ च नयोदर्या तास्ति वा विद्यतेऽथवा 1४२ 
विद्धाप्येकादशौ ततर पूर्वा स्याद्‌ गृहिणा तदा । 
यतिभिश्चो्तरा श्रद्धा ह्यगोराभिस्तर्थेन न ॥५० 


वहा पर यही निणयरै क्र प्रयमकोतो पृहुन्ाधमी करे मौर 
दरूसये को विरक्तं लोगक्तरे) क्याकिगृदाश्चमी तो फलकी पिद्धिके 
इच्टुक हुभा पारते ह जीर जा विरक्त है उनको मोक्षकीटी साकारक्षा 
हा करती है +! ४३ ५ यदि एवः कला माची द्वादशी केन 
हौनैतेषारणानष्ोतीहो नो दशमीविद्धा एरादसो कामौ द्रत किया 
जा सकतादै॥ ४४॥ यदिक्ृष्ण जद शुक्त प्र्षमेगी दो एकादशी 
होवेतो वहा पर भो गरहस्य्याश्रनियोक्षे लिये प्रयम्‌ मौप्यति 
विरक्त लौमो क दुपरौ प्रण करनी चािएु ॥४१॥ यदि दिन का क्षय 
होत पर द्वदशीमे भरी कुछ दशमी सयुक्त होवे तौ ।फरसभीकेतिये 
दूसरी हौ सेकी चादिषु ॥४६॥ यदि अपि देव किद्रादपोरैहो नही 
तो उ दशाम विदा एकादशी भी ग्रह कौज स्केतीटै यदि मामे 
ददणी हो तौ मविद्धा एक्ाद्ौ को भौ निषिद्ध वह्‌ गया है ॥५४७॥ 
एकादणी द्वादी हौ योर राततिकेगेयमेतयोदती होतो त्रयोदतीमे 
भ्रततकरो पारणा करने मे वरह ददशियो ङ पुष्य दभा करवा है । ४८१ 
प्रदशोके दिगि एकादशी एककला मनेही होवे बौर तेयोदपौते 
पशीहोपानहो तो पृहन्पिपो कोरयमविदधा एतादशोकोही 
प्रह करना चादिए मौर जौ स्वपा परिहीना विधवा ही दनम भौर 
सियो को सरी का ग्रहण करना उत्तम लेत दै ॥४९।१५०॥॥ 

सम्पूणं तदो शुद्धा दरदेश्या नास्ति तिचन । 
द्वादशा च जयोदश्यामस्ति तन कय वेत्‌ ५१ 


पृण [ बास्द दरण 


पूर्वा गृहस्य. कार्षा यदिधिशचत्तरा त्यि । 
उपोष्यंव द्वितीयेति केचिदाहुश्च भक्तित. 1५२ 
एकादणौ यदा विद्धा द्वादश्या ने प्रतीयते 1 
द्वादशी च त्रयोदश्यामस्ति तत्रैव चापरे ॥५३ 
उपोप्या दादी शुदा सर्वेरेद न सशय. 
केचिदाहुश्च पूर्वा तु तन्मते न समजसम्‌ ॥५४ 
सक्रातौ रविवारे च पातग्रहणयोस्तथ। 1 
पारण चोपवादसय च न बुर्यादपुतरवान्गृदी ॥५५ 
्षर्कनदुपवं रान च चतुदेश्यष्टमौ दिवा ॥ 
एकादश्यामहोरात्र भुक्त्वा चाद्रायण चरेत्‌ ।॥५६ 
पदि मम्पृणं शुद्ध एकादशो हा भौर द्वादशी कृष्ट भौ नदी 
भौर द्वादशी ब्रयोदशीपरेहो वो बहा बरया करना घराि्‌ ? रेसा प्रन 
उप्रस्थिक हो सकता हौ ! उनका भी उत्तर गह्‌ दिषा जाता है ॥५१॥ 
उस दशामे प्रथम ग्रृहुष्यको करनी चार्हिए भौर द्वितोय यनिर्रक्त 
सौर सन्यामियो को करनी चाहिए कतिपय दिद्रानोका यहभी भतहै 
कि भक्तिपराव केसाव दरी ही सबको करनी चादिए्‌ ॥५२्‌॥ यदि 
एकादशो द्वादशो मे वेध करने वाली प्रतीत न होवं भौर द्वादणौ त्रमो- 
दणीभे होतो निम्म्देद मभी को उम णुद्धा द्वादणौका हौ वतं 
करना चादिए! जो देषी दशा मे भी प्रयम को उपवास करना वतलते 
है उनका मत उचिन नटी दै ॥५३।५४॥ जो पुथ वाला पृस्थ हो 
उथकी सक्रान्ति-र्विवार, व्यनीपात र ग्रहणम ष्रत्त नही करना 
वाहिए्‌ भौर पारणा पी वहन करे ॥५५॥ भूयं प्रणमे रात्रि वे-- 
षष्णाष्टमी बौर शिव चनुदेशोमे दिनम तथा एरादणी मे दिनरात 
दोनो समयोतेजो भोजन ज्िपाक्सतादहैतो ्सदोपते निवारण 
करने के सिए उमे चाद्रेण व्रते करना दिए ।\५६॥ 
आदिप्यग्रहुमे प्राप्ते पूरवयामध्रये हवा 1 
नायादर्यादि भुन्जीत सुरापेन समो भवेत्‌ ५७ 


हाद्द पराण | १६ 


अ वाधनि्टिसध्ये तु ग्रहे चश्दमूययो ए 
प्रायश्च मुनिध 8 कर्तध्य तव य्ञिपे 1४५ 
च द्रोपराये जुहपाहथमे सोम इत्यु या । 
आप्यायस्व ऋचा चव सोमपास्त इति द्विन ॥५६ 
सू्योपरणर जुहुषादुदुत्य जत्तविदसम्‌ ॥ 
आषत्येनोदय चवे चयो मत्रा उदाहूता ॥६० 
एवं रत्ति विनिश्चित्य स्मृतिमगिण पण्डित 1 

य कयेतिन्नतादोनि तस्य स्मदक्षय फनम्‌ ॥६१ 
वेदप्रणिहितो धर्मो धरम्तुप्यति फेशव । 
तरमाद्धमपरा याति तद्विष्णो परम पदम्‌ ॥६१ 
धमायेव्र्मृमिर्य्छतिते व ृप्णक्वलपिण ] 
तस्मात्तास्तु भवव्य(धि कदा्िनेव वाधते ॥६३ 


सूप्य बरहूष भ तीन प्रहर ग्रहणगरम्भवे पूव ही पूतकहानसे 
भोजन नही करना चादि । यनि इम सूतके तमथम कोईभानन 
भरलताटैतोवहमुरापोकेही समनपततो हौजापावताहि] 
॥ ५७।५ हे मुनिवर । यदि भ-वाधनिटि के यदसर परच्द्रया पूय 
भा प्रह्णष्डेतो) सारिकोको निम्नम्मारते अवश्यहौ प्रायि 
करना चाहिए ॥५८॥ हे पिन ! चद प्रदूणम दगममक्धिति साम्‌ ~ 
आप्यायस्व -- सोमपास्ते षव्यारि ऋवाभोम घर हतियौ दकर प्रायि 
प्न करे ((५६(। मुपण्टणमे उटुय जाद वेन्पम्‌ -- मागज्येन 
भौर उदषम्‌ धनहीन मथा द्वारा गन्निम आहृतम देनी 
शाहिए।\ ९०५ जो विदान्‌ म रोतिसे तिथि का प्पूति चचनानुमार 
निर्णय करते प्रतिक शिया न्ते है उदे अगम पुष्य प्त प्रष्ठ हूगा 
भगवा द१ ६१ ५ देनेमहीषमद्यी पपत रती रै मौर पामिक 
बमोख दी परगवान्‌ क्तव परपर प्रसत्र टधा बरतदै। जगण्वजो 
श्रष्पधम म सदा वहा रपरे द व तिष्यो भग्वान्‌ पिप्यु 


१० [ नारदपुरणं 


परम पदकौप्राप्ति हुमाक्तेहै।1९२॥ धर्मक कमोकेफरे 
को इच्छा रपत वे धीष्प्णके ही स्वरूप है } मतएव यह्‌ ससार का 
रोय उनको कभी भी पाडा नही दिया करता है ।।६३॥ 


7.1 


महापातकी तथा उपपात्तकियो का प्रायश्चित्त 
प्रायरिवचत्तविर्धि वक्ष्ये श्रृणु नारद साप्रतम्‌ । 
प्रायश्िचत्तविगुढात्मा सवंकर्मेफल लभेत्‌ ॥१ 
प्रायश्चित्तविहीनेस्तु यत्कमं क्रियते मने । 
तत्सर्वं निष्फल प्रोक्त राक्षसं परिसेवितम्‌ २ 
कामन्नोधविहीनैश्च धर्मलास्मविशारद । 
मर्टवना ब्राह्मणा धमं स्वधमं फनेच्छुभि 1३ 
प्रायश्िचत्तानि चीर्णानि नारायणपराड.मुखं । 
न निष्वुनन्ति विद्र सुराभाडमिवापया ॥४ 
ब्रह्महा च सुरापी च स्तेयी च गुरुतल्पग । 
महापातकिनस्त्वेते तत्ससर्गी च पचम ॥॥५ 
यस्तु सवत्सर ट्येतं शयनासनभोजनं । 
सव्ेत्सह त यिचयात्पतित सर्वकमेसु ।1६ 
अज्ञानाद्‌ ब्राह्मण हत्वा चोरवासा जटी भवेत्‌ ! 
स्वैनव हतविप्रस्य कालमपि धारयेत्‌ 11७ 
शरी षनकदेवाचायजो ने कटाहे नारद 1 जिनका चित्ति प्राय 
श्चितादिके द्वारा दोपोसते विशुद्ध होजायःक्रतादटै उन्दींको समस्न 
किए हए कर्मो का पुष्प फलं प्रसि हभा करता है । चतएव परमावश्यकं 
एव अत्यन्तं समयोप्रयोगी समक्चकेर अयश्चिति कौ विधि कां वणनं 
करना चाहु । माप समाहितो थण कीजिए 11१11 हेभुने। 
उप्विन दोश्येकामो प्राय लव्श्य दी सभो को ोजायाकरते है 
उनक्य प्रायश्चितं मावश्व खूय से प्रत्येक को करनाही चहिये क्शोकि 


मारदशुराष ] रष 


प्ायर्चित बे अधरावमे श्यि हये क्मौका प्रन राक्षसगणदही उठाने 
जाति ओर कमं करने वाने को उनका वुछठ भौ फल नदौ प्रिता 
करलादै। कर्मों राफल ठो अव्य होता दै कितु उसका लाभ 
राक्षो को हौ भिलता है क्षते वालेको कभी नदी मिलता क्योकि 
प्रायश्ि्त नही क्रिया गया है र्‌] जो धमं क्ता फल यथाविधि प्रात 
करने की अभिज्ञायां रखते है उतदने समस्त धर्मों कं सम्बन्धमेकाम 
रोधसे रदति भौर धर्मएास्वके महन विक्ारद मनीधिषो मे पूढ 
लेना चापि 1३1} दे विपवर ) जिस प्रहागये मदिराका पात्र नाट 
धिव नदियाम भरौ भरक्षालितश्रिया जवेतोभी वह पविश्रनहीहो 
सक्तो द उषती परति भगवान्‌ से विगुख होकर मिथि य प्रायर्चितभी 
ठतो वर्जित नही कर स्ते दै 1४५ ब्राहमण को हरपा मदिप भान्‌, 
तया चोरी फरने वादा गौर इनका सद्धं भरने वाला स्तब 
महात्‌ पातकी बहे णमे है ।।५। जौ ष्नलोगोके साय एद वपततकं 
निरस्तर उक्ता बंटता सोता ओर भोजन किया परला टै एव एक 
साथ निवास करने फा सम्बन्ध रखततारै वद्‌ सभी प्लोष पतित 
हो जधा करता ह ॥॥६।। यदि भान स्तीति प्राह्मणका वेधहो 
जविततो उसको वीर कस्वमौरजटा धारण करन चाहिये । जान. 
वुक्च कर वदि कोद विप्र का वध्रकरता है तो उषी खोपडीकौ तिमे 
उपे श्रमण करना वाद्पि ७ 


दभावे ुनिश्व8 कापा वान्यमेवे बा \ 

ततद्‌ द्रव्य ध्वजदण्डे तु धृत्वा वनचरो भवेत्‌ 11८ 
वग्माहासो वमेतत्‌ वारमेकं सित्ताशन । ` 
सम्यनयसन्ध्यायुपासीत् तकाल स्वानमाचरेत्‌ | 
अध्ययनाध्यापनादीन्वजंयेत्परमरेढरिम्‌ । 
गरहचारौ भवन्निष्य यनवमत्पादि वजयेन्‌ 1१० 
तीर्थान्यनुवनेच्चैव पुष्याश्चवाश्रमास्था । 


रर [ नारदषुराण 


यदि वन्यैनं जीवेत प्राम भिक्षा समाचरेत्‌ ॥११ 

दादशाब्द ग्रत गुदिव हरिपरायण । 

ब्रह्महा शुद्धिम-नोति वर्महश्चव जायते ॥१२ 

व्रतमध्ये कृरर्वापि रोगैर्वापि निपूदित । 

गोनिमित्त द्विजार्थं वा प्राणान्वापि परित्यजेन्‌ ॥१३ 

यद्रा दद्याद्‌ ्विरजद्राणा गवामयुतमुत्चमम्‌ 1 

एतेप्वन्यतम ष्वा ब्रह्महा शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥१४ 

हे प्रद्र । यदि उसकी खोपडी प्रा्तनहोसके तोषएकषाध 

कौ खोपड़ी उसते स्यानापन्न समक्षकर उसको साय रक्दे। भौर जो 
भीदरव्य मुद्धयरूप सं उमा धकर प्राप्त रिया दहो उप्तकौध्वजाके 
दण्डमेयाधक्रवनमे ध्रमण करना चाहिये 1९) उस्र वनभ जो 
वुभौ निवास भौरश्रमणवरते हृए प्रह्ठहोवे उसीकादितमे 
एकवार पोडास्ना अहुर करना चा)हए्‌ } नित्य प्रति सन्ध्यावन्दना 
श्रीकरे भीर तीनो कालोमे स्नान करना चाहिये ॥द६। भगवान्‌ का 
निरन्तर स्भरण करता हूभा पड़ना पदाना सर्वा त्याग देना चादिए्‌ । 
मदा प्रह्यचयं धारण करे। गन्ध मौग माना वादि उत्तम पदार्थो को 
धारण करनेका त्याग कर देना चादियि 114० जो भी परम पावन 
स्थन एव तीच हो उन पर श्रमण करे गीर यदिव पदाथों से निर्वाह 
नदौसकेतोगांवो मे भक्ता ग्रहण करे ॥१२॥ उमके मध्य मेवन्य 
पृषोंकेद्रारा याकम रोग से चोट खाकर या गौ्राह्मणो के 
नेमित्त भपन प्राणाका परिप्यायकर देताहै भौर ब्राह्मणेको दण 
हृनार मौमो दा दानकर देवे, इने प्रायश्चितोमसेकोई साभी एक 
बायर्वित करने, पर ब्रह्यदप्या के मदा पातक से द्ुटकारा पा सक्ता 
ह 11१३।१५।॥ 

दीक्षित क्षत्विय हत्वा चरेद्धि ब्रह्महव्रतम्‌ । 

अग्निप्रवेशन वामि मरुत्पपततन तथा ॥१५ 


नारदपुराण | द 


दीक्षत भ्राह्मण हव्वा द्विगुण व्रततमावरेत्‌ 1 

आचार्यादिषधे चेव व्रतमुक्त चतुग णम्‌ ५१६ 

हृत्वा तु द्विजमात्र च चरेतसव^्सर्‌ व्रतम्‌ 1 

एव विप्रस्य गदिन प्राय श्चत्तविधिदधिज ।१७ 

द्विगुण क्षतरियस्योक्तं धिगुण तु विश स्मृतम्‌) 

श्राहाणदहृतिय शृद्रस्त मुणत्य विदृनुधा ।।१८ 

रक्तिष शक्ता कतव्या इति शास्तु निश्चय ॥ 

व्राहणीना त्रधे ष्वद पाद स्या्न्यकावधे ॥१६ 

हत्वा त्वनुपनौताश्च तथा पादव्रत चरेत्‌ 1 

ह्वा चु क्षत्रिय विप्र पडन्द एच्ट्पाचरेद्‌ ५२० 

सतरत्सरत्रय वैश शूद्र हुप्वा तु वस्रम्‌ । 

दीक्षित्यं सिनेय ह्वा ब्राह्मणा चाष्टपत्सराच्‌ २१ 

ब्रह्महत्या ब्रत छरत्वा शुद्धो भवनि निश्चितम्‌ । 

प्रापश्चित्तविधान तु सवत्र मुनिसत्तम ॥२२ 

दीका प्राप्त सनियकापौ वध करदेन पर मही व्रदमहत्पामे 

शोध व्रतको करना चाहिण । जन्ति म स्वेच्छया प्रवेशक्रेयाक्रिमी 
उगत पवत्ति अधीकेद्लीतैः स निम्न निपात कर प्राणौ कात्या 
करे ।\१५।। यदि दोधिच ब्राहमण का वध्र्ीनवि तोप्रेक्ति प्रत भे 
दुयुना ततत क प्रायपिचते करन न्ये । हद्िन । पहु इसरोतिै 
एर ब्रह्मण ङे त्यि प्रायर्वित को विधि कटी गयौ है ॥१५७। सप्रिय 
द्वारा ज यही फाप वत जात दै तो उसकी शुद्धे तिथि द्विगरणित 
विधि वनवा मर्ह । वश्य के भये तिगुनी विधिदहै। यदि कार्‌ 
णुद विली बर्ण का वध करदैता हतो उतो गुण्य कटा भता 
है मर्था उको गृद्ध तभी होन है जव उपि मूलम मार्‌ दिया जावि 
वममर दनो धरष्य्विन का बद्‌ पात दता द ॥१८॥ श स्वकराराका 
न्नित मिद्ध उयटीदै क्रि सभी दष्ड राजा दयार ेष्िजने 





२४ [ नारदपुद्चण 


घादिए्‌ 1 ब्राहमणी दे वध मे उमे आधा भौर कमो दरुमारो कन्या मे 
वधो जनि षर चुं भागेह प्रायश्वित षा बतनाया गया दै 
1\१६।। जिसका उपनयन नद दभा हो उवे वधमे भी चौयाई ब्रत 
यतनाया ¶या है । ब्राह्मण यदि विभीक्तिय कावधक्द देवे तो 
उने ष्ठ वपं तष ष्ट परत करना चाह । वैष्यकेवधमे तीन वपं 
मौरभरदर बे वधमे एकी वप पर्याह्िक्हा गया हई! यदि 
दौक्चित पिप्रकीस््रीकावधहोजादेतो खाट वदं तक षटुच्छ्‌ व्रत 
करना चाहिये तभी ब्रहाहव्या कै दोप से शुद्धिदह्ूमा करतीदहैष हे 
मुनि धेष्ठ 1 विद्वान्‌ पुर्वो से वृद्ध, आतुर स्वरौ मौर वालको केवधके 
पापौ शुद्धिके पिए सर्वत्र भाधा प्रायश्ित हौ फरना भावशर्यक्‌ दै 
॥२०--२२॥ 

्रदृधातुरस्नीवालानामदध मक्त मनोपिभि । 

गौडी पैष्टी च भाघ्वी च विज्ञेया चिविधा सुरा ॥२३ 

चानुवं््ेरपेया स्यात्तथा स्मोभिश्च नारदं । 

क्षीर धृत या गोमूवमेतेप्वन्यतम सुने ॥२४ 

रन्वादेवासा नियतो नारायणमनुस्मरव्‌ ॥ 

पक्वायसनिभ कृत्वा पिेच्चैवोदव तत ॥२५ 

तेत्त्‌, लोहेन पत्रेण ह्यायसेनाधवा पिवेत्‌ । 

त्ा्रोण वाय पात्रेण तत्पीप्वा मरण व्रजेन्‌ २६९ 

मुरापी शुद्धि माप्नोति नान्यथा शुद्धिरिप्यते । 

अज्ञानादात्मवुद्धचा तु सुरा पत्वा द्विजश्चरेत्‌ ॥२७ 

ब्रह्यहुव्यात्रत सेम्यक्तच्चिटन परि्वजित । 

यदि रोगनिदृत्यर्थमीपधार्यं सुरा पितरेतु । २८ 

तस्योपनयन भूयस्तथा चाद्रायणद्वयम्‌ । 

मुरास्तस्छ्ट्पान तु युराभाडोदक तथा} 

सुरापनिनम प्राहुस्तया चरस्य भक्षणम्‌ ॥२४ 


सारद पुराण ] भ 


गुह की पिटटी कौ मोर मयु कौ निग्रिवकी हई तीन प्रकार 

कि प्रदिरा समृन्न तेनौ चादि ५२३ हे नारद! चारौीदणोंङे 
पुष्पो अौर स्त्रियो को मदिरा दप्पाने र्मी नही करना चाहिय } 
शराव पीने वानि रो दूध, धूत अयवा गोमूव-इनमे से विसीभीषएक 
चो, स्सानर्वेरके मते ही क्स्य छस्य दंरके अभवन्‌ नाराक्णके 
चरणो का स्मरण कर गमं कर लाप्तरे दी पीना चाहिये 1२४२४१7 
उको क्तीह्‌, ताभ याशोशावे पाध भे पोकर मृत टौजाना चाषे 
1२६11 इतना प्रायप्चित करनेकेयाद ही मदिरा पान वाति षी 
विशुद्धि षतो है मन्य कितौ भीश्रकारसेनेदी हभ) क्रतौदै। यदि 
मेशानता से जानवृ्च कर मदिराका पान क्रताटहै तो द्विज का 
ब्रह्मदैत्य विशोधक ही द्रत करना चादिए ओर इसम सोष्डो के धारणं 
करे कौ आवश्यकता नही होती है। वदि तेग निषृत्ति किये 
भौषधरेरूप प्र मदिरा पन करना पडे तो पुद उदन्‌ करना 
तितान्त आवश्यकता होता है मौर णुद्धिकेलियेदो चाद्धायणवब्रत्भी 
करने चाहिये । शरावसेप्पशज्िहृए प्त्रे का जल तथाचन 
भक्षण अ्धोत्‌ चैद्ग्रहणकौी वेलामे पभरोजनं शरावेके परान कै तुल्य 
ही कहै गये है ॥२७--२६॥ 

ताल च पानस चैव द्राक्ष घान रघम्मवम्‌ ।1३० 

माधुक दलमारष्ट मैरेय नालिकेरजम्‌ । 

भरडौ माध्वी सुगा मद्यमेवमेकादण स्मता ॥३१ 

एतष्वन्पतम विप्रो न पिवेद्र कदाचन । 

एतेष्वन्यतम यस्तु पिवेदजानतो द्विज ॥३२ 

तस्यौपनयन भरूयस्तप्तकृ््‌ चरेत्तथा 1 

सपक्ष चः प्रोक्ष दा वलाच्चौदेण वा तया ।३३ 

परस्वानामुपादान स्तेयभित्युच्यते वुवै 1 

गुवर्णस्य प्रमाण तु मन्वा परिमापित्तम्‌ ॥३४ 


२६ [ नारदं पुरान 


वक्ष्ये शृणुष्व विग्र द्र श्रायश्चित्तोक्तिसाधनम्‌ । 

गवाक्षागतमातेण्डरशिमिमध्ये प्रदृश्यते ॥२५ 

व्रसरेणुप्रमाण तु रज इत्युच्यते वृधं 1 

त्रसरेण्वष्टक निप्कस्तप्वय राजस्ंप ॥३६ 

ताड, कदहल, अगर, ज्र, महुआ, रीठा, मैरेय, नारियल, 

पाषाण से चिसी हई पिट्ठी नीर गुड--इनसे निरिति की गई ग्यारह 
तरह्‌ की मदिरा हाती है ।३०।३१।। इनम से विसौ भीएकतरह्‌कफौ 
मदिरा को ब्राह्मणको कभीभौनही पौना चाहिए । यदि अज्ञानवश 
ग्रिज किसीभौएकतरहकी मदिरा का प्रानकरतेताटैतो विशुदधि 
के लिये फिर उसका उपनयन सस्कार अवश्य ही होना चाहिये भौर 
कृच्छु प्रत भी करना चादिए । बव दूसरे चोरी के महापातक क 
धिपय मे बतलाया जातादहै। जाखोके सामने यार्मांखोके नोक्त 
मे वलात्‌ अथवाचोरीसे दूमरेकेधनकोहडपने के कायं कोह 
विद्वान्‌ पल्य चोरो कह्‌। बरते है । गुक्यं का परमाण तो महेपि मनु 
आदिने वताया टै ॥३२--३४॥ हे विद्रेद्र 1 अव मै उस प्रायश्चित 
की एक्तियो का साघन एव मान के विवय मे वणन करता 
ह । माप समादिनि होकर धवण करिष्‌ । अरोचे म॒ समापतित भूय 
की किरणो मेजो भत्यत सुक्ष्म धूलिकण उडत दिवलाई पिमा करते 
ह उनको विद्वान्‌ चसूरणु कदा क्रते दँ देसे माठ तसरेणुभो का एक 
निष्कहोतादै नौर तीन निष्को का एक राजसषपप हुआ करता है 
॥३५।२३६॥ 

गौ रसर्पपस्तत्त्रय रयाच्न्वट्क यव उच्यत 1 

यवेत्रय हृप्णद स्वान्मापस्तप्पचक स्मृत ॥३७ 

मायपौडश्मान स्याप्मुवणमिति नारद । 

ह्वा ब्रहमस्वमन्ञानाद्‌ इादथान्द तु पूर्ववन्‌ ॥ इर 

न॒ प्रातेघ्वज्हान तु ब्रह्मटुप्याव्रत चर॑न्‌ । 


नीरद पुराण ] #। 


गुरूणा य्तवतृ*णा धमिष्ठाना तथैव च 1125 

श्रौत्रियाणा द्विजाना तु हृत्वा हैमेवमाचरेत्‌ । 

इृतानृतापो देहे च राम्पूर्णे लेपयेद्‌ घृतम्‌ ॥४० 

करौच्छादितो द्ध स्तेयपपपाद्विमुच्यते \ 

ब्रह्मस्व क्षत्रियो हृत्वा पश्चात्तापमवाप्य च ॥४१ 

पुनदेदाति तैव तद्विधान श्णुप्व मे । 

वेत्र सातप कृष्व द्वादपाद्ोषवासत्त ॥४२ 

रेते तीन राज सर्धपौका एकसयप हज क्ताटै घौर 

मौर सर्पपो का एक व होला है । तीन ययो का मिलकर एक कृष्णल 
दृशा करता दै! पाच दृष्णलो का एक मापहोता है ॥३७॥ हे मुनि 
चर 1 इस तरट्‌ से सोलट्‌ मापा के मान को ववण कहा जायो करता 
है। यदि भज्ञानवश किमो ब्रह्मण केधनका हरण करनतेता दैत 
उ दोप से शुद्धता पाने के लिपि पूर्वोक्त ब्रह्हत्या शोधकं त्रत को ही 
केरना चाहिए ! इसपर कपात ओर ध्वज कै रखने कौ बावश्यक्ता नही 
होनी दटै। गुरु यज्ञकर्ता धामिक भीर श्रोधिय द्विज केधनेका 
अर्थात्‌ सुक्ण का हरण करे तो देम धरप्यश्चिति चरा चादिएषि भनु 
उाप करन के प्रषचात्‌ अपने समस्त शरीर केगङ्गो मे धूतकालेषन 
करे ॥ इ८--४०॥। फिर प्रज्वलित उपलो म दैख्वर आप्मदाह्‌ करने 
मै पापस चटकया होता! क्षत्रिय यदि किसी ब्राह्मणके धनवा 
भषह्रण केरतेतो उते श्राह्यण को वापिस सौटाकर पूणस्पम 
पश्चाताप भो करना चाहिये । इमा भो एक परा विधानदटै उम 
सुनिष्‌.) बारह दिन का उपवास करके स तन्‌ करदे ।\४१।.२] 

शुद्धिनाप्नोति दैवे ह्यन्यथा पतितो भवेत । 

श्तलामनमनुप्यस्तोधेनृश्चुम्या दिकेषु च ॥४३ 

सुवर्णसदशेष्वेषु प्रायश्चत्वाद मुच्यते \ 

धरसरेणुनम हम हूत्वा वुरयात्डिमाहित ॥४४ 


ष्म [ नारदपुराण 
प्राणायामद्रय सम्यक्‌ तेन शुद्धयति मानव 1 _ 
प्राणायामन्रय कुर्याद्‌ धृत्वा निप्वप्रमाणकम्‌ ॥४५ 
प्राणायामाश्च चत्वारो राजसपंपमाच्रके । 
गौरसपंपमान तु ह्वा हैम विचक्षण 11४६ 
स्नात्वा च विधिवण्जप्याद्गायन्यष्टसहसकम्‌ १ 
यवमानसुवणस्य स्तेयाच्छुद्धो भवद्‌ द्विज ॥४७ 
आसाय भ्रातरा भ्य जप्त्वा व वेदमातरमु । 
हम कृप्णलमात्र तु हूत्वा सातपन चरेन ॥४ 
मापगप्रमागे टेम्नस्तु प्रायरिचत्त निगद्यते } 
गोमूधपक्वयवमुग्यपृणेकरेन शुद्ध यत्ति ॥४६ 

हे देवर्षे । तभौ उसक्वो शुद्धि भा करतौ है ठेमा न करने पर 
यह्‌ निर्चित रूप स पत्ति टो जाया करता है । भपहरण मे रत्न, 
भासन मतुप्य स्रौ धेनु भूमि यादि सभी सुवशकेसट्ण ही मान 
भतिहैफितु इनका परपयरिकत हाता है) व्रप्ररेण बै समान मुकय 
कारण कर परम सावधानीकेसाय दो प्राणायामो बे करन ते 
शुद्धि दोजाया करती है । निष्क मार सुदण कौचोरी करेतै जौ 
दोष दोता है उसकी शुद्ध कै लिये तीन कार प्राणायाम करन बहिए्‌ 
॥५३.--४५।। राजसपप के समान सुवण को चोरीम चार प्राणायाम 
करे । गौर सपपदे वरावर पुवं कौ चोरौ करन प्र चतुर पुष्प षा 
स्नान करकं भाठं सद्र गायती का जप क्टना चाहिय । द्विज क्यौ यव 
के समान भान वत्तसूुक्णक्ह्रण म प्रातवालसं सयद्धूाल तक 
ददो की जननी यायत्री दकीवे मन्वे का जाप शृद्धि के लियक्रना 
हित तथा ह्ृष्यनकं माने क दरावर दुवर्ण क हरण म साक्तपृभ्य 
प्रत करना चाट्ि 1५४६-४ अवण्करमास भर मूवर्णक्यी चोरी 
ङा ध्रायर्विन बताया जताहैउगचारवा गोमूषमपरै ह्यजौका 
एड वद तक्रं आाज्न वरना नारिण्तनी उमकदी शुदि टना करनी १५६ 


मारदं पुराण ] # 


सम्पूर्णस्य सुवर्णस्य स्तेय ङतवा मुनीश्वर 1 
ब्रहारप्याव्रत कुर्पाद्‌ द्रादशाब्द समाहित ॥५० 
युवर्णमानान््यूने तु रजतस्तेथकधणि । 
युर्याससातयन सन्यगन्यधः पतितो भवेद्‌ ॥५१ 
दशनिप्क्राततपर्तमूद् वं निप्कचतुषटयात्‌ 1 
हत्वा च रजत विदरानतूरयाच्चाद्राथण मुने ॥५२ 
देशादिशननिष्कात य स्तैयौ रजतस्य तु 
चाद्मयणद्धय दस्य प्रोक्त पपविगोधकम्‌ ॥५३ 
णतादृद्ध.वं सह लाप प्रोक्तं चाद्रा ण्यम्‌ । 
रहन्नादिकस्तेय ब्रह्महरयाद्रत चरेत्‌ १४४ 
कास्यमित्तलमरषयेपु छ्ययस्काति तथेव च 1 
सहल्तनिष्कमाने तु पराकं परिकौितम्‌ ४१ 
प्रायश्चित्त तु रत्नान स्तेये राजतवस्स्पृतप्‌ । 
गुहतत्प्रगताना च प्रायरि चत्तमुदीर्यते ।५६ 


हि भुनीस्वर 1 पूरे सुवणं भर प्रमागके प्रवर्ण (मोनि) को भोरी 
केरे पर बहून ही सावधानता >े सराय बारह वपं सक बदा 
कैप्रतकोहौ करना चाहिये ५५०५ एर भूर्ण केप्रमाण ते म 
चपरीकोचोतै म मत्तपनद्रतके क्ति भिना वह्‌ षिवहीदट 
वरता है उसकी धुद्धिनहीरोनो है ॥५१॥ हे मने) चार्‌ निष्ठि मे 
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शोर अदम्कागा (-दृष्स्न्निषदया मोद } पए नद्यकी नारमणुटि 
कै निदे पावक्दिति ने वराकद्रत को ष्ददन्याष्टो ययी ञर्नो को 
शारो मद्रादर्दिति करीश) दागीरे नु्द शटा बादिप्‌ + 
भग्दनोगर मटापानष्ट गुर कलकामोक् द्रादर्वित को यदवा 
भाता ह ।।१६।) 

अशानान्माव्र्‌ गेया तत्मत्नीमयावि वा॥ 

स्व्रमभेर म्वकृष्कः तु स्छिणात््ापमुदो रयन्‌ ॥१9 

हमने शृत मूष्णः वु गच्छेद नैन्टती दिगमु 1 

गच्छरमार्े गुदु शन कदाचिद्धिवारयेन्‌ ॥ भ 

भप्ररपरगज्ट्नो गच्छ्यराणान्त म॒ स शुद्धपति ॥ 

मस्प्रपतनं वावि बूर्यात्पापमुदाहरन्‌ ५६ 

स्ववर्णोतमयणस्ताग्रमने व्वपिचारत ॥ 

्रह्यहुत्या्रन पुत्या दवादणान्द समाहित ॥६० 

अमर्याभ्यागतः गच्टेत्मवर्णां चात्तमा तथा । 


यारीपवल्निना दग्ध शुद्धिः याति द्विजोत्तम 11६१ 
> ^ ;-; ~ --~। 
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शरहमदत्याद्रत कुर्यानवान्दान्विष्णुतत्परः ॥६३ 

भञ्नानः वणः भनी माता मयजा सौनिनी मानाके साध गमन 
करते वाते पुरुप को अपने यापक क्वि दुएु पातक को प्रकटक्रते ट्ष 
भपने ही टायो मे दोनो यण्डक्गो डो काट डालना चादिषु ॥ ५७। 
दि उन अण्डकोगोको हाथ मरे तेर नेत्य दशाम म्मदक्रे मीर 
मां मदुखभौरमुयका वबु भो विचार मदी करे ॥५९॥। पतते 
कृष्ट भीन देकर चलन रे प्राणो का अन्तदहो जाने पर उस पातक 
से शद्धो जती है अपवा नपे भाप प्रकट करतः दा छ््सि 
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पर्वत की शिघरते निम्न प्रात वर डति ॥४द। भविषारवश भपने 
चर्ण से किसी उच्च वर्णक्यैस्तीके साथ ममन कर लेवेतो सावधानी 
केम।यदारह्‌ वपं ठक ब्रह्महत्या शोधकः ब्रत कनो फरे ।।६०॥ मदि 
दुभाग्यसे क्ममके वशीभूत होकर विसो सवर्णं या उत्तम वर्णं को 
स्वीक सुय गमन कृरलेतोहे द्विज शरेष्ठ उपलो की प्रज्वालत्त अग्निमे 
प्रवेष कटे परदी शुद्धि होती है (५६१ सदि वीपा से प्व ही 
निवृत्ति करले तो भी द्रह्महुत्या ब्रत को प्रायश्चित्त के लिये क्रे नौर 
शुक्र स्तन करने पर गग्निमे भरम्मीभूत होजाबे तभी शुद्धि होती टै 
॥६२।। यदि सवर्णां सयवा उत्तमवर्णा स्त्रीकी योनिम वीयंका 
स्वलन करके ही निवृ होवे तो विष्णु भक्ति वरता जानौ व्पतक्र 
प्रहमदरपा-शोधकव्रत काप्रायर्वित करना चाहिपे 1६३ 

वैश्याया पिचृषट्न्या तु पडञ्द ब्रक्षमाचरेत्‌ 1 

गत्वा शूद्रा गुरोरमर्यां लिव व्रतमाचरेत्‌ ॥६४ 

मातृप्वसार च पिघप्वमारमाचायंभार्या श्वसुरस्य पत्नीम्‌ 1 

पिद्रृव्यभार्यामय मातुलानी पुद्रौ च गच्टेद्यदि काममुर्ध ॥६५ 

दिनद्वये ब्रह्महत्यात्रत दुर्याययाविधि । 

एरस्मिन्नेव दिवसे वहुवार तिवापिकेम्‌ ॥६६ 

एकवार गते ह्यब्द व्रत ट्रप्वा विदुद्धयति । 

दिनत्रये गते वहिनदग्ध शुध्येत नान्यथा ॥६७ 

चाडाली पकक चेव स्दुपा च भगिनी त्था । 

मित्रस्तिय शिष्यपत्नौ यस्तुप्वं वामतो ब्रजेत्‌ ॥६८ 

व्रह्ह्व्याव्रत दुर्ा-स्‌ पडन्द मुनीश्वर 1 

अक्गामतो ब्रजयस्तु रोऽइङृच्छ समाचरेत्‌ ।1६६ 

महापात्तनि पसं प्रायश्चित्त निगद्यते 1 

प्रायरिचत्तविशुद्धात्मा स्वेकमफन लभेत्‌ ॥७० 

यदि देश्य वर्ण वाली पता व अत्तवर्णा पतनी द्राथ्‌ शमागम 
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करके शीरं वर्ण्‌ पर्यन्त बरह्मइ्या सोधक ब्रत करना वाद 
तथः गुर्दैव की शुदवर्था भार्यामे गमन करके तीन वर्णातक्र वही 
बरत कना चाहिए ॥।६४।। यदि कोई कामं स मोहित होकर मौत, 
युमा, गुनी, साम, चाची, मामी भौर पुरो से समागमकर लवे 
भौरदो वार सतरागम करने षर बरह्हव्या चोधकद्रतके करने सी 
शुदधिहोषदै। एकहीदिनमे अनेककार गन करने पर तीन वर्ण 
चक ब्र््त्या करत कटने से शुद्धि होती है ।९५।६६॥ तेव एकी 
वार समागम करेत। एक वर्णम शुद्धि हमा करती है 1 बरावर तीन 
दिन तेक समागम करते रदे पर विना अग्नि मे भस्मीभू हृष्‌ विना 
शुदि नदी होती है )\९७।\ चडली, पुक्कसी, पुकी, बहिन, मिव की 
पत्नौ, शिप्य पत्नी से कामना पृदक गमन करनेस है मुनीर्वर । ठ 
वर्णं पर्त ब्रह्महत्या ब्रा करे। विना ही कामना के ममन करनेपदट 
एक वर तक बच्छ, व्रत करने का विधान है (६८।६६१ गब महा 
पएरतिक्रियो से सम्ग्क रखने के दोधका आयश्चित बतलाया जाताद् 
वयोकि जिसका मन प्रायश्चित्त करने परशुद्धहोजाताहैउसौ को 
फिर प्रिसी सत्कमें करने का फल प्राप्त हो सकता दै ॥७०॥ 

य्य येनं भवेत्सगो ब्रह्यहादिचतुष्वंपि । 

तत्तद्‌ ब्रत स निर्वत्यं गुद्धिमाप्नोत्यस शयम्‌ ।॥७१ 

अज्नानात्पचरात्र तु गमेदि करोति य । 

कायक्रच्छ्‌ चरेत्सम्यगन्यथा पतितो भवेत. 11७२ 

हादशाहै तु सगं महासातपन स्मृतमु । 

मग कृरवाद्ध माप तु दादशादभुपावतेत. {1७३ 

पराको माठघक्तयरे चद्रमाप्रतये स्मृतमू । 

ष्वा सग तु पण्मास चरेच्चान्द्रायणद्रयम्‌ ॥७४ 

किचिनयूनान्दमये चु पण्मासवृतमाचरेत, । 

एवच्च चिएुण प्रोक्त ज्ञानात्सगे यथाक्रमम्‌ ।॥७५ 


मदद पुश्न 


सट नदन का वराट्‌ मूषक तया) 

मार्जीराजाचिङ श्वान्‌ हत्वा वुश्दुटकं तवा ।\६ 
एष्दाद'माचर्िप्राऽततिङ्च्छु षारवदा चरेत. । 

तप्तद्च्ट करिये पराम गोपे स्मृतम्‌ 199 
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एतेष्वन्यतम हत्वा इदशाहमभोजनम्‌ । 

प्राजापत्यव्रत कुर्याद्वो वण्म्‌ भोजने ॥८२्‌ 

चाद्रायणवय श्रौक्त शूद्रोच्छिष्टस्य भोजने 1 

रजस्वला च चाडाल महापातक्रिन तथा ॥८३ 

सूतिका पतित चैव अच्छि रजकादिकम्‌ । 

वृष्ट्वा सचैल स्नायीत धृत सप्राणयेत्तया 11८४ 

कमनाधूरवेक गायके वध कटने प्रतो दिद्धान्‌ पुरषो ने उस 

पापसे शद्ध दोतेके लिषे क्रिमो शरी प्रपश्ित का उल्लेख ही नही 
क्रिया है। शरवत, शय्या, आसन, पुष्प, फल, मू, मक्षय-भीज्य की 
चोरी करने पर केवल पच्चगव्यतेने हीमे शुढिहो बाया करती दै 1 
शुष्कं काष्ट, तृण, पृक्ष, गुड, चमडा, वप्त, मास फी चीरी कने प्र 
शुद्धि षे लगे तीन दिन तक्र उपवास करे। टदीरो, चवा, हग, 
करेड््‌भ, उल्लू, सारस, कदूतेर, मुरयावी, तोता, नीलकण्ठ, वगुषारगोह, 
कंथा इनभेसे किति कामभो वध क्रेया वनजे पर बाट्‌ दिव रव 
भोजन कात्याग कर देना चाहिए । पावाना, प्रलावके ष्वा-पी सेन 
पर शुद्धि के लिए प्राजापत्य ब्रत करे ॥७८--<२॥ मदि भूद का 
उच्छष्टिकोखातेतेलोतीन बान्दष्यण व्रत करे। रजस्वला स्त्री, 
चाडाल, महापातकी, सूतिका, पतित उष्ष्टि, घोबी आदि का स्पशं 
ष्टो जाने परवस्यो के सर्टिनस्नान कर धघुतका प्राणनं षरना 
च्वादिए 1५३।८४॥1 

मायी च विशुद्धारमा ज्पेदष्टरत द्विज 1 

पएतेष्वन्यनम स्पृषट.वा अज्ञानाद्यदि भोजने ॥८५ 

त्रिरात्रो पोपगाच्छुद्धयत्पर्चगब्पाणनाद्‌ द्विज । 

स्नानदानजपादा च भोजनादो च नारद ।।८६ 

एपामन्यतमस्यापि शब्द य. श्गुपाद्रदेत्‌ 1 

उद्रमेदभुक्तमन्न तत्स्नात्वा चोपवसे त्तथा ।८३ 
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द्वितीयेऽ्िन वृत्त प्राश्य गुद्धिमाप्नोति नादद । 
ग्रतादिमघ्यै ययपा ग्दृणुादु्वनिमप्युत ॥<ल 
अष्टोत्तरसद्स तु जपेद्‌ व वेदमातरम्‌ । 
पापानामधिक पाप द्िजदेवतनिन्दनम्‌ ¶८६ 

न दृश निष्ठ़रतिस्तस्प सवशास्नेदु नारद 1 
मह्‌पातकनुल्पानि पानि प्राक्तानि सूरिभि ॥६० 
प्रायश्चिनतु तेपा च वुयादव ययाव्धि। 
प्रायश्चित्तानिय बुपा-नारायंणप्सयण 11६१ 


मदे भो उपरातहे द्विन 1 णद्धि के निए भाटमौ गायत्री 
मनव क्षा जाप यरे। यदि उपयुक्तो मसेक्रिसीभो एक वास्य कर 
सनजुनि म भोजन ब्रतेग्रेता तीन रात्रि पयत प्रत रेन पर 
फिरपश्ाव्यका प्राशन क्टलसशृदिदटोतीदै। है नास्द । दान 
स्यान जाप भाजनभादिमष््नमस र्मी क णम्दवा पी श्रवरणकर 
सवेया क्रिमौ सैभापण कर लवतो द्वण हृष्‌ भय भावमन भर 
देवेतपा पिर स्ननि रवे उपास करना चाहिए ॥ ८५-८७॥ हि 
नारद 1 किर दूसरे शिनि पत वार णुदहोतादहै। यदि द्रति 
मभीदहनरीष्डनि का य शरसेवेता अठ महस सापतवी भ्राजं 
करे । देवताओरविप्राषो निदा करना समन्तभपपापातेभोबडा 
पपहोना दै पददा ह नाद । श्रिमी णस्पिम उमा प्राय 
स्वितिनटीं तिका 1 इनका भी विदधान नमदापातको क ममान 
पातक बताया है।12०११अतएव उनङा भी यावि प्रायश्षितक्रना 
अहिए्‌ । जो मनुष्य भगवान्‌ मर तटयए्ता रपङ्र श्रावग्विनि किया 
भरता है उगरे समभन वायो नव्यहो जादा कयना दै म-वषा द्‌ 
पिनष र्हा करतार ६१ 
तशय पापानि नस्पन्ति श्य-यया पतिन भवनु । 
स्तु रागाष्धिनिमुत्ते ्नुतापरसमन्विन ॥६२्‌ 


३६ [ नारद पराण 


सवं भरूतदयायुक्तो विष्णुस्मरणतत्परः । 

महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सवे पातकं. 1६३ 

विमुक्त एव प्राेभ्यो जेयो विष्णुपरोयत. 1 

नारायणमनाद्य त विश्चाकारमनामयम्‌ । 

यस्तु सष्मरते मत्ये. स मक्त पापक्तोटिभि. ॥६४ 

स्मृतो वा पूजितो वापि ध्यात. प्रणमितोऽपि वा 11६५ 

नाशमत्येव पापानि विष्णुहूं द्गमन. सताम्‌ । 

सम्पर्कादय द वा मोहाद्यस्तु पूजयते हरिम 1६६ 

सर्वेपापविनिमुंक्त स॒ प्रयाति हरे पदम्‌ । 

सङ्ृत्सस्भरणाद्विप्णोनं श्यति क्लेशसन्चया ॥६७ 

जो पुरुप रासे रहित होते हृए इन पापा के लिये हृदये 

श्रावित कियाकरता है भौर समम्त प्राणिपो पर दया का भाव 
रवकृर निरन्तर भगवल्वरणो मे परायण रहा पातो से भौर भन्य 
प्रकारके सभी पापोते मक्त हौजाया करता है । उप्शनो परगकवत्परापण 
होनेके कारण सव पापोमे मुक्तं ही समञ्लना चादिषए्‌ ॥६३-- ६१) 
राञ्जनौके ममे विराजमान भगवान पिप्यु का स्मरय-अवचंन, घ्यान 
भौर नमनसे सव पापो कोक्षारक्रदियाक्रतेदै।*"जोसण्पक् पा 
मोदके वशभश्री हरि की पूजन सिया करता है वद्‌ सम्पूणं पातकोते 
मुक्तं होकर भन्तमं ह्रिकेपरमधामदो प्राप्त ्िपाक्रषाहै। 
भगवान्‌ केस्मरणका वद्ाभादी प्राद्र । एक वार भौ उनका 
स्मरण करे ने सभी केशो का समुदायभोनष्ट होजायाकतता ह 
॥६५-६७॥ 

स्वर्गादिमोगम्रप्तस्तु तस्य विग्रानुमीयते 1 

मानु दुलभ जन्म प्रप्य यमु नीश्वर ॥ द 

तत्रापि हटि मक्तिम्तु दुमा पश्विीत्तिता । 

तस्मात्तटिल्लतालोल मानुप्य प्राप्य दुनंमम्‌ ५६६ 


कास्द पुराण ] ३७ 


हारि सपूजयेद्भक्तया पशुपाशविमोचनम्‌ 1 
सर्वेऽन्तराया नश्यति मन गूद्धिश्च जायते ॥ १०० 
पर मोक्ष लभेचच्च॑व पूजिते तु जनार्दने । 

धर्म्यं कामयोक्षाय्पा पुष्पायाः सनातन १०१ 
हरिपूनापराणा तु सिध्यन्ति नात्र सशय. । 
पु्रदारण्दकेप्रधनधान्यामिधायतोम्‌ 1१०२ 
सष्ध्तरेमा मानुषी वृत्तिरेरेदर्पतुमाद्या। 
सप्यज्य काम्‌ क्छेध च लोभ मोह्‌ मद तथा ॥१०३ 
परापव्राद निदा च्‌ भजध्वे भकन्निनो हरिम्‌ । 

व्यापा रान्सवकलास्त्यक्त्वा ¶जयध्व जनारनमू ॥१०४ 


ट्र! इतने हीते स्वगादि के गुयोपयोग की प्राति कर 
अनुमान नर तना पाहिष्‌ । ह मुनिवर । दभ मारे यट मनुघ्यका 
शरीर भौ प्रात होना महन्‌ दुर्लभम हता दै । मनुष्य जोवनमे भी 
भ्रीहरिकी प्राप्ति भन्पन्त दुतेभरै 1 अर्त्व विद्यनवे प्रजराण कौ भोति 
सम्पिरभौगचगत सम दुम मानव देह का पाकर प्गुना क भता 
शपो धाशका छेदन बकेग्नैवे तिय श्रीहरि का भक्तिभावे सम. 
त्वि भेन करे । भगवान्‌ उनादनदेवगो पजा ने रभो विष्नवाधावें 
ग्दन ही विग्टद्ोजाया हग्तो रै--मन शृददहोकर मोक्षी प्रति 
हन्या वण्नो ह \ ट्रिक वूजदम मम रट्न यासो दो धम्‌, जन, 
काम, मधये चारो पुष्पां निद हौनाया भरतरै। म भण 
भगुर मानवदट्‌ फो पाकर पुपर ्नी गृह्‌, धनधान्य आदिता भमि. 
सानङ्मोनटी बर । काम कोच, साच, भोट्‌, भद भोर तरनिनदाशा 
स्याप्र दर भक्तिदुदंह श्वौदूरि काभचन करना वारिप । पदी ष्रम 
जोन म गार # । सवमक्ामो का परित्दावक्र भष्वान्‌ जा 
पूजन क्र ॥1६८-१०४।१ 

निर्दा एव दृंरेयन्े दृतातनयर्दुमा 3 


देर [ नारद पुराण 


यावन्नायाति मरण यावन्नायाति वै जरा ॥१०५ 
यावन्नेन्द्रियवंकल्प तावदेवाचयेद्धरिमु 1 

धीमान्न युर्याद्विश्वास शरोरेऽस्मिन्विनश्वरे ॥१०६ 
नित्य सन्निहितो मृत्यु सपदत्यतच चला 1 
आसन्नमरणो देहस्तस्मादृदप्पं विमुञ्चत ॥९०७ 
सयोगा चिप्रयोगाता. सवं च क्षणभगुरमू । 
एतज्ज्ञात्वा महाभाग पूजयस्व जगरा्दनमू ॥१०८ 


कारण यदी दैङि इम मानव-बोवनका समषवहूनहौ धो 

है योर यमराज की नगरी केवृ समौषमे ही दिवार्ईदेरहेटै। 
जितममय तक्र मौव गीं आरही टै मौर सव कायो ने परे मे 
भशक्ति उत्पन्न क्रमे वाना बुदा धाकरमटौ पेरवादै, जेव शक 
शरीरय षन्दिपो मे शिवितता नहो भानौ है उमसमयतेक ही 
श्रीष्टरि का पूजनाचंन करलेना वादये । ज भतिमन निद्रुण पुष्प 
ट उरे श क्यश्‌ शरीर श सनि भो विण्दाम नही एतेष 
कपो मनवोकी मृदु सदा निटटीमेर्दःकरती है। इम जोवन 
मेजोषभौोनुय गम्यानि टै वे मद दियते सटग नवनटै मौर 
भध्यगत भन्विरित। वानोहोनौ है) पट रोर मृन्पु रे निश्टवर्षी ष्ठे 
श्ट बरदा है) अत्व दका भोर द्गते गमोदम र्न बातपदागो 
कायमण्टरपागदही देना साहिर्‌ ।।१०५-१००॥ याः माष भण्य 
लिटतप है कि वित वम्पुमे सोन हूश्ा ह उगते विकि अदस्व होदा 
अनर्व ष्य भयतमे धत हदे शनि सपो पापं {नारलोक भोर 
सयमगुहो¶ ह-पली भनौ भाति समदाक्र है महापान नाद 
पल्दान के व्याये भवि दण्न दारिन्‌ ११०८ 

आया स्यते गर मोषननयवन्तदुंम 1 

पकशपायङतियाविष्नु महातरनष्दानदि ५९०६ 

मोत याति दर ग्यान पदर रवाम्ोपत्। 


मारद पुराण ] ४ 


सर्वतीयानि यज्ञाश्च सा्गा वेदाश्च सत्तम ॥११० 

नासायणाचनस्यते कला नाहि पाडशोम्‌ 1 

किवं वेदेमंखं शास्त्रं किवा तौयनिपवणे ॥१११ 

विप्णुमक्तिविहीनाना कि तपोभिन्र तैरपि ११२ 

यजति ये विष्णुमतनमूति निर्य चावरगत वरेण्यम्‌ । 

बेदातयेद्च भवरोगरवय ते याति मर्त्या षदमच्युतस्य ११३ 

अनादिमामानमनतश्क्तिमाधारभरत जगत सुर्भ्‌ । 
जयाति स्वरूप परमच्युतास्य स्मृत्वा समभ्यति नर सघायम्‌। ¶४ 

सह भाशाही एक रसो दै जितस मनुष्य पीडे भ्ाप्त निषा 

करता दैमौर मोक्षकौप्राह्तिमत्यतक्तनि होतीहै। कार महान्‌ 
पापी होकर भी भक्ति बे साथ भजन विया वरता है वहं भी रेता 
उत्तम षदप्राप्ठ करिणा बरताहै जर पहचने पर कोई षद नदी 
ताद) हे नारद ।\ य समप्ततोर्भोकासेवनयौर ममस्त सा्ृवेद 
भी भगवान कौ पूजाको सोतदेवो वला वरावरभीनटीटै । जा 
भग्वान क्य अचननदी किया षरते दहै उनको वदशास्थ नौरतीर्या 
टन एव प्रनोष्वासि मदि क्या कर सक्त दै ॥१०६-- ११२ नो 
प्राणी वेदा तास्त वै दारा जानने याय दम सापारिकि व्याधिकीो 
चिकित्सा करने वानि अनन मूततिएवे व्वापक्र वरण वेरमेपै प्रोग्य 
भगवान षौ गृत्तिसूपम दशन प्रात क्यार वै मनुष्य मध्युत 
भगडानू चे वैबुष्छपददा प्राप्त विषा भरते है 1११३ जा मानव 
अच्च तरश्ति नात्म म्ब्य अन"न्‌ गन्ति स सुम्न जन्‌ क 
याधार ठ देनोय ज्याति स्वरूप परमात्मा दा स्मश्ण वरदे उनको 


शर वरता है वह्‌ अपन परम हिति क सम्पादव मप्र श्रभु का प्राप्तवर 
लिया श्रना तथा 


।)) [ नारद पराण 


॥ यम-मा्मं निरूपण 1 


कथितो भवता सम्यम्वणधिमविधिमुने ! 

इदानी श्नोतुमिच्छामि यममार् सुदुर्गमम्‌ 1\¶ 

मड्रणु विद्र परवक्ष्यामि यममार्गं बुदुगभम्‌ { 

सुखद पुण्यशौलाना पापिना भयदायकम्‌ 1२ 

पडणोतिसहसापि यजनानि मुनीश्वर । 

यममागंस्य विस्तार कयित पृदसूरिभि १३ 

ये नेरा दानशोलास्तु ते याति सुखिनो द्विज । 

घर्मशून्या नरा याति दु वेन मृरमदित 1४ 

अत्निमौता विवस्नाश्च शुष्ककटोष्ठनातुका 1 

क्रन्दतो विस्वर दीना पापिनो याति तत्पयि ॥\५ 

हन्यमाना यमभटै- प्रतोदायेस्तयागधै 1 

इतस्तत प्रधावतो याति दु चन तत्पयि ॥६ 

कवचित्पक क्वयिद्रहिनि क्वचित्सन्तप्तसेक्तम्‌ 1 

क्वचिद्र दावख्येण तीहणवारा शिला क्वचिद्‌ 119 

देवि श्रौ नारदजीनेक्टा-दे एुनिवर । पने चारोवर्णो 

नौर चासो भाश्रमोका वयन भली भांति कर दिया है। मवे भेरी 
अभसिनापा यमपुसौके दुयग मायके विपये मध्रवणक्रन कीहै।षा 
श्री मनश्च ते क््ा-दै विप्र! अपक कप्रानुमाद्‌ इम ममप्रपे 
परम दुम यमराजके माप का वणन क्रतां ! अषप परम समहन 
हकर उम मुनिव } सनल्डीनेक्ट्‌ा--यद्‌ यमराज का भामं पुण्यात्मा 
पुरूषो कयै तो सुषदाया हृ क्म्तादहै गौर जो पापो हुमा कए 
ह उनक्मे यह माग मटान्‌ मोपण इरावना मेगा करता ह।२॥ हे 
मुनीश्वर 1 पिरि होने वाति दिदिन्‌ पुष्पो न यमराजकी पुरी के 


मागका विन्तार तीन लष चौगमा कास का वननापा दै॥३ डे 


नारद पुराण | ४१ 
नो प्रणी दानशील दोते दैवे तो उसमे सुव क साच पहन जाया करते 
है यौरजौ धं से रहित हृमाक्ते उन्हे उसे जाने पर रपि 
पौडाहोनीदैमौरवै वहूनह्ीदुख बे साय वौं तक पद्रुचाकरते 
है ।\५॥ उठे सामं सापाप्नास्ोके त्पितो स्यन्त दही भयावना एव 
"कष्टरदे हुमा करतार । पापौ लोग वहतत ही उम मागे मे भयभीत 
दते दूषक सिन -मूषि हृषु बण्ठ भौर तादु से युक्त अस्यन्न क 
दठो्ते षवछये हृए दुख मे बहूव हौ चीषते-डकराते हृए नहा जाया 
कस्ते ५ मार्गमे यमराजकेदून उन्हे गोडोषे पीष्ते हृष ले 
जाया करते हैँ 1६1 उम सभययेवेषग्म दुवितदहोकर उसभा्गे मे 
इधर-उधरको विद्धिकः कर्ते \ उन यभदुरीके मार्गमे कटौ तौ 
कीच्ड मिलता दै-क्ही भाग होती है-किसी स्थल पर तचरा हुभा गमं 
रेत होता है-क्ही णर दावानल काश्रकोप हैततो नदी परर नोनदार 
पापाण खण्ड विषे हुए दिखाई दिया करते है 1७1 


सेवचित्कटकबृक्षाश्च दु लारोहणिना नगा । 
गाढाधकराश्च गुहा केटकावरण महत्‌ ॥ 
विघ्राप्रारोहण चैव कन्दरस्य प्रवेशनम्‌ । 

शकं राश्च तथा लोष्टा सूचीतुल्याश्च कण्टका ॥।६ 
दौवा च क्वचिन्मागें कवचिप्कौचकपक्तय । 
क्वचिद्‌ व्या्राश्च गर्जते वधति च ववचिज्ज्वरा ॥१० 
एव वहुतिधक्लेशा पापिनो याति नारद । 
क्ोशतश्च रुदन्तश्च म्लायतश्चैवे पापिन ॥११ 
पाशेन यत्रिता केचिर्टप्यमाणास्तथाकृश 1 
स्नास्वस्ताडचमानाश्च पृष्नो याति पापिन ।१२ 
सामाग्रपाशङ्ृष्टाश्च वे प्वदन्त्रं श्च बन्धिता । 
वहतश्चायसा भार शिश्नाग्रेण पयाति वं ॥१३ 
ययोभारदय वैचिन्नासाग्रण तथामरे 1 


[ नारद पुरां 


॥ 
कणम्या च तया वे चिद्रहतो याति पापिन ॥पृ४ 


उस माम भकरिसी जगह पर काटिदार वृक्ष है-क्हौ देसे पवत 
श्राते है निन पर कथिनाईस चदा जाया करता है-क्ही वर नप्यन 
धोरयधक्रारम युक्तं खोदे गौर गाए भती दहै । करी पर का्दार 
वाड मिलाकरतौ हैँ 11८ उसमागमही वडी २ यातनार्ये प्राप्त 
हेती है-कदी पर वट उॐची क्लि क) मीनार स चदकर नीचे गिरा 
दियाकरते दै-ङ्गिसी जगह गपाओम दक्लकरधक्केदे दिवे चाया 
मरतेठै। उम माग मक्र न्ते भौर की नौँक वाव कोरेहोत 
ट जितके कारण वड वेन्ना चलनेमे दती षै ॥६॥ उस परम भीषण 
मागमेकही परस्तिवार वांसोकी धार प्डाकरलीरटै कट परशेये 
की दहाडे भौर कही पर ्यरचढ गाया करत है ॥१०॥ दै 
नारद 1 इस तरट्‌ से वह माग अनेक प्रकारवे वलेशोस चिरा हना 
होना! इस तरह के अयत विकट माय मे वायात्मा सोगो कौ 
नगे वे के चलना पडता है । उम समयम वै बहुन ही दु खित होकर 
चीषते पुकारते रोत भौर भूरिति एव मुन्नति हए विवश होकर चता 
करते ह ।\११॥ वहां परक को वडा रसौर वाधनरखीचा कफरते 
है। कछ पापरियो कै पीठ पर चते हूए नस्य शस्यौ के प्रहार क्रिषु 
जात है ५१२) वृटका नकेत डाल करछोचा जाद ! इष्ठ नी 
आच वाधदौ जाया करतीदै भौर कुछ पापियो कं उपस्यके नगर भाग 
मलोका बोला बाधकर उदे भगाया जनता है ॥१३॥ वहा उष 
मागमदुखपापियोकं छद दूए 7धुना्ौरकनामरेभारी लाहा बाध 
कर भगाया जाता है गकर वोचन मउह बडी भारीपीडा होती 
ह्‌ ॥1 १५॥ 


कचिध्च स्वतिता याति त्ताञयमानास्तथापरे । 
अपयर्थोच्तिवसिता 7 नित्दचिदाच्छ नलोचना ॥१५ 


नारद पुराण |] ४२ 


छायाजरविदीने तु पथि यान्यनिदु छित्ता 1 
षन्तं स्वानि कमाधि ज्ञानाततानदरृतामि च १६ 
येतु नारद धरिष्ठा दानशीतासुगृद्धय 1 
अतीव सुघ्रपपन्नास्ते माति धममग्दिरम्‌ ॥१७ 
अन्नदस्तु मुनि मुल्जन्त स्वादु यातितं! 
सीरदा याति सुखिनं पिवन्त क्षीरमूत्तममू 1८ 
तक्रदा दधिदाश्चव तत्तदूभाग लमन्तवे। 
तदा मधुदाश्चैव भीरदाष्च द्विनोत्तम ॥१६ 
सुधपान प्रवर्वतो प्राति वै धमर्मा दरम्‌ । 
माकद पायस भुर्जन्दीपदो ज्वलयन्दिश २० 
वेम्त्रदो गुनि ल याति दिभ्याम्वरादृत 1 
तथा एय्याप्रचो याति स्तूयमानोऽ्मरं पयि ॥२१ 
उन्‌ पापरिया म्‌ वुष्ठ तौ लडषडाने हर्‌ चलते दै कृ भिटते द्रुण 
गता दरतद। कृकेवहपररापिनी बजानी रै दथागृठ की 
भो प्रर पटरीरवाध कर मगाया जाता ।) १५) दत तरह प्ते उस 
यमपुरी के महान्‌ भोपण म म अनव प्रकार कौ यात्तनाभौनी सहते 
हए पापात्मा छापर भोर डन स दहित उजाड म अपने किट ज्ञान 
याननानसं प्रायो पर प्ठतातं हृषु चिसरते हष चला करते है ॥१६॥ 
है नास्द। जौ प्राणो दन्दके दाता सद्बुद्धि वाते बौर धर्मम टुत 
वे व्हँषर्‌ वटे भारपमसधमराजक्तो पुरी म पटच वस्त टै।१७॥ 
है मुनिवर । जिहोनेभनका दान लाक पभेक्ि हवे म्वा 
पदार्थो कौ वात-पोत वह जायाक्रत टै जिहते नल का दान 
परियादवेदूधपत ट्ट पटूचा परतरे ॥पन्ा हे द्विज शष । मन्य 
देध दती श्त मधुकादानक्रन वाच द्री पदार्थो का उपधोगकरति 
हैभौर्उहङृछभो पौरा नदी हमा वर्दी दै ॥१६।॥ एत पृष्यात्मा 
साग म््रूतपाव करल हण श्रमदाज के भवन्‌ भ॒ उपस्थित 


देष { करद पुसण 


यावन्नायाति भरण यावन्नायाति वं जरा ॥१०५ 
यावन्नेन्दरिपवै्षस्प तवदैवाचरयेदधरिमु 1 

धीमान्न कुर्यद्विश्वास शरोरेऽस्मिन्विनश्वरे ॥१०६ 
नित्य सन्निदितो मघ्यु सपदव्यतच चला । 
आसन्नमरणो देहस्तस्माद्दप्पं विमुञ्चत ॥१०७ 
सयोगा विप्रयोगाता सर्वं च क्षणभगुरम्‌ । 
एतज्ज्ञात्वा महाभाग पूजयस्व जरार्दनम्‌ ।१०्न 


कारण पदी है रि इस मानव जीवन का समयवहुतदही थोडा 

है र यमराज की नगरी केवृक्ष समीपमे ही दिखाई देरहेटै। 
जिस समय तक मोत नही आर्ही दहै भौर सव काके करने भे 
अशक्ति उत्पन्न करने वाला वुदराा भाकर नदी पेरनाहै, जव तक 
शरीर की इन्द्रौ भ शिपिलत्ता नहो भाती है उप्तसमपत्तक टी 
श्रौ हेरि का पूजना्चंन कर तेना चादिपे । जो मतिमान निपुण पुरुष 
दै उनको इस नाशवान्‌ शरीर का तनिक भी विश्वास महौ हौताहै 
वधोकरि मानवो की मृत्यु सदा निकटहीमे गहा करती है। इत जीवन 
भेजो भ्रौ मुख सम्पत्तिादटै वे सव विद्यतके सटश चचलटै भौर 
भरयन्त अग्यिरत। वाली होती दँ ! यद शरीर मृत्यु के निक्दवर्ती हौ 
रहा करता है । अनवे इसका भौर इसके समीप म रहने वत्ति पदार्थो 
काघमण्ड त्यागहौ देना चाहिए ।१०५-१०७॥ यह सवंदिक मत्य 
सिद्धान दै कि जिम वस्तुसे सयोग हभ है उसत्ते वियोग अवश्य होगा 
अतएव इम जगत्‌ मे प्राप्त होने वाने सभी पदाथ विनाशश्ौल भौर 
क्षणभगुर होने है--यदी भनी भाति समन्नकर है महाभाग नारद। 
भगवान के चरणोमे रनि करनी चाद्िएु ॥1१०८॥ 

आशया व्ययते चव मोक्षस्प्वत्यन्तदुंभर । 

भक्तया यजति यो विष्णु महापातकवानपि ॥१०६ 

सोऽपि याति परः स्परान यत्र गत्वा न शोचति । 


नारद पुराण ] इद 


सर्वतीथोनि यज्ञाश्च सागां वेदाश्च सत्तम ॥११० 

नारायणार्चनस्यते कला नार्हति पोडणीम्‌ 

क्वे वेदैमखे शास्त्रे किवा ती्थनिवेवणे ॥१११ 

विप्णुभक्तिविदहीनाना करि तपोभिव्रं तरपि ॥११२ 

यजति ये विप्णुमनतमूति निरीक्ष्य चावारगत वरेण्यम्‌ । 

वेदातते् भवरोगववैय ते याति मर्त्या पदमच्युतस्य ॥११३ 

अनादिमाटमानमनतभक्तिमाधारभरूत जगत सुरेडचम्‌ । 
ज्योति स्वरूप परमच्युताय्य स्मृत्वा समभ्येति नर सखायम्‌। १४ 

यह आशा ही एक एेसी है जिसत्त मनूष्य पीडयं प्राप्त तिया 

वरता है भौर मोक्षी प्रात्ति त्यत क्छिनि होतीदहै। काद महान्‌ 
पापौ होक्रर भौ भक्तिकं साथ भजन न्या करता टै वह भी ठता 
उत्तम पदभ्राप्त कर धनिया करता है जहाँ पटवन पर कोई शाक नही 
होतादहै1है नारद । य रभन्तक्तीर्थो का सेवन भौर समस्त साद्ुवद 
भरी भगवान की पूजा की सालहदी क्ता के वेरावरभोपदीदहै । जो 
भग्थात वा अचननटी क्रिया करते ६ उनको वेदे शास्र भौर तीर्था 
टन एव ब्रनोधवास आदि क्या कैर सरयने टं ॥१०६--११२॥ जो 
प्राणौ वेदा शम्बर केद्वारा जाननेकेयोय दष मासारिक व्याधिकी 
च्विकित्म। फत्ने वति भतत नूक्ति एवे व्यापक वरण क्ररपैै योपय 
भगवान की मूत्तिषट्प मे दशन प्रप स्थि करते वे मनुष्य यच्युत 
भगवान्‌ के वकृण्ठपदकौ प्राह किया क्रते ह 1११६।। जौ मानैव 
धराद्चतेरह्नि भात्म स्थरूप जनत शक्ति से सुमम्पन जम्‌ के 
धार व दनीय ज्योति स्वरूप परमात्मा को स्मरण करके उनको 
भ्रति करता हि वहं अपन परम हिति के सम्पादक मित्रम्रभुकौ प्राप्तकर 
लिषा करता है ॥११४५॥ 


४० [ नारद पुराण 


1 यममार्गं निरूपण ॥ 


कथितो भवता सम्यग्व्णाध्रमविधिमुं ने । 
इदानी श्रौतुमिच्छामि यममार्गं सुदुर्गमम्‌ ॥१ 
श्यृणु विग्र प्रवदामि यममार्गं सुदुगमम्‌ । 

सुखद पुण्यणीलाना पापिना भयदायक म्‌ ।२ 
पडशातिसदस्राणि योजनानि मुनीश्वर । 
यममार्गस्य विस्तार कथित पू्वमूरिभि ॥३ 

ये नरा दनशीलास्तु ते याति सुखिनो द्विज 1 
धर्मशून्या नरा याति दु वेन भृशमदित 11४ 
अतिभीता विवस्वाश्च शुप्ककटोठनालुका } 
करन्दतो विस्वर दीना पापिनो याति तत्पथि ॥५ 
हन्यमाना यमभटे प्रतोदा्स्तथायुषै । 
इतस्तत प्रधावतो याति दु खेन तत्पथि 11६ 
केववित्पक बवचिद्रहिन केवचित्सन्तप्ठसेक्तम्‌ । 
क्वचिद्र दावरूपेण तीक्ष्णधारा शिला क्वचित्‌ ॥७ 


देवधि श्री नारदजीने कहा-दे मुनिवर । गापने चारो वर्णो 
जोर नाते भाश्चमो का वणन भली भाति कर दिया है\ भव भेर 
अभिनापा यमपुरीकेदुग्रम मायके विपयमेश्ववणकरन कीट १ 
श्री सनकाचाय ने कदा-हेव्रिप्र आपके कथयनुमार इस पमयमे 
परम दुर यमराजबे मायं क्रा वणन कर्त \ आप परम सम॑ 
होकर उचै सुनिये । सनकजी ने कठा--वह्‌ यमराज का माग पुण्याप्मा 
पुरौ कयो तो युखदायौ हृभाक्गतादहै भीर्‌ जा पापी हा करते 
द उनक्रो वही माग महान्‌ भोषण डरावना लया करा है ५२५ रे 
मुनीश्वर । पहिति हने वाते ददान शुख्ो ने यमराजकी पुरो 
माणा विम्तार तोन साच चोरासोवप्स तरा बनाया है ॥३॥ हि 


नारद पुराण ] ष्‌ 
लो प्राणौ दानशील होते है वे तो उममे सुख के साथ पुव जाया करत 
हैनीरभीधर्मेत्तेरहित हृभाक्रते है उन्हे उसम जान पर अत्यधिव 
पीडा होती रै गौरदे बहूनहीदुख कै साच वलां तव पटूनाक्रते 
द ॥४॥ वह मायं पापात्माजो वै सिये तौ मत्मन्त ही भयावना एव 
कटप्रद हेनाकरतादै। पापो लोग वढृतही उम मागं म भयनीत 
होन हए-स्व रहित -मूये हृष्‌ ण्ड जौर तालु से युक्तं भरयन्त्‌ च्व 
दामे धवडये हृषु दुखमे वहत ही चौबत-डकराते हुए जहाँ जाया 
फरते है 11५॥ भागं मे यमराजे दूत उदेनोटोसे पीठते हए स 
जायाकरते है 1६ उप्रसमयमवेपरमदु पितहोषर उसमाभं म 
धर-उधरवौ विद्वि क्रते है । उप यभपएुरीकेमागंमे कहौ तो 
पीड मिलता है-पटी भाय होती दै-क्रिसी स्थन पर पचता हुआ गर्म 
रेत होता है-क्ही पर दावानलवागवोप दैता कटी प्रर नोवदार्‌ 
पाषाण खण्ड विषे हृष्‌ दिखाई दिया बरत है ।॥७॥ 


यवचित्कटवदृक्षाश्च दुं चारोदशिला नगा 1 
गादढराधकराएच गृहा कटकावरण महत्‌ ॥८ 
विप्राग्रारोहण चय कन्दरस्य प्रवेणनम्‌ । 

णवं राश्च तथा लोटा सूचीतुल्याश्च वण्टषा ।६ 
शौवाल च ऋचिन्मार्गे कवचित्वी चव पक्तय । 
क्यचिद्‌ व्याघ्राश्च गर्जते वधते च क्वचिज्ज्वरा ॥१५ 
एव वहृविधक्नेणा पापिनो याति नारद । 
नोद्ातश्च स्दन्तशए्च म्लायतर्चैव पापिन ॥११ 
पाशेन प्रिता दै चिद्ष्यमाणास्तयावुो । 
स्स्प्रास्नस्नाडघमानाश्च पछठनो यानि पापिनं \१२ 
नासाग्रपारृष्टाश्च गेचिदन्ल श्च विधिता । 
वहतश्चायमा भार श्रिष्नाग्रेण प्रयाति वँ \\१३ 
अयोग्य वेनिन्नासाग्रेण तथापरे । 
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कर्णाभ्या च तथा केविद्रहुतो याति पापिन ॥१४ 


उम मागं मे किसी जगह पर बिदा वृक है-क्दी देने पर्व॑त 
आते है जिन पर क्टिनारईते चढा जाया करता दै-क्ही पर प्यन्त 
घोर अन्धकार से युक्त योहे भौर गुदं मती ह। कही पर वाटेदार 
वाड मिनांकरतीदै॥२॥ उममा्गंमदही बडी र यातना प्राप्त 
होती है-क्टी पर बहुन ऊच ग्रिनि बौ मनासेसे चकर नीचे गिदा 
दिथाकरते है-किमी जगद गुफाओ मे कत कर धके दे द्वियि जाया 
करनेदै। उममागमे वद्धुड~ते भौर सुद्‌ को नोक वाते कोरेहोते 
ह जिनके वारण बडी वेदना चलने मे दातो है ॥द11 उश परम भीपण 
मामं म कही पर सिथार, वांसो भी सार पडा करतो है, वदी परथेरो 
की दहाडे भौर क्टीप्र ज्वर च भावा करते रै ॥१०॥ हे 
नष्रद । धस तहरे बह मागं मनेक प्रवारकेबनेणोगे धिरा हा 
होना दस तरह बे अन्यन्न निग्र मागं मे पाप्रत्मा तमो षो 
नरो से चलना पडना दै । उम ममयमेवैवहूनदही दुपिनहोक्र 
चोघते-पुकारते, रोत नीर मूषित एव मुक्ति हए त्रिक होकर चना 
क्रते ट ।।११॥ वह्‌ पर दुवा वटारसीने वांधवबर सीना भरते 
1 गुट पापिोतेषोटपर्‌ चलने हृए्‌ नम्ध्र-गस्त्रो ये श्रहयार दिए 
जाति है 11१२॥ वृषको न्रैलडलक्ररद्चोचा जाता । बट कौ 
भि याधदी जाया करनोहै भौर दृष्ट परात्रियो के उवनम्पदे भ्र भाग 
मेलोदेवा वोदा वाँधक्र उण्द भगाया जाना टै ॥१३॥ षां उग 
मागमेवुपाप्पिक घट्ट गयुनामोरव नापे भारो प्तोहा यध 
भट भगाया जाना जिन शरोनन मेउन्ट्‌ चष भारीपरोयाहनो 
ह॥ १५॥ 


पनिच्च स्यतिता यानि ताड्यमानास्तपाषरे । 
यत्य्षोरिटूवसिता क नितचिराच्छननताचना. ॥१५ 
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छायाजलवरहनि तु पयि यान्यतिदु छित्ता \ 

शोचन्त स्वानि कर्माणि ज्ञानाज्ञानद्तानि च ॥१६ 

येतु नारद घि दानगीला सुदृदधप ! 

अतीवे सुखसपन्नास्ते याति धममम्दिरम्‌ ॥१७ 

अन्दास्तु मुनिर मुञ्जन्त स्वादुं याति वं। 

नीरदा याति सुखिन पिवन्व क्षोरणुत्तममु ॥१८ 

सवदा दधिदाश्चैव तत्तदूभोग लम न्त वै 1 

घृतदा मधुदाश्चैव क्षीरदाश्च द्विजोत्तम ॥१६ 

गुापान प्रवर्वतो साति वे धर्र्मा वरमू । 

शाकद पापम भुञ्जन्दीपदो अ्रलयन्दिश ॥२० 

वस्त्रदो मुनिशादू न याति दिव्याम्बराव्रृत्‌ 1 

तथा शय्याप्रदो याति स्नूयमानो+मरे पयि ॥२१ 

उन पाप्रिपाम बुटतो लटखडनि हए चतत है कुछ पिते ठु 

चगाकरतेै। कृ्ठनयौ वहो परहागिनीभाजातो है तथाकुछठ की 
मलौ परप्टरी बध कर भगाया जाता है ॥१५॥ इष तरह से उत 
यगपुरीने महान्‌ मौपणं माग म यनेक प्रकार की यात्तनाओक्ये स्ते 
हुए पापात्मा छया ओर अनस ररित उजाड म अपन विषएुटए्‌ ज्ञान 
याञ्जचानस पाषा पर पटृतात हुए चिषटत टृए चदा वरत है ॥\१६॥ 
हिन्द 1 जो्राणो दाना वे दत्ता सद्बुद्धिवाने भौर घर्मामाहोत 
हैवे वन पर बडे आराम सध्रमराजको पूरी म षटवा करत 1१७ 
हे गुनिवर । जिन्टोने अतका दान नाक मेका दै वे स्वादिष्ट 
पदाथ को स्रान-पीत वटं जायाबर्त है निदन जल का दान 
प्वापवदूधवत टू पटवाक्न्त है १८ टे द्रिजशरष्टा मन्या 
दध दनो च्त मधुकरा दानक्रन वाल दनो पदार्था बा उपमो कत्‌ 
हैर दुछभी कोडा नरी हृमाकर्ती दै ४१६१ ण्म पुण्याल्मा 
साम अगृतपात करलं टृएु धमराज क ध्वन म॒ उप्त 
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हना करोह हि मुनिशादुन ! इस लोक भे दिया हुमा दाने उत्त 
मार्गमे माडामाया करतार } जोशाक कादाता दै वद्‌ खीर 
खाता हभ, दीपदाता दिणामो को प्रकाशित हा, वस्वो का दान 
करने वाना टिन्य चमर पटिन कर वहां उपस्यिन हुआ करते ह 1 जो 
शय्याका दान क्रिया क्रते टँ उनकी देवग्रणमागमे प्रमाप 
करते है मौर उकेमुनते हुएदहीवे वहा पर प्राप्त किया करते 
है 1 २०।२१॥ 

गोदानेन नरो याति सवंसोव्यसमन्वित । 

भूमिदो गृहदश्चव विमाने सवंसपदि ॥२२ 

अप्सरोगणसकोणं करीडन्याति दृपानयम्‌ । 

हयदो यानदश्चापि गजदश्च द्विजोत्तम 1 

धर्मालय विमानेन याति भोगरान्वितेन चे ॥२३ 

जनडकदृदो मुनिश्रे छ यानारूढ प्रयाति वं । 

फलद पूप्पदश्चापि याति सतोपसयुत । 

तादूलदा नरो यति प्रहृष्टो घमेमन्दिरम्‌ ॥२४ 

मातापिनौश्चे गुश्र पा ङतवान्यो नरोत्तम 1 

स याति परितुष्टात्मा पूज्यमानो दिविस्थितं ॥२५ 

शुध्र.पा वुंने यस्तु ्तीना व्रतचारिणम्‌ ॥ 

द्विजग्रयत्राह्मणाना च सर यात्यतिसुखान्वित ॥२६ 

सर्वेभूतदयायुक्त पूज्यमानोऽमरेद्भिज 1 

सर्वेभोयान्वितेनासौ विमानेन भ्रयाति च ॥२७ 

िचादानरतो याति पूज्यमानान्जमूनुनि ॥ 

पूराणपाठको याति स्तूयमानो मुनोश्वर ॥२म 

जायाद्यो दान क्ट वाना वहसभोतरहूक मृषो करा 

उमोगवग्का हब वटांप्रप्त होता! ज्सिन टौ परभूमित्तया 
श्हकादण्न दिष्यदटै वदतो सव सम्पक्तिदास पर्सूणं नप्तराया स 
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युक्त दिभ्य विमानमे वैटकर आनन्दवौ क्रीडाये करता हुआ धमराज 
कैमन्दिर म पदैव कस्पा है । लिसन हायौ-षोडे गौर सवाम) का 
दानं दवियाहै वह्‌ भनेष भोगो से पूर्णं विमानमेवंठ कर धमरान 
की सभा मे उवस्थित हया करदा है 11२२।२३॥ ह मरूनिवर । चैन 
का दान्‌ दाता मनु भीसवारोमे वंठ षर बां जाता है । फल 
ओर पृष्पोकादानदेने वाला परमसन्तोपकेसाथ वहां पवताद 
ओर ताम्बूलदात्ता पुरुप प्रस नदाकेसाय वहां जतारै भौर धम- 
राअकीसभामे प्रवेश क्रिया क्रताह ॥२४।। जौ श्रेष्ठतर अप 
माता गिता की मेव" विधा करता दैवह्‌ बहा पर परम सन्तुष्ट होकर 
पटैवा कर्ता 1 फेने मानवकान्वरप भ निकर करनं पर देवगण 
भी अह्यधिकर सत्कार ङ्गि(4 करते हैँ ।२५॥ जो यहाँ ब्रह्मचारी सन्यासी 
मौर परमश्रष्ठवि्रोकौ तेवा मरता रहता है बह परम सुघरोका उप्र 
योग करता हु वहा यम कीसभ। मे पटूवा करता दै ।२६॥ भौ द्विन 
समस्त प्राणिपो पर दया भाव रघता है वहस्व भोगो से परू 
विमान परक्षमारूढ़ृ होकर लोजने व्रशसित होता भा उप्त धर्भुराज 
पुरीम पूवाः करता है ।२७॥१ जो विद्याकादानक्यनेवानादहैवहा 
ब्रह्माजी से सत्कृत होता हुभा वहां षटूचता है । जो पराणो का प्रवयन 
करने बाता है वह्‌ मुनिगण से सत्वर पता हभ वहू पटना करता 
है ॥२८॥ 
एव धर्मपरा यानि सुख धर्मस्य मन्दिरम्‌ 
यमश्चतुमुखा शरुत्वा घखचर्गदातिधृत्‌ ॥॥२६ 
पुण्यकमरत सम्तव्तेद्‌म्मित्रमिवाचेयिं । 
भोभो द्धिमताश्रष्ठानरकक्लेणमीरव ॥३० 
युप्यामि साधित पुण्यम नामूत्रसुखावहम्‌ । 
मनुप्यजन्म य प्राप्य सुरत न ब-रोति च ॥॥३१ 
सएव पापिना श्रेठ आत्मघातं करोति च। 


६ [ नारद पुराण 


अनित्य प्राप्य मानुप्य नित्य यस्तु न साधयेद्‌ ३२ 
स याति नरक घोर कौन्यस्तस्मादचतन । 

शरीर यातनारूप्‌ मलाद्य परिदूपितम्‌ ॥३३ 
तस्मिन्यो याति विश्वास त विदादात्मघातकम्‌ । 
सवेषु प्राणिन शे स्तेषु वै बुद्धि जीविन ॥३५ 
बुद्धिमत्सु नरा श्र ठा नरेषु ब्राह्मणास्तथा 1 
प्राह्मणेषु च विद्भासो विदरतयु कृत ुद्धय ॥३५ 


स तरह स निर तर धमकर्मोमतप्पर रहने चाले सुख वेः 
साथ विशेष स्वर्गीय मुखो का उपभोप करनं के ल्यिही बहौ धमराज 
की सभाम उपर्थित हभ क्रते टै । उनके सामने धमराज भौ स्वय 
श्व चक्र आदि मायुधोकोधारण करार मुखा से गुक्तहोतर 
पुण्यात्मा प्राणियो ते सत्कार कै लिए एक मिध मेसमाने ष्टी प्रस्तुत हमा 
करते है । अतएव हे वुद्धिमाना म घ्र जनो । टै नारकीय सातनामो ते 
भय्मीत होने वाना 1 ॥२६।।३०]) भाप पसौी भाति स्सकप्तलोदि 
शापे द्वारा विया दभा पुण्य इम लोक मे भी भापक) सूघ देने वाता 
होता दै । जो मनुष्य हन परम दुलभ मनुष्य का शरीरप्राप्त करक्ेभी 
पुण्य-दान नही त्रिय! करता है वह्‌ पापात्मानो मश्रषमपाही पति 
किया करता । यहमानव दन्तो भनित्य ही टै दसै द्रारा ना 
नित्य स्थिर यश का राम्पादन नदी स्या करतादहै वह महा घोर 
सरको मपा करता द्र । गम म्ह भूदृबौनदोयाजो श्म शरीर 
पर विश्वान्रिपराक्ग्ताटै। यहुशरीरत्तो मनेक यतिना शा 
स्वसूष्टे ओर्‌ पददिमे दूतत ष्य जस्पायी दै । णरीर्क्नतो धोदा 
देन वाना राग समनना चाटिर्‌ । समस्त सला म प्राणी (चनन) यष 
हाता है । उ प्रानियोम षी जा वुदिडोवीहातेरैवश्रठटति है। 
युदिमानाम मन्व भौर मानवाम भो ब्राह्मण घंटा पिप्रोमे 
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भोजो विद्वान्‌ होता है वहश्चे्ठ समल्लाजाया केरता। उन व्िद्राने 
भेभीजो निरिचिं मति वाला होताहै वहश्रे्ठ हृजा करता दै । 
11३१-३! , 
एृतवुद्धिपु क्तरि कतृंपुं ब्रह्मबादिनं ॥ 
व्रह्मवादिष्वपि तथा श्रेशो निभम उच्यते 11३६ 
एतेभ्योऽपि परो ज्ञेयो नित्य श्यानपरापण ॥ 
त्रगात्तवंप्रयसेन कर्तव्यो धर्गसम्रहु. 11३७ 
सर्वंन पूज्यते जन्तुरधमंवान्नात्र सशय । 
यच्छ स्वपृणयर्मल्स्यानं सयमोगसमान्वितम्‌ ॥ ३१ 
अस्ति नेद्‌ दुष्छतं क्िचिन्पण्चादय्रेव भोक्षयसे । 
एव यपस्तमभ्यच्यं प्रापपित्वा सदूमतिम्‌ ॥ ३8 
साहू पापिनश्चैन नालद देन तर्जयेत्‌ । 
प्रलमादुदनिर्घोपो द्य जनाद्रितमप्रभ 1४० 
विधु्मायुवै्भीमो द्राविशदूमुजसयूत 1 
योजनप्रयविश्तारौ रक्ताभ दीघनासिक ॥४१ 
दप्ट्राकरालवदनो वापीतुन्योग्रलोचन । 
मृप्युज्वरादिमिगुं क्तशचिघगुप्तोऽपि भीषण ॥४२ 
सुनिक्वित मलिमानोममी करभो का करने वाना श्रेष्ठ है 
अर उनमे भौ नौ ब्रह्ारी दाता दै वहं थे हुआ करता है। ब्रह्म 
चद्िपोमेभी ममताकात्य्ग नरे वाला प्रष्ठ होनाहै! नो 
सेत्पिर रहा करना द उनश् इन वक्षे श्रेष्ठ समन्नना चादि ! अत 
सवक निषोड वह है क्सम माति स प्रयत्न करे धमं का नित्य 
दी सग्रद्‌ करना परमावश्पक् टै । यदी क्रिया हुभा धमं पर्दोकमे दाम 
साता है ॥३६।२७11 जो पुरूष धामिङ हाता है उपकर समो गह्‌ पर 
सतार हुमा करत) दै, इममे क भो गणय नही है ! इमीत्िये धम 
राजषडाकरते है--रे मनुष्यो ! जापलताग अपनेश्यि ह्ये पुष्यसे 
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ही मेरे ममस्त भौगा सै मरे-ुरे स्थानम आइए ॥३२।1) पदि दु 
थोडा बहुत पाप भौहोगा तो उसकोभौ यहाषपर ही भोगतेना। 
इसी तरहु रो उन पुण्य कमं करने वाले मानवो का यमरा सप्कार 
पृदक सदूगति दिया करत है ३६५} जो घोर पापाप्मा होते है उनकी 
येही बुरी तरहसे धमकाणा करते उस दक्त उनका स्वर भो 
प्रलय काल के मेष कै समान हुभा करता है जो वहत ही गडगडाट 
फण कठोर होता है! यमराजकेशरीरका क्ण सुरमेके समान एकं 
दम फाला एव भयावह हुभा करता है ॥ ४०।। यमराज कौ बत्ती 
भरुजाधा मे विजली के समान कडक रखवे वति आयु होते दै । उनके 
शरीर कौ विशालता वार्‌ कोस लम्बाडइ-चीढृाई रखन वती हुभा 
करती है । उनङी भां लाल भौर नासिका लम्बौ होती है 11४१) 
उनकी ददे एसी भयानक हेती ह जिनसे उनका शुच अल्थ-प बिक 
राल दिख।ई दिया करता दै । इनक नेन वावडी के समान गहरे होते 
ह । यमराज के प्रधानम व्र चित्रगुप्त भो बहत भगद्भुर वेण मे 
उप्तं रहा करते है । उनके आन-पाल मे मूप्यु ज्वर्‌ उनको षरे रदा 
करते है ॥४२।} 

सर्वे दूताश्च गजति यमतुल्यविभीपणा 1 

ततो ब्रवीति तानसर्वा-कपमानाश्च पापिन ॥४३ 

शोचन्त स्वानि कर्माणि चित्रजुप्तो यमाक्तया । 

भो भो पापा दुराचारा जहकारप्रुपिता ॥४४ 

विपयर्माजत पाप युप्माभिरविवेकिभि \ 

कामकोध दिदृष्टन सगरेण तु चेतसा ॥४५ 

यद्यत्पापतर तत्तत्विमयं चरत जना ॥ 

नवत पुण्य दूय पापा-ण्प्यतहपिता ॥४६ 

तथव यातना भोज्या कि वृपा ह्यतिदखिता ॥ 

भूस्यमिन्नकलत्रायं दुष्त चरित यथा १४७ 
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तथा कर्मवशास्माप्ता यूयमवातिदु खिता । 
भप्पाभि पोपित्ा ये तु चुताया जन्यतो गतां 1४८ 
हां पर यमराजके समानही उनके टूत भी वहत उराकने 

स्वरूपम दहा लतति हुये धूमति रहा वरते हँ । उमसमग मेभपने 
पुप्मित कर्मके कारण कपत हय पापियोसे का करतेहै।वे दूत 
अषने त्रपि हये पापो हे पश्चाताप करे हुये पापो से यमराज बौर 
चित्रगुप्त कौ आज्ञा से कहते ह~ भरे । अहद्ारमे दूषित हषे मारी 
प्ापियो । तुम सव यविेकियान क्रिमि लिय उपो कासनथ किया 
य। क्या पको पापा केकृष्लोको भोगे वा ुछठभी ज्ञान नदींषा? 
भाप लोगो का चित्ततोषदाकामक्राधनौर गव भे ही भराग्हा 
परता था 1४२४४) अरे । महामूदो । एसे वदे २ पापोषो तुमने 
क्यो कतिपयो? तुमने बहृतही हृं मे भर कर ये पाष क्रि थे 
11४६] तते पाप कमं तुमने क्थिहै उन्दीके अनुसार भव नरकौ म 
जाकर तीव्र यातनाओको भोगो । तुम्हारे हीक्िि हये पापौकायह्‌ 
बुरा परिणामटहै। मवव्यवयही मे दुखित क्यो होतिद्यो। तुमको 
क्षति होना चाहिय किभ्ि द्ये कर्मावाष्ट्लतो अक्प्य ही भागना 
पटरता ट । ठुपने जो भो अपने सेवको ओद स्वियौ के तिये पाप कम 
किये ये उनकरौ भोगो ॥१४७।। मयने करमो $ वशौमूत होकर ही तुमकने 
यहा माना पाह भौर यहां पर उनका भोग तुमको पोगना दी 
पेण) ॥९न॥ 

युष्माकमेव तत्पाप प्राप्त किद्‌ खकारणम्‌ । 

यथा कृतानि पापानि गुष्मामि सुहूनि वं ॥४४ 

तथा प्रातानिदुखानि विमथमिहं दु चिता । 

दिचारयध्वे युं तु युष्पासिश्चसिति पुरा ॥५९ 

यम करिष्यते दडमिति दि न विवासति 1 

ददिद्रेऽपि च मूर्खे च पडते वा धरियान्विते 11५१ 
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कादिशोकेच वरे च सवत्र यम स्मृतं । 

चिनगृप्वेरित वाक्य भत्वा ते पापिनस्तदा ॥॥५२ 

शोवत स्वानि कर्माणि तूप्मो तिष्ठन्ति भोपिता. 1 

यपाज्ञाकारि्, क. राश्चण्डा दता भयातका 11५३ 

चडालाद्या प्रसह्यं तान्नरकेपु क्षिपन्ति च । 

स्वदुप्कर्मफल ते तु भुक््वतति पाफेपत. ॥५४ 

महीतस च सप्राप्य भवन्ति स्थावरादय. । 

भगवन्सफ़यो जातो मच्चेत्तसि दयानिधे ॥५५ 

त्व समथोऽपितच्छेत्त्‌ यतोनोह्यप्रजो भवान्‌) 

धर्मास्चि विविधा, ग्रोक्ता पापान्यपि बहुनि च ॥५६ 

तुमने भिन शपते पुद्रादिके पौपणके तिएु ष्व बु्ठतिया 

धागे सव दूमरे मांसे चनेगयेदै! भव पापोका (क्रुपल वुमको 
ही भोगनापडरहाटै वहापर दोधमंही महाषक होता है नव्य 
कोई भी नदी । इमे तुमको दुखमाननेको क्यावतत है! नोभौ 
तुमत दुरे कमोकोस्या है उनका वंसाहीुव दष समयमे परिल 
षाद 1 भव उन्हे भोग्ते हृएतुमक्योदुखित होषर रोरहेरोग 
तुपकोषहौ स्वय विदार करना चाहिए कि जद तुभने वै भव दष्वमं 
श्िये उस ममपमेतुम्हृपरे मनमेयद्‌ वार मेही भापाथा वि 
नका दण्ड हमको यमराजे यटा मवश्यहो भोगनो होगा । बरे 1 यह्‌ 
तो पम स्थानद जहाधरचादध्नौदौयादष्दरिहो, भेदी षो 
पणित हो यामदामूदं रो, कई चह दीरषेयाभीर होया 
परे सभो पमान्‌ समक्षे जायाक्रते हु मौर सवक्रे साय एक-सा वते 
होकर 1 कृषछठभो यदा पर्‌ पश्याव नदो त्रिया जाहाहै। उससमयमे 
चित्रगुष्णे हायां हृष वचनो वो छव पापियो ने मुना चा (४६. 
५२) वे ममम्न पापो तण भपन त्रिय हृष्‌ दपा षर धश्वाताप करते 
ह भयप्रोत टोकस्यृपहोजतेटै उपोस्य यमराज पौ भाजा 


५९९८ 
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से उन यत्यन्त भयानर शधिक कूर यतद उन पापियो को यल 
पूर्वक पकड कर्‌ नरकोमे डाल दियाक्सते हँ। वहा पर वे भपने 
क्वि हृए दष्त्मो के फो को भोग कूट ज्र थोडा-ता परापशेप रह 
जायाक्रतादैतो पुन भूमिपर माकर स्थावर नादि यौनियो गे 
उष्पन्न हूना करते हे । नारदजी न कहः--हे दमानिधे ! यूने भरव एष 
मण्देह्‌ होगया है ॥५३--५९। बाप हम सवके वडे भाई टै मतएवं 
भाप हमारे इस सन्देह कोदुरकरसम्ते दह 1 भापने हमारे सामने बहत 
भकारे धर्मो का विवेचन पूर्वक उपदेश दिया है नौर बहुनसे षाो 
षाभौ वणेन क्के शकण कराया है । भाप सव प्रकार मे समर्थंएव 
योग्य है ॥1५६॥ 


चिरभोज्य फल ततेपामूक्तं वहुविदा त्वया । 

दिनान्ते ब्रह्मण घोक्तो नाफो लोकचयस्य चै 1५७ 

पराद्धंद्वितयाते तुं ब्रह्माण्डस्यापि रक्षय । 

ग्रामदानादिपुष्याना स्वपव विधिनन्दन 1\*< 

कल्पकोपिसह्रपु महान्भोग उदाहूत । 

सबपा्नव लोकाना विनाश प्राङते लये ॥॥५६ 

एक शिष्यत एवेति वथा प्रोक्त जनाल्न । 

एष मे सणणो जातस्त भव!जखतत्‌ मर्हति \\६० 

पृण्यपापोवभोगाना समाप्तिनस्यि सप्पवे । 

साश्रु साधु मद्‌प्राज्त गुह्यप्द गुद्यतम स्विदम्‌ ॥ 

पृष्ट तततेऽभिधास्यामि टणुप्व सुसमाहित ॥६१ 

नारायणोऽक्नरोऽनतततं पर ज्योति सनातन ।।६२ 

विशुद्धो निगु णो नित्यो मापामो्टविवजित । 

निगुणोऽमि परानन्दो गुणवानिव भाति य ६३ 

आपका वहत द्धे विषया मे महान्‌ विस्तृतं नान है । इसीलिए्‌ 

षन सवके चिरकालम धो जान वाल फल भो वतल््‌ ह। भाप 
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ब्रह्माजी ङे दिव्य दिववे मत्तमेतीनो दोकोरा विनाश भो वत 
साया करते है 11४७॥ भापने ही पिते दतलाया धा कि दूरे परार्धं 
केअम्तमेहससम्पृर्णश्रह्माण्डकाभी सयो जामा कत्ता ह्‌ 
दिधिनन्दन } इमङे अनन्तर आपय भीकटते है तरिप्राम मे दान 
अदि मदन्‌ पुण्य ह । इनके पुष्यो धा फल हजारो दरोडो वयोम 
भोगाजायाकस्ताहै। वापने यहभौष्हा या कि प्राकृत्ततयके 
समयमे समस्तलोवोका विनाश होजाया करता टै ॥५८।५६॥। उस 
समय परे केवल एक भगवान विष्णु हौ वने रहा करते 1 यहांपरही 
मुपे यह्‌ सण्देद्‌ उत्पन्न हौ जाता 1 उकष्वो आपहपाकरदृूर्‌ करिए 
॥६०॥ एवा महालय हो जनि पर पुण्य-पाप का योग भी सव विनष्ट 
हो जायाकरताहै रया उस भोगोक्ती समाप्ति उस समयमे भोनही 
हृभा करती है ? हस प्रकारमे पूछे जाते परध सनक देव जीने उत्तर 
देते हृष कहरु साघु अव्‌ बूत अच्छा प्रणत पृछा है । है महा 
भाग} भाषने पो यह बहृत ह गूढ वात पू्ठो है 1 इसका उत्तर देता 
ह । भाष सावधान होकर धवेण कौजिएगा १६१।॥ उधोति स्वरूप~ 
सनातन नारायण मकषर मौर अनन्त है । भगवान्‌ माया से निर्लिप्त 
है-निगुणदहै भोर माया के मोदं से रहित है । गण रहित 
होति हर्‌ भी परमानन्द स्वरूप है ओर गुणो से युक्त दिलाई 
देते ह १1६२।।६३॥ 

बरह्मविष्णुणिवायैसतु भेदवा नव लक्षयते 1 

गुणोपाधिकभेदेपु त्रिष्वेतेषु सनातन ॥६४ 

सयोज्य गायागखिल जगत्कायं करोह्ति च । 

ब्रह्मरूपेण सृजति दिप्णुूपेण पाति च ॥६५ 

अन्ते च रुद्रर्पेण स्ंसत्तीत निश्ितप्र्‌ । 

प्रलयाते समतया ब्रह्मरूपी जनादन ॥(द६ 

चराचरात्मकं विश्व यथपू्मकल्पयच्‌ 1 
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स्यावराद्याश्च यिग्रन्द्र यत यत व्यवस्थिता ॥६७ 
द्राह्मा तत्तञजगत्सर्वं यथापूर्वं कगेति वै 1 
तस्माप्कृताना फापाना पुण्याना चैव सत्तम दम 
अवश्यमेवभोक्तव्य कमणा द्यक्षय फलम्‌ 1 

माभुक्तं क्षीयते करम कल्पकोटिशतैरपि 11६६ 
अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कमे शुभाशुभम्‌ । 

यो देष सर्वलोकानामन्यत्मा जगन्मय 1 
सवेकर्भफल भुक्ते परिपूर्णं सनातन ७० 
यौऽसौ विश्वभरो देवो गुणभेदव्यवम्श्रित ॥ 
जरयवति चात्येताप्सवं सवभुगव्पय १1७१ 


भगवान्‌ त्रदा-पिष्णु सौर शिव <न पीन स्वरूपो मे ध्यित 
होकर भेद युक्त से दिवलाई दिया वरते ह । वस्तुन बही पुण्य पुरुप 
यगो के स्वस्पद्न तीन भूतिगो ममायया के सयोग को रकरः 
दस जगत्‌ का शव कायं कियाकरतेहै । वही एक ब्रह्मा का स्वप 
धारण करम्ब की रचना कछाक्ताम विया बरते रै -दिष्णुके स्वरूप 
मे जमवु का षानन करते दै ॥६४।६५।॥ वे हीभन्तमभ सरूप से 
सवक्रो प्रस कर सदार क्रिया करते दै । यह वित्कुल सत्य एवे मुट्द 
कात है फिर वदी ब्ररूपी भयवान्‌ जनादन प्रभु प्रलय कै भवत्ताणपे 
उठकर मनम पून हम जगत्‌ को रचना करते को इच्छा किया करते 
है ॥६६॥ मौर वही भगवान्‌ पुन स्थावर भौर वङ्भमके स्वषूप् मे 
स्स्थतत सम्पूण जगत्‌ कम पूक्वत्‌ सवना क्९ दिया क्स्तेरौ ) है 
विप्रदर । ये समस्त स्यष्वर आदि पहिने जहाँ पर जि स्वस्पमे 
स्थित थे उमी भोदि पून स्थितो जाया कर्ते ई ॥६७॥ ब्रह्माजी दस 
सम्पूण जम्‌ कष प्रथम बन्पोके समान हे रनाक्खे ना दिषा 
करते । इमसिए पापो ओर किए हृष्‌ पण्या बा पफल भाग 
अध्नय होते क कारण यावत्‌ जवश्य टो स्वको भागना पच्ा दै 
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भ्रदाजी कै दिव्य दिवसकेमन्तमेतीनोलोकोका विनाश भो देत 
लाया करते है ।॥५७। आपने हौ पिव वतताया धा क्रि दूसरे परार्धं 
के अन्तम इष मम्पृणं ब्रह्माण्डकाभी यहो जाया करता ई । है 
विधिनन्दत इसके भनन्तर आप यद भी कहते है मिप्राम बे देन 
आदि महान्‌ पुष्य ह । इनके पुण्यो का पल हूनायो करोहो वर्योमे 
भागा जापाकरताहै।! वापने यह्‌ भमीक्हा धा क्षि प्राङृ्ततयक 
समयमे प्रमत्त लोको का विनाश होजाया करता है ॥५८।५६॥ उस 
सणियम केवल एक भगवान विष्णु हौ वै रहा करते है । यहांपर ही 
मुने ह्‌ देह उत्पन्ने हो जाता है । उरो अपदढृपा कर दूर्‌ षरिषए 
11६०॥ क्या मरालय हा जान परं पुष्य-~पाप का योगभी सव विनष्ट 
होजायाकरतादहै?याउमभोगाकी समाप्ति उम समयमे भो नदी 
हुभा करती? द्म प्रकारसे पठे जान परश्री सनकदेव जी ने उत्तर 
देते हए कहाः--साधु-रापु मप्‌ वहत अच्छा प्रण पठा है । है गदा 
मारय] भाप तो यह्‌ बहुन ही गूढ बात प्ू्ठो हैम इता उत्तर देता 
ह! भाप सावधान होकर श्रवण रोजिएमा ॥६१॥ ज्योति स्वल्प 
सनातन नारायण मनर भौर भनन्त है! भगवानु माया ते तिर्निन्त 
है-निगुणहै भौर माया के मोदसे रहति दै । गृण रर्हिति 
हातं््एुभी परमानन्द स्वल्प है गीर गुणो से युक्त दिषलादं 
देते द ॥६२।।६द/ 

बरह्मविष्णुिवा्चैस्तु भेदवा नव लक्षयते । 

मुणोपाधिकभेदेपु पिष्रेतेपु सनातन ॥६४ 

संयोज्य मायामखिलं जगत्वायं वरोति च 

द्रद्यल्पेण नरजति विप्युख्येण पति च 1६५ 

अन्ते च स्द्रर्येण सवपत्तीत्त निश्चितम्‌ 1 

प्रतयाति समुच्पाय ब्रह्न्पी जनादन. ६६ 

चराचरात्मङ््‌ पश्व यथापूरवमयन्पयन्‌ 1 


नास्दपुराण } ४३ 


स्यावराद्याश्च विप्रेन्द्र यत्र यत्र व्यवस्थिता. ।६७ 
ब्रह्मा तेत्तञ्जगत्सवं यथापूव केति वे । 
तस्माकृताना पापानां पुण्याना चैव सत्तम ॥द८ 
अवश्यमेवभोक्तव्य कर्म॑णा हयक्षय फलम्‌ । 

नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि ६८ 
अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कमं णुभागरुभम्‌ । 
यदेव सर्वलोक्ानामनरात्गा जगन्मय । 
सवेकमंफल भुक्ते परिपूणं सनातन ॥७० 
योऽपो विश्वभसे देवो मुणमेदव्यचस्थित । 
शृजत्यवति चात्येतप्सवं सर्वभुगन्यय ।७१ 


भगवान्‌ ब्रह्माविष्णु मौर शिव इन पीन स्वरूपो गे स्थित 
कर भेद गुक्त से दिखलादं दिया करते है । वस्तुत वही पुण्य पुष्प 
युपो के स्वरूप दन तीन मूतियौ मेमप्याके मयम को रखकर 
इस जगत्‌ का सव कायं क्याक्रत्तेहै । वही एकरा का स्वहपे 
धारण करयृष्टिकीस्वनाकाषाम वियाकरते है -विष्णु क स्पष्प 
मे जगन क्‌ षाक क्ष ५६५१९५५ वे दौ शरन्दम द्द्ररूप सु 
सयको भ्रस कर महार त्रिया करते ह । यह विल्कुल सप्य एव चुटढ 
वात दहै फिर वही ब्रदेल्पी भगवान्‌ जनादन भ्रभरु प्रलय के गव्सानमे 
उडकर मनम कुन इत जगद्‌ फी स्वया स्ने की इच्छा क्या करते 
ह ॥६६॥ ओर वही भगवान्‌ पुन स्थावर ओर जद्धमके स्वल्प मै 
स्थित मम्पर्णं जगत्‌ की पू्वेवत्‌ रचना क्र द्विया करते । ह 
विप्रवर । मे समस्त स्यष्वर्‌ आदि पटि्नि जहां पर जिक् स्व्षम 
स्विते उसी भाति पुन न्थिततदो जया करते द ॥६७ब ब्रह्माजी इस 
मरम्यूण जगद्‌ न्ने प्रथम वल्पोके रमान ही रचनाकरके ना दिषा 
करते दै! इसलिए पापो भौर रए हृषु पण्या बा पस्य भोग 
वस्य दहने के कारण यथाववु गव्ष्यही सनको भोगना पच्या है! 
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कर्मोकानाश्र धोगने ही तेहोतादै बाहे वितन ही फगेड केत्पक्यो 
न हौ जावे 11६०८।६६॥। यद्‌ भदल तिदधान हैक हृष्‌ कर्म गुषष्ट 
भथवा अशुमहो क्मोँ का फल मवको लवश्य भोगता होता दै । 
जग-मय स्न नसत्पा भगवान्‌ नारायण देष है दे परिप सनासने देव 
ही मवक्मोकाफ्लभोगा करते क्याकिवे हौ प्तवमे विराजमान 
रहे है ॥७०।! णो इस सम्पण विश्व के भरय भरने भाते देष है भौर 
गुणो के मेद ते दख जगन्‌ मे स्थित होकर इस सृष्टिका पावण बौर 
सहार कियाकरते दैवे मविनाशौ ईश्वर ही सवभूक्‌ है ¦ इमक्रा 
त्ाप्पयं यही होतादैकिवेदही प्रम सवमे व्याप्त टोकर भाग रहैये 
रमणेन नाते क्ल्पामे भी ते पुन सवम व्याप्त होकर म्धूल 
दृष्टम अलगरकर्मो काप्ल भोगा क्रतहैमा यो पमतिषु कि 
समम्न प्रणिया को उनके नियन्त्रण मरहनैके बारणकमों का फन 
भवश्यही भोगना ण्डता है। प्रलय कै रमय मुन सष्टिकी 
रचना होने के समयम सपरस्त प्रोगियाक्रा कम बीजनेषट नही होता 
अगिन अरभुप्त बोर भव्पक्त रूपमे रहा करता) जवन टिक) 
समारम्भ हृतः है उश ममयम वह फिर उद्भूत एद नाव होनाया 
कमता है । के्मोका फन कभी भौ विनष्ट नदी टता दै ॥७१ 


111 


1 हरि की आराधना ॥ 


एव कभेपाशनियग्रि्तजनव स्वरगादिपष्यस्थनिषु पुण्यमोगमनुभूय 
मातनासु धातव दु खरतर पापपलमनुभूय प्रक्षीणयमाविशेपेणामु 
खोकमागस्य सवमय्िह्धततेपु मरदयुवाधासेपूतेु स्यावगादिषु 
जयन्ते ।वक्गुट्मलक्तावत्यीयिरयश्च वरृणानि च । स्थावया इति 
किष्याता मरहामोहसमाटृता 1:९1 स्याकर्तवे पूविव्यामुष्ठवीजानि 
जलसेकानुपद मुरस्कारसामग्रौवलादन्तर्तप्रयाचितान्ुच्छरुनटव- 


कान्द पुरुभ 1 ५५ 


मापचच ततो मूलभ्राव हन्मूलादवु रो्पत्तिस्तस्मादपि पणक्यड़ना- 
लादिक्‌ काडपुं च प्रसवमापद्यते तेपु च पुप्पसमव 1२) त्रान 
पुष्पाणि कनिचिद्रफव ति कानिचित्फनहतुूतनि तेपु पृप्पपु दृद 
भावेषु सत्यु ठव्यप्पमूलतस्नुपोप्पत्तिर्जायते तेषु तुपनाक्तणा 
प्राणिना सस्कारसामग्रीवणाद्धिमरष्िमवि रणामन्नतया तदोर्पाध 
रसरनुपात प्रविषय क्षौराव समेद्य स्वकान तद्ुलाकारतामुष 
गम्य प्राणिना भोगसस्वार्वास्स्वत्र फलिन स्मु 1६ 
धी सनक्राचाथ ने कदा--दम भाति कमोँका वधनेवडशदही 
बदूभुत है । इनत पाम वद्ध प्राणी स्वर्गादि परम पुण्यमयत्राकोम 
अपन किय हए फनौ का भोग करये अथवा नरकोमे पापोका फ़त 
परम द।द्ण भौर दु खपूण भोग करके वर्मोवे धषयहा जाने पर कम 
शेपे लेपहोनेस दमलोपम जम ग्रहण करे समत भयास 
विद्वन मृयुकी वासे युक्त स्थावर भादि अनक योनियाम जम 
लिषा वेते ६1 वक्ष -गल्म--लता--वल्ली--पवेत--घास धादि 
मव स्थावरे जातदह। इन जन प्रणिप्राम बव्यधिक माहए्व 
} भक्ञान होते ह॥१॥ स्याव स्वल्पम जब पृथ्नीमे वीजाकौ वपन 
होताहैनौ जल का सिने प्रात करक नरा आदिहोने परयादको 
गर्मी पाकरय पिपक्व होते मौरमून भावको दशामदहाकर रस्‌ 
मूषी अग्रुर कयै उत्पति हमा करनी है । किर उनमे पन~रहनी- 
सेना-वली णोर पष्प ष उप्वत्ति दना कर्ती दै ॥२॥ उनरृष्पामे 
{ बरतो पतहीनहुभा क्न्तहै जौरक्लाकेयारणह्तेहै । पृप्पाकीः 
यृ हने पर पृष्पोकी ज्डरो तुप (शुनी) उपवन दभा करताहै। 
उष पुपम उसकाभगण कर्ने वाते प्राणियादे स्कार की सामग्री 
मचद्रकिरणो के पञने पर उन श्रौपधियोका दस उस तुपवेभदद्‌ 
प्रवेश करके श्षीरकं भावक प्राप्त कर नेताहै। मय होनैषर य्ह 
भोग गह्वर कटान मे चावल जने फने वा स्वल्पं प्राप्रे लिया 
बेरे वरै जागिःखानस धाया करते है ५३६ 
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स्थावरत्वेऽवि वेहुकाल वानरादिभिभ्र ज्यमाना हि च्छेदनवाग्नि- 
दहुनशीनातपादिदुं खमनुभूय भ्रियते । ततश्च क्रिमयो भत्वा सदा 
वु खवडुना शमाद्ध' जीवतत क्षणाद्ध' चियमाणा यलवलपराणि- 
पीडाया निवारयितुमक्षमः शोतवातादिवनेशभूयिष्ठा नित्य शुधा- 
क्षुधिता मलमूनादिपु सञ्चरतो दु खमनुभवति । ४ ॥ तत एव 
पशुयानिमागल्य वलवद्वाधोदधेजिता बृथदरेगशूयिष्ठा कषुत्क्तातां नित्य 
वनचारिणो मातृष्वपि विपयातुरा वातादिव्लेशबहुला कर्िमधि- 
जजन्भनिमासमिध्यायदना कर््मिश्चिज्जन्मनि मासभेध्याद्यदेना 
कर्िमश्चिन्जन्मनि वदमूलफलाशना दुर्ेलप्राणिपौडानिस्ता 
बु खपनुभवति 1४11 अउजत्वेऽपि वाताणनामाणा मेध्याद्यशनाश्च 
परषीडपसथणा नित्य दु ववहुला ग्राम्यपरुपानिमागता अपि 
स्वजात्तिविमोगभारोदहुनपाशादिवधनताडनह्नादिधारणादिसवं - 
दुखान्यनुभवति ॥\६॥ एव बहुयोनिषु सध्राता क्रमेण मानुप 
जन्म प्राप्नृवत्ति केचिच्च पुण्यविजेपाय्‌ कमेणापि मनृप्यजसाश्नु- 
वते ७ 
द्म स्पावरता कीदशामभी क्ितिनीही वार वानप्बादिके 
द्वारा भक्षणक्रिि जाते पर मौर छदन मादिह्‌ा जाने पर खाक्केषूप 
महोजना ओर शोतोष्यादिषे दृषा अनुभव प्राह्ठकरमरभी 
जापाक्रनेह। भोर पुन कौदादि बनक्रप्वेधादुष्ठा का थिरा 
पिक अनुम क्रियाकरतेह। ये माधे क्षणहीम जोवित रह्करमर 
भौ जायाकरतरदु। य वलव्रान प्राणियाके द्वार प्रदत्तदृयषदरर्‌ 
नेरी करमग्तहै। नते शीन-वायु भादिका वहन कतय सदना 
पडा दै। सदाभूष स दिविता हृषु भवमू्ाद्रिमेषरेदहृष 
दुस्य का अनुप करत दडः करते रं {1 ५॥1 विर्व षणु योनिमा म 
करभो अयने अधिक वनवान्‌ प्रतियातो वाध्ामङ्गौति हण 
टावर? अरभूद्रगे वडपडाद्हाभरलदहै जौरयदा धवडत्य 
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हए रहते है । इनमोनतो कुछ ज्ञानही होतार भौरन षक्ति ही 
हेभा करती है । येसदा बनमे टकरते है भौर जडता वश अपनी. 
मातारेभीभोगवरनेके तपि अषुरहो जाया कततेह। वावु-- 
भीतभादिके भी बसह्य दुखौको भोणते र्हा करते ह। क्षिसी जन्म 
भेतो इनका भोज्य घात होतार मौर करिसीभे मासादि भपविव 
पष्तुओको खाया करते है) बिसी योनिभे केन्द-मूलादि का भक्षण 
क्िानरतेह पे भी अपनेमे कमभोर जीवो को पीड) दिपा करते 
दै भौरस्वय वहत कुष्ठ षका अनुभव रिया क्रते ै।। ५॥ कभौ 
ये प्राणी अण्डज योनियोभे उत्पन्न होर जीवन दिनाया करते 
इनमे भी मास सादि या अषविन भोजन कर द्ख्रोवो पीडादेते हए 
स्वेय भी नित्य बनकर दुख भोगारते ह! भ्राम्य षणुभो की योनिमे 
कभी उत्पनन हति है ओर हयम भी अपी जाति वियोग--भारवहन 
कएना-रण्ज वन्न -क्शातेडन भादि भनेक कष्टक भोग्त हश्‌ 
परम दधित होने का यनुभव विया करते है सततरहम भनक 
कष्टो कौ भागते हृष्‌ परम दु चित अनेक योनियो मे भ्रमण वते ए 
भन्त मे इन प्राणियो को इष समार भो यह मनुष्व षोनि प्राह हभ 
करती है । सगे बरु हौ लग्र अपने पृण्य विशेषता होने वे कारण 
उस्म बरवे टी इम परम दलम एव सवंत्तिम मानव जन्म च सफल 


यनाया करते है ओर सक असलीष्येयजौो गुक्तिटै उसे मामकर्‌ 
लिया बरते है ॥६।७॥ 


मनुप्यजन्मनापि च च्म॑कास्वडालव्याघनापितरजस्नु- भकार 
सोहेका रस्वणंकारततुवाय सोनिक्नटिलसिद्धधावकमेः खकभूतक. 
शामन हूरि नीचे भृत्य उरिवदीनागाभिकागत्पादिदु खवहल-उवर- 
तापशीत्तर्नप्मगुल्मपादाक्षिथिरो गरभपाश्वेवेदनादिद खमनुमवेति 
॥८॥ मनुप्य वेरिषदा स्यीयुरुपयोन्यंवायम्तत्ममउरता यदा 
जरायु प्रविशति तदैव क्ंवशाज्जनु णुक्ण सह्‌ जयु प्रिय 
शुक शोित7नवचे प्रवर्तति \1६॥ तद्रीयं नीवधरयेगारपञ्चाह्कचत 
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भवति भद्ध मासे पललभावमुवेत्य माते आदेशमा्नत्वमापते 
11१०॥ तत प्रभृति वायुवशाच्चैतन्या भावेऽपि मादुरूदरे दु सहता 
प्ले शतयेकत्त स्यातुमशक्यत्वाद्‌ ध्रमति ॥\१९॥ 
दूस मनुष्य शरोरको भीप्राप्तकर कुटतोग अपने पुरातन 
क्वत्‌ कर्मो के प्लस्वल्प चमार, चाण्डाल, नाई, भेकी, वदैलिय), 
कुभ्ार, जुलाहा, लुहार, सुनार, दर्जी, मुडचिरा, जोगी, हकारा, 
भुहरिर, चाकर, चपटी कीच भृप्य, दद्दर, हीनाद्ध, गधिवाद्ध मदि 
अनेक प्रकारके दुष्धमयजोवनमेदुषोका भोगक्रिया क्रतैहैभोर 
मानव जौवन पाने काकोहंभौ सुव नही होताहै! इत जीवनमेभौ 
कम्मवश, जर--ताप--णीत--कफ--णुन--नेत्र रोग पद व्याधि 
शिरो वदना आदि की अनेक पीडाओका जेनुभव ज्रियाक्रतेटै भौर 
पूराजीकनकष्टोमाही वीनजाताहै।॥ ८॥ इस मनरप्य योनिनेजय 
जग्म धारण क्रिया करता है उस समयम पृ्पन्नौके साथ सम्भोग 
ग्या वर्ता है बौर जव पुष्पका वीय्यंस्म्रीकौयोनिरगो जापर गभं 
मा प्रवेश क्रिया करता है उसी समयमे भने पूवं सञ्चित कम्मोने 
अनुमार जन्तु उस वौ कै माय जरायुमेध्रपिष्ट होकर रक्त भीर वीयं 
के कललमा रहा करताहै 1६ ॥ उस जीवात्माके प्रवेशके स्मय 
मो पाच दिन दलेल का स्प धारण क्रिया कटा है 1 अर्थात्‌ वीय भौर 
रक्तको ढक्ने वात्ती चिल्वौ यनं जानादहै। पद्रवः दिनमें मास्त 
एर पिण्ड जैसा एवा स्वल्प दो जाया करतादै नीर एके मातम 
प्रादया माग्र इक्या परिमाण हा जाया वरता है॥१०॥ उम्र 
समयम नी चंतन्यका अभावरल्त ह्या दगु यणे माता 
उदर में जगटयर तापके वनेशसे यद्‌ एक स्थान में टिके 
क्ण्रक्तु ह। जाया क्रता है जीर दृधर-उधर पुदक्ता रहा करता 
दै।.११॥ 
म द्विपे पूरे वृद्पात्ारमातानुपगम्य्‌ मापन्निलय पूर्य कर- 
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णग जरायुणा वधितरक्तास्थिकि मिवनामन्जास्वायुने शादिद्ूिते 
कुत्सिते शरीरे निवासिन स्वयमप्येव परिदूमितदेह मातुश कटू 
म्नलवणाव्युप्णभुक्तदह्यमानमात्मान दृष्टवा दह पूवज-नस्मर. 
गानु भावा्पर्वानुषूतनरकदु खानि च स्मृत्वातदु चेन च परिदह्य- 
मानो मातुदेहातिमूनादिरुमेण दह्यमान एव मनसि प्रलपति 
॥१२॥ अदोऽत्यन्तपापो् पूरवंजनमनि भृत्यापत्यमिगयोवि्गृक्षे- 
नधनघान्ादिष्वत्यन्त-रागेण यलपोपणार्थं परधनक्षेते दिक 
पश्यतो हरणाय पाये रपः कामाधतया परस्तरीहरणादिवमनु- 
भरम महापापान्याचरस्तं पापैरहमे एवविधनरकानभूनुय पन 
स्थावरापिपु महादु लमगुभूय सप्रति जरायुणा परिवेषो त~ 
दुःखेन वदिस्तापेन च दह्यामि ॥ १३॥ मया पोपिता दाराश्च 
स्वकमवशादन्यतो गता- ॥१॥। 


जव दूमरा मास गारम्भर होता दहै भौर बहुभ्य हा जाया 
करना है इसका याकार एक ष्यक सा हृगाक्न्ताहै भौर तीमरे 
गागर पृण हाने पर उसके वर-चरण आ] दि मवयत्र उ्पन स्‌ 
करते ह। चार मास परण होने पर समस्त अङ्गोको साघयोका भान 
इमको होने लगता है। चवे मास शरण होने परर नष्यादि मानुम 
दोने तपते ष। छं मास समासत होने परनघोकीर्साघयोकी प्रकटता 
हो जोह । सरतत मातम रोमरउतन हे जति भर्‌ भावे 
मानमह्राम मतया वा करती है। नाभि चुर्ह्ृएनानस 
यह्‌ पोषण प्राप्त क्रिया करता दं। उस रभवित्थाम पर्‌ प्म 
मूत्र का चिद्वाव होता रट दै। य्ट्जरायुम वद्ध रताद जस 
ममयम यद्‌ भाण स्का-अस्वि-कोड-नरवो-म-जा नमे जौ मेमादि 


जाया 
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ते द्रूपित एव दत्सित शरीर मे भपने भापको रहता हब देखा करता 
है1 मपनी मातताके द्वारा खाये हृए्‌ क्टु-अम्न मौर नमकौन मादि 
वहत गमं भोजन ते शुनसता रहा करता है उन्न प्षमयमे गभं की पुरी 
दशाम ष्डे हूए प्रग दु खित होकर उखदौ पने वृके जनमोकास्मग्ण 
हो भाताहै ओर प्रम भवेत नारकीय पीडामोका भौ यहु स्मरण 
करके मन ही मन मान्ति पीडा मे वहते हौ सन्तप्त हवा करता है। 
माताकेशरीरके मूध्रकी सूता से जलता हुभा यह जीवात्मा उत 
समय विलाप किया करता है ।॥ ९२ # यह्‌ कहता है--मरे ) अ व्ह 
ही अधिक पापात्सा हूं । भने भपने प्रवं जन्मोमे ब्रम भारी अन्याय 
क्रिया है । भूप्य, सन्तान, स्त्री, घर, खेत, धन गादिभेमरा बहती 
भधिका^रोग बड़ा हुभा धा 1 मनी स्वरी यादिके पोषण ने लिये यँ 
सदा पराये धन धान्यादि का महर क्रिया करता याभौरवकामाव 
होकर परा्स्त्री का अपहरण कर महान्‌ पापक्मं किया करता धा) 
उण्डी पष्पो षा यद्‌ परिणामहै किरम इस रामयमे अकता ही एने षार 
नरो को भोगता दशा बारम्बार स्थावर एवे कौट--पथु आदिकी 
योनियोमे महान षोरदुखो क भोय करता दुखा सं समय मे इत 
क्विल्ती मे वद्ध होकर ब्राह्री ताप भौर अन्तदुं खसे क्ुनसर्दाह। 
11१३1 जिस्तस्त्रो परं मै डइनना मोदिति या ओर उसवे पालनमे वदे 
वद अनं भी क्रिया करता था वह्‌ भौ अपने कमं कश बही चनी गयी 
है 1१५५१ 

जदो दुख हि देहिनाम्‌ ॥१५॥ देहस्तु पापाःसजात्त्मातपाप न 
वारयेत्‌ । मूत्यमित्तन्रा्थमन्यदृदरभ्य हत मया ॥१६॥ तेन 
पापेन दह्यानि जरावुपरिवेष्टित ! दृष्ट्वान्यस्य धिय पर्वं सक्तप्तोऽ- 
ह्मपरुयवा ५1१७१ गभाग्निनानुदह्य यनिदानीमपि पापटत्‌ । कायेन 
मना वाचा परपीडामक्रारिपम्‌ । तैन पापेन दह्यामि ्वटमेभाऽ 
तिदु खिन ॥१८।॥ एवं वटूप्रिध गर्भस्य जतुदिलय स्वयमेववा 
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॥1१६॥ आतमानमाश्वास्य उत्पत रनमेतर सप्समेन विप्णोधरित- 
श्रवमेनं व विशुद्धमनाः भूखा सकर्मागि निर्वव्व अखिवजगदतरा- 
स्मन सप्यज्ञानानन्दमयस्य रशाक्तप्रमावामुष्ठितविष्टपगेस्य लष्टमा- 
पतेर्नारायणस्व सकलसुरासुरपसयधवं रा सपन्नगमुनिङ्न्निरस- 
भुहार्चितचरणकमलयुग भक्तितः समम्यथ्यं दु सह्‌ ससारच्छेदस्य 
फारणमूत वैदरहस्योपनिपदिभ परिन्फुट सफवलोकपर।यणं हृदि 
तिधायदु खतरमिम सररागारमनिन्मयिप्मामीत्ति मनसि भाव 
यति ॥२०॥ 


हाय 1 हाय) हन देदधास्यो षो कितना महानु इष होता 
है । यदेह पापक्मंमेहो सवुप्पन्न भा दै । भगएवे इसमे पाप 
शम नटी क्रते चाहिए ने अपने बुटुम्व, सेवक, भिव यौरस्पीके 
लिए शूलो के धनो को भषह्रण करर महान्‌ भाप कमं भ्िपि धा 
॥१५।१६। उपी पौर पापक कारणत म स समयमे जरापु सै लिपदा 
दभा प्स सपपपे वचभुनस्हाह\ भुत पिते दूमसो की सम्पत्ति 
कौ देष कर बहीवुढन हूभा करतौ पी ॥१७॥। गोहे! इम प्रकारबे 
परापष्मोंकोङ्रने वाता ईैञवद्स गभं कौ नन्नि मेभुनाजारहा 
ह ५१८१) माता के परभ म डे षाषा यह्‌ जीवात्मा बहूनि मपने 
श्भाकाप्मरण रके दितप्रना रहाकूदता दहै । बुछ समय मे भपने 
अपही सम्मानित करकेषटा भरतादटै। य जन्म तेषर पदा 
सुर्यो का मङ्ख क्षयिः करय] 1 भयवानूके परम पावन विक्रा 
ध्रकण कर्त्या । एने उतम मावरणमे येरामन पवि एवे विशुद्ध 
हो जपगा फिरर्मे स्मरण श्रे म गमहन विष्व को अन्दात्मा-- 
सभ्य जानि भोर आनम्दम्वसूय, शक्तिप्रमावय सोवा वश मे रयन 
कामे, सम गूरामुर, यस, राक्षन पन्धदं, पन्नग मोर्‌ मृनिडन्‌ तदा 
शम्यो ने दारा वन्दमान वातत भगवान्‌ तदमोके स्वामी बा भनि 
भाद्रे साप अपन, प्मरय शदिः बल्मा 1 षय गमादर्‌ कषा उण्येद 
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करने के कारणश्वल्पः वेदो बै रम्य उपनिषदा दयार समन्य भाने 
वनि सव लोका वे पराधग भगवान्‌ को अयन हुरपमे विराजमानकरके 
इसं महन्‌ दुखत्कमष्ारवे कारागार शे मै मुक्त होकर उतम 
अनि-दमय्‌ पद को प्राह कर सूणा। एेमवहुतसे विचार उमङ्गे मन 
म उत गर्भावस्था म वाया कम्तेटै ॥१८--२०) 

यत्तस्तन्मातु भ्रसूतिसमये सति गभस्थो देही नारदमुने वायुता 
परिपाडितो मायुश्चावि दुख दुवन्कर्मपाजेन वलाद्ोनिमार्मानि- 
ध्कमन्तकयातनामोगमेव कालभवमनुभवति १२१॥ तेनातिकने- 
रेन योनिपन््रपीडितो गर्भाग्नष्ातो नि सक्ञत्ता याति ॥२२॥ त 
तु वाद्य्ापु समुजीतरपति ) वाह्यवागुस्पशसमनतेरेमेव नटस्मृ- 
तिपूर्वानुभूतावलि दु खानि वत्त मानान्यपि ज्ञानाभादविनायाप 
यन्तदुख मनुभवति 1 २३1) ए व-लत्वभराषन्नो जतुस्तथापि 
स्मवनतरधलिप्नदेह नाध्यात्मिकादिपोढचनानोऽपि वक्त.मण्त 
कुत.पायाडिनो र दते सति स्तनादिक देयमिति मन्वाना श्रयतन्ते 
॥२४॥ एवमनेक देदभोगमन्याधीनतथानुभरूयमानो दणादिप्वमि 


निवारयितुमशक्त ॥२५॥) र 
हे नाण्द ) दसो समयमे माताके प्रतवका काल उपस्वितिहो 


भाता । वद्‌ थभम स्थित प्राणी गभ को प्रसव वायु से उष्पीडिति 
हता हआ अपनी जननी को भी वड मारो यदना देता भा कम 
प्राशकेव-धनमे वरवण पोनिके माग स निकलनं मे सभो यात 
माओ कौवडीभरी पीडाकोभोगक्र बाहर यातार्ह। जःमकालं 
की याततनाये भो बहत ही कष्टदायकं रोती है जसे त्रिसौ काचक 
भ्रारीदवावसेयटाया जाताहैवंसे्टौ सस्रागौदा अग २ भिच्वी 
भेफोडाको घोर गनुमय उततस्रनय न क्य करता दहै ३२१) उप्र 
महान पोर क्ष्म यानकेञतमे होकर बाहिर माना हभा य्ह 
प्राणी देना सनाम्‌ यहो जाया करत्रा है रर) जद बाहिरिकी 
वायु वा सरप्णदोतादै प वृठ चेतना दोषी दै मौर ससार ङी 
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घिरी दयु रास्ते टी दयो गवं ध्मूतिया विदन ले जाषा 
धरती है! उगके पर्ये जो वनुभवरयेदे स्थी नहा जावाक्रने 
¢ । वतेमानदु्ोदा भो श्रान उम मपय नरी र्ता अत. वह्‌ 
पट्नदुधितहोता दहता है 11२३॥ उन वान्याद्स्या मै भी वह्‌ 
शानभोर दधता के यभावङके कारण मतभूधमे लना हमा पाग 
परन्मदै योर यत्पद ग्ट सपादन स्टकर भोवुठभह्‌ पाकर 
भहीषानाहै। जदक्दरोतादटैतो सौम उपरो शुधित होकर रौता 
पटो समपताक्रे टैमौर्स्ननपान्‌फ्एने की चटा क्वाररतै 
११२४ ए दर्द्मदेट्‌े्टूनमेभोपोषो भोगकर दूगरो ङे 
अधीन शप्स्ये तेते बै दरनदयपभी स्वय निदार्म नरीषष 
वागा दा 
वाल्यभावमानायं मादादिश्रोरदप्यायम्य ताइन महदा पर्वटनी. 
सरव पालुभस्मपकादिपु गोधनं शदा फलहनियतत्वमशुवित्व 
चद्श्यापारामागर्येनियनत्व हद ममर गध्यात्मिरः दु यतेव 
विघमनुभयनि ॥२६॥ ततरु तद्य भायेन धनार्जनमजितस्य रणं 
सस्य नाणस्ययादिष्‌ चान्पन्त दु चिता मायया मोहिता. कामक्रौ- 
धादिदषटननस मदामूपापरपला पररयपरम्धोहरणोगपपयपाः 
मूत्रमित्रकतयारिमरोद्रायनि इपिरायगा _ पृयाद्‌राग्दूषिनाः 
पूम्रादिपु शयाघ्यादितोरितिषु गल्यु मवेस्पानि परि्पग्य रोया. 
दिनि. कतरिताना समीवे स्वयग्राष्याप्मिगडु यन परिप्ुनावध्य- 
भाद्रे [खनाव्रशनुदद्‌ ५२३५ एर ेग्राद्धिय गप (चन्न 
पिरिषादितिमु । समृद्धस्य ुदटुम्बन्य बय भर्या यत्तेनमू्‌ र्‌ 
शर दुठभृग्रषट दुन उषी साता जाप मे च्छका 
शदाजादा बण्का ह! उमदावदहा मे मन्वा मौद भाष्या 
पराङेषह्ष दरटप्पी्वाडत् र्ट्‌ न्द्री य क्त्िदया 
पतनान्ता ष्टुर्न है ष्रोस्ितो उन मपजपेष् ङन्‌ [५ 
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होवा है भौर न उसमे शक्ति ही होती है । बह वचपन मे म॑ला-कृ्च॑ला 
ओर सदा अपवित्र रहा करता है1 समस्तं वचपन्‌ इए तरह उसका 
श्यनीत होजाया करता; उससमयमे अनेक नई र ससार की 
भतिकिधिया उसके सामने मानी रहा करतो है मौर पू्ेतया पराधीन 
शीक्गर अग््यात्मिकता रहित रहकर कष्ट भोगा करता है ॥२६॥ पसक 
पृश्चात्‌ जव. वह्‌ युवा ोजाता है तो माया का मोह वारो भोर से 
ऽमे चेर लता है मौर वास्तविक मात्मोननति के कायें का उस समय 
भरी उमेध्यानही नीं रहा वरता है । यह ससार ही परम श्रि 
लगा करता ई! धनकी कमाई ही सर्वोपरि कर्तव्य लगता है। 
धनको रक्नाभोरनाश होने पर चिन्नताका अनुभव विया करता 
्ै। तस्णता मकम, क्रोध ओर अटृद्धार उसमे मनक्मी दूपित वद 
दिपा करते) प्रये धनस्वरौ ओर सुख सम्पदासे र्या होती है) 
रात दिन अपने कुटुम्ब के भरणपोपण महो दवा रहा शर्ताहै। 
पुश्रादिकी व्याधि से चन्ताम्स्न टोहादहैतो कभो व्यापार ष 
हानिसै छिन्न हभ ष्रता ह । धन के मभाव कारण वौ 
भारी चिन्ठासे उद्रिन होकर बुदुम्ब के निर्वाह कौ चिन्ता श 
न्ययित रदा करवा हं ॥२७१२०॥ 


मम मूलधन नास्ति वृष्टष्वापि न वपति ! अश्व पलायित वय 
माव ति नागना ममर ॥२६॥ वालापत्या च मे भार्या व्याधितौन्धु 
च निर्धन । अविचाराटृपिरनष्टा पूततां निष्य रुदति च ॥३०॥ 
भ्र्नद्िन्नतुम मदम वाधवा अपि दूरगा न सम्यतते वत्तंन च 
राजगायात्िदु सदा 11३१। 1 रिपका मा प्रथावन्ने बय जेप्याम्यह्‌ 
सिपूनु । व्यवनायाक्षमनश्राह्‌ प्राप्ता प्राप्रणका जमी 1३२1 एवम- 
त्थननचितताद्त स्वदु खानि निवारयविनुमक्षमोधिग्वि्धि भाग्यदीन 
मा पिमं विदये इड दपमाक्िपति ॥३३॥ तया बृदत्वमापन्नो 
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हौयमानसारो जरापनितादिव्यापदेटो व्याधियाध्यत्वादिकमापेन्ने 
प्रकपमानावयवश्वा्रकासादिपीडितो लोलाविलोचन शलेप्मव्याप्त 
कठ पू्रदारादिमिमत्स्यमान कटा मरणमुपयामीति वितदुली 
ममि मृते सति मदजिति मेत्रादिक वस्तु पुनादय ¶थ रक्तति 
कत्य ब्रा भविप्यति ॥३४।। मद्ध1 परैरपहृत पुत्रादीना कथ वर्तन 
भविष्यतीति ममतादु खपरिप्तुतो गाढ निश्वस्य स्वनवयसा 
एतानि कर्माणि पुन पून स्मरनु क्षणे विस्मरत्ति च सततस्त्वास 
"नमरण ।।३५ 


उत्त समय मे मेन्‌ विचार उसमे हृदय म्र चज्टा करते द । 
वहू सोचा वर्ता दै गेरे पाल धननहीहै वदा नही हर्‌ दै चेनीमे 
भी दढ नरी रोगा मेरे अष्वादिप्णु भो नरी मये रै । मेरे ध्व 
छोटे २१ ४ निधन ह गया बोर रोग यस्त भी रटत हू-पेरे वच्चो 
षा निर्बहु षने? मेराचघरभी जीर्णे दशामे हि-मेरे वेधुभा ते 
भी मु्त्यणर दिया है-गतु पुल मनाना चान्ते र नभी सघनोस 
हीन भौरदीनहो गमा हूत बोदव्यापार भौ नदी बर वता द्ै-मेरे 
धरपरलोगभाते है उने स्कार भरन की शक्ति नही रै-1२८६।३०॥ 
॥३१।३२॥ टेम बहुत-मो चिन्वानो म शबद मदने इषौ कोहटाने 
मे मरामथष्ोव्रर सपने भाष्यकनो कोसक यौरक्हा मयता 
दै विधाना । वुल धिकार गि गुन जषा पराग्यदीनतूने म मरार 
भकषयो उत्पनस्िपा है । धीरेरेदरढपाओआ जातादहैत्तो समी तरह 
यलटीनहोजाया करताहै 3 शरीर मक्षरिमाबातोम सर्दी ईइद्रिपो 
फी सिविनता होजावा करतौ ह । यनत् ब्याधरयां उव दुवलता मष्म 
भश्यीशो पेद लिया परती है । इमवे तभी भद्ध बरन ईै-पानी 
वति जादिव्यथियौक्षटदिगकरमोङद्ै । गावोन दिखाईनहीरेना 
ै-षधिरताभोषेरसेनीदै। उ दशा मै उवे पुद्र-दलवरादि भो 
पमा दियाबर्त दु उसप्तमपम भो उस यदो चिन्ठा होनो हैं 
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कव मरू भौर दादमेयेपुगादि मेरे वैभवकी कंसे रक्षा करे कोद 
दूस तो भाकर इते इनसे नही छीन लेया । यदि रदो ण्या तो 
किदये ने जीविल रेपे । देते जपते जोवन मे भनुमप निवे गये भमो 
कास्मरणकर दुख मोर्‌ चिन्तामद्वा रहता है भौर गषनी 
सदूगति का विचार भी उमकेमनमे नटी माता ह । यदि रुष्ट भाता 
भी त्तौएक ही पछषणमेवह बूलजाताहै 1 सासारिवि माषा 
केमोहमेहौ अनिभ भग्ने रहते हृएु उपक समस्त जीवन्‌ ध्यतीत 
हो जापा करता है भौरपरृतयु का स्मय निक्ड आजाता दै 
॥३३--३५)। 


व्याधिपीदितोऽन्तस्तापा्तं क्षण शय्याया क्षण मये च ततस्तत 
परयंटयु कत्त. टपरिपीड्ति परिचिन्मात्रमुदक देहीत्यत्तिकापेण्येन 
याचमानस्तव्रापि उ्वराविष्टानामुदक न शर यस्करमितिद्रेपवू्वेनन- 
न्दच॑तन्यो भवति ॥३६॥ ततश्च हस्तपादाक्पंभे न तु क्षमो खुद 
दिभर्वन्युजनैकेषटितो वक््रमक्षम स्वाजितधनादिक वस्य भविप्य- 
तीति चितापरो वाष्पावितलोचन कंठे धुरधुरायमाभे सति शरीरा- 
न्निषक्रान्राणो यमदूतरभतस्य॑मान पाणयव्रितो नरकादीनपूर्ववद- 
~ शते 11२७५! आमलप्रक्षकायद्र<ग्नौ धाम्यन्ति धातव । 

तयेव जोविन स्थं आकरमप्रक्षयाद्‌ भुशम्‌ ॥1 रे 

तस्मात्ससारदावाणिितापार्तो द्विजसत्तम 1 

अभ्यसेत्परम क्तान क्ञानान्मोक्षमकाप्ुयात्‌ 1३६ 

क्लानशून्या नराये तु पणव परिकीतिता 1 

तस्मात्नसारमाकषाय पर ज्ञान समभ्यसेद्‌ ४० 

मातप्य चैव सद्राप्य सवंक्मपरसाधकेम 1 

हरिन सेवते यस्तु बोऽन्यस्तस्मादचततन ॥४१ 

भह चित्रमदो विप्रमहो चिव मुनीश्चप्त । 

मस्थे कामदे विपणौ नरा याति हि यातनापु वधर्‌ 
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उस शरीरास्तकै निट आते पर यहं अतेव व्वाधिमो से 

पोड्ति होकर पवडापाकर्ताद्। श्यामे षडा हज कर्वे जव 
सता रहता ह । भूषव्याततस विवर ष्ोरर तल कौ याचना किमा 
करता । धुयादि भे द्वारा यह्‌ वह्ने षर गि ज्वदाबस्या मे जलपोना 
टक नदौ है वहू मनम बदर येज्नाशूच्प होनाया करतार ।३६। 
धीरे दहनी अशक्ति होजातीहै क्षर यह्‌ हायर भौ नही 
दिला दुला सक्ता है! । वान्धवलोग उमे पेरवररोत रै किन्तु 
हसक वोलनन्दहो जाया करता है । मनमरे उम समय भी अपति 
संन्धित वेभ्रववी विन्तारहाषरनीहै! मको कौन भोगेमा, गतौ 
दुनिपामे ज रहाहै ! इमी ग॑व्रा मे रन्‌ भरञप्ते दै, षष्ठ 
धुरधुराने लगना ३१ प्राणो के निकलने के स्रय आदाने परयमके 
दुत भकिरपाणमे द्नेते हं नीर पमव्ति ई मौर दरततेद 
भीर फिर प्िलेकौदी तरह नस्तोकौ यतिना भगा षेरता टै 1३७॥ 
मलकोदूरकसेषे सिये धान्मोकोतपने रहौ समान जैसे शुद्र 
एव त्पाया जाना ह उपरी भाति क्मोकेष्षय होनित्तक य प्राणीभौ 
ष सामरिक अरिनि म तपते रह्‌ प्रते है ॥।३८।। मतएव है द्विजवर । 
दस सक्तार की दवाग्नि कौलपटं) से बर्चकर प्राणो को्षानका 
भभ्यास करन चाहिए भथोक्रि चिनाज्ञानेके मुषि बिसी प्रकारभी 
सम्भव गही रोनी है ॥३६।1 जौ सनुप्थ पनात से रहित होते है वे पशु 
भटी समान हभाक्र्ते है । अतएप इस ससारगे छुटकारा पानेके 
ए ज्ञान कय मध्यासप्राणीकतो मवश्य ही करना काहिए्‌ ।1४०॥ 
यर मानव करा शरीर बहुत दौ दुलभ दहै । जीवात्मा इसको श्राप 

कर अपना वत्या क्र मक्ता है । जो समस्तकमं शो नद्ध करने 
यलि क्षम मनु, देट्‌ कठो धारम करदे भो भगवान्‌ को मदा बीर स्पृति 

मही किया वर्हः है भोर रपत दिनि सतारको सायावे चणय मोहम 

द्री पड्म रट्ता ई उगद्ध अधिक मूड एद दाज्ञामो मन्य कौन दा ? 


#॥ ~ [ रद पुरणं 


हि भूनी््वर वृन्द । यह्‌ यध्यम्न हो आश्चयं को वान हरि समस्त 
पामनाओो क पूणं परने वाने भगवान व्प्युके विद्मने रहे दए 
भी मनुष्य मूदतष्वथ नरह की घोर यातन्थेः सदन क्विःक्सो द 
॥४२॥ 


नारायणे जगन्नापे सरवंकामफवश्रदे } 

स्थितेऽपि ज्ञानरहिता पच्यन्ते नरकेष्वहो ॥४३ 

सवन्मूत्पुरोवे तु शरीरेऽस्मित्नणाच्ने । 

शाश्वत भावयल्यक्ञा मदामोदसमावृता ॥४४ 

कुत्सित माप्रक्तायं देह सप्राप्य यो नर । 

सषरारच्टेदक विष्णु न भनत्मोऽतिपातकी ॥४५ 

अहो कटमहो कटमहो कष्ट हि मृखंता । 

हरिध्यानपरो विप्र धाण्डातोऽपि महासुख ॥४६ 

स्वदेहान्निष्यृत दृष्ट्वा मलशूत्रादिकिल्विम्‌ । 

यु्रेण मानव मूष छि न सादि हि एपएन (५४७ 

दुर्लभ मासुप जन्म प्रयये भिदं रपि । 

तल्ननध्वा परलोवार्थं यत्न कुर्याद्विचक्षण ॥४८ 

अध्यात्सन्नानन्नपन्नता हरिपूजापरायणाः ॥ 

लभन्ते पटम्‌ स्यान पुन राढृत्तिदटुकेभमु ।४६ 

यतो जतिमिद विश्व यत्तश्चैतन्यमरनुते 1 

यस्मिश्च विलय याति स ससारस्य मोचक ॥५० 

निगु णोऽपि परोऽनस्तो गुणवानिव भराति य । 

तं समभ्यच्यं देवेश ससा रात्परिभुच्यते 1\*५१ 

समत काम्य क्मोंकेा फल प्रदान कएने बाते क्स नगद के 

स्वामी, रावेश्वर भगवानुके द्द परर मी ज्ञान से चून्यं होनेके 
कारण सराप्वास्कि विवधो दे अपने पन को एकदम फेना कर पते मूढ 
दो जायकरतेदईैकिनरकोमे पोर कट गति स्ते हवे दहृ 


नारद गुरुक ] # 


भाप्षयं की वात है 1४३५ यह्‌ पल-गूयते धरा हृभा पालव पररीर्‌ 
विनाणीत दहै) रको अविनाो सन्न कर दमी के लि जीननभे 
सवकुढ मिया वरते! ४णजोरेने दुलभ मानवदेह्‌ शने धारण क्रे 
भद्रम मारमा उच्छेदकर देने वते भग्वान्‌ चिप्णु का भजन 
स्मरण नदी क्रिया करता टै वहं मदान्‌ पातकी है ॥४५। ध्री टूरिके 
ध्णानगे प्ररायण रहे करावा चाडाल भीमहान भूखे भोधनेका 
मधिकरारीहोजाया करना टै 1 मतपशिक याश्वयंकीतो यहेबात्‌दहै 
मि यह्‌ दुष मूर्ख पापी मनुष्य भषने देरमे मनमूधादि नित्िप भो 
लिक्लना भा राददिन देकर उद्रि नही हा भरता रै भौर 
षे अनित्य मोर विनाएणीन नदी मक्षा मरता टै 11५६-५७।। यद्‌ 
मानव दे त्यन्त द्वप है 1 देवगण भौ दमवे धाद्ठ करने की उलट 
अभितापारक्वा कस्तद क्णोशियतहीदेहक्मं कने वा यपिकारो 
होतार गेपभगय भोगोकाभोगवरने वाते होत है। दते भाक्व देह 
को प्रप्तिकरके मो चुर पुण्यो को परलोक पाथा भो मूश्द बनाने 
ष प्रपत्नक्टनाह्ी चादि ॥४८।। जो अक्िशरानो योप श्वंदा 
परवान्‌ तरिष्णु वै पृननेममलग्नरदा ष़एते 2 उनदा पुन ममारमे 
सौरकर भन्‌! दुदभदैष्योरिये तोगपरणष्दरश प्राति ररनिया 
वर्मे ¢ ।५४६।! जिर भपरन्न्‌ ने रह्‌ स्प्पू्णं विष्व प्रकट रभ टै) 
जिन पर चेतनना पो प्राप्तं प्रिया शस्ता है मोर्‌ जिनपर मन्तत्े नप 

भा करना वे भग्दानू ही एस समारत टकरा हिमानि वाते है 
णजो निगुनदोति टर भो भनक्त गणपो समन्विते 
भानित हूर कराह उन्टो दयेरवर भयवन्‌ बा म्न मौर्‌ र्मरण 

सेरलस पम सगर मृक्ति प्र हू करनी है 1८१ 


^> 
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11 अष्टांगयोग वर्णेन ॥ 
भगवन्सवंमाख्यात यदृ विदुपां त्वया | 
ससारपाशवद्धाना दुं खानि सुबहूनि च ॥१ 
अस्य ससग्रपाशस्य च्टेदक. कतम स्मृतः ¦ 
येनोपायेन मोक्ष स्यात्तन्मे ब्र हि तपोधन ॥२ 
प्राणिभि. कर्मजालानि च्यन्ते प्रत्यह्‌ धृणमू । 
भुज्यन्ते च मुनिश्च तेपा नाश. कथ भवेत 11३ 
क्मक्षा देहमाप्नोति देही कामेन वध्यते । 
कामात्लोभाभिभत. स्याल्लोमात््ोधपरापण. ॥४ 
कौधास्च घमेनाण स्याद्मेनाशान्मतिध्रम. 1 
प्रनष्टुद्धिमेनरुज. पून पाप करोति च 11५ 
तस्माद्देह पापमूलं पापकर्मरत तथा ! 
यथा देहश्रम त्यक्त्वा मोक्षभावस्याक्तयः वेद ॥६ 
साधु साधु महाप्राज्ञ मतिस्ते विमलोजिता । 
यस्माप्ससारदु वानो मोक्षोपायमभौप्ससि ॥७ 


श्री नारदजीने कटाहे भगवन्‌ । यापर तो मटान्‌ विद्वान्‌ 
है अतएव मैते भाप्तेजो कुछ भी पूठादहै वह सभी वु मसी भाति 
लआापने रामा कर्‌ कदं द्विया है । आपने दम ससार मे फे रहने वातो 
के धहूनमेदुखोकाभौ वणेन विया ह ।\९॥। हे तपोधन । अवप 
कपा कर मुञ्चे यह वतलाद्ये फ इम ससर केपरम घोरपाशषो 
कटने वालाकौने दै? जिस उपाय ओौरस्फनोमे मोघी प्रापि 
द्योती है वदी शाप वर्मन क्रते मुतमो समनाइये । हे मुनि 1 रताद 
मे प्राणी ग्रतिदनि कंय क्ये ह ओग उन्केफ्नोकोभो 
भोगा करते र । यहकमोंके पन भ्रोगने की परम्परा का विनाश 
कंषट्भादरनाहि 11२1३॥ कमेव्शही प्रणी फो णरीरकी प्राप्ति 


नारद पुराण ] ७१ 


हमा कस्तीहै । दम गरीरकरो प्राप्तकर फिरश्रषणौ केामसेवद 
हीजाया कराह । दपमहोनै से योध आाङर दबा लिया करता ई । 
समसे प्रोथ की उप्पत्ति होती द नौर वृदधिहीन मतप्य पाप कर्मभे 
परधृत्त ्रजाया केता है ॥१५।1 नततएव यह शरीर हौ भरापक्य मूल 
कारण दाता है भौर यही पापकर्म मे परायण र्हा करता दै। एय्‌ 
शय नित रीतिसे दृष शरीरा घ्म ष्टु जाय नीर मोक्ष कै प्रास्ति 
हौजवि, वहु उपाय पाकर वाप मुने यतवादय ॥६॥ श्रो सनकजोने 
कदा मदन्‌ बुद्धिमान नारद । बहत अच्छा प्रप्त तया है। भाप 
पी दद्धि वह्नी निंर जोकि भुसषामा्ि पीरा सेषुद्यि त 
विषय ये बाप उपायं पूष्टने को ईच्छा रखते ट ॥७॥ 

भस्या्तया जगत्सर्वं बहा सूृउति सुत्त । 

हरिश्च पालन स्रो नाशव सतहि मोक्षद गन 

अहेमादिविञेपाता जाता सस्य प्रभावत्त । 

त विदयान्मोक्षद विष्णु नारायणमनामयम्‌ (1६ 

मस्मराभिन्नपिद मर्व परच्वेगद्यच्च नेगति । 

तमृग्रमजर देव ध्यात्वा दु खादमुच्यते ॥१० 

अविारमज शुद्ध स्वप्रफाश निरजनम्‌ । 

त्ञानरप मदनिद प्राहं मोक्षचाघलम्‌ ॥११ 

यस्थावतारर्पाणि ब्रदयाद्या देवता्रणा \ 

समचर्य॑ति त वि्यच्छाश्वतस्थानद हरिम्‌ ॥१९ 

जितप्राणा जितादूए्य सदा ध्यानपरायणा । 

हदि पश्यन्ति य सत्य स जनो सुाषमु ॥१३ 

निगु णोऽपि गुणाधारो लोवानुप्रहरपधुव्‌ । 

आकाणमध्यग पणेत प्रा्लमक्षद टृणामू ॥१४ 

ह शूतरेत 1 निकरे शदे भौर निद्शमे व्रह्मा डम सृषं 

विज कौ रक्ना वा श्रण्द हि, विध्य पालन पन्ते सर्‌ राव 
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इसका आमूल घूल सदार किया वरते हैँ यही परात्पर परसशरर मोत 
केदाता हैँ 1२11 जिने प्रभास से शहद्धारसे विशेयदचक कौ रवना 
हुई है उम्दौ भनामय धवान्‌ नारायण को मोक्षके प्रदान कएने वाला 
समञ्च लेना चाहिए 11६1 चेटा सम्पन्न जौर चेष्ठादीत अर्थात्‌ स्वावर 
मौर जद्खम सभस्व जगत्‌ निम प्रभु से अभिम है उन अत्युग्र, भजर 
देवेश्वर का ध्यान वरे से साष्ाणकि दये से हटक्तारा होजाया 
करता है ॥१०) उदी विर रहिन, स्वप्रकाश, निर्मल, निरञ्जन, 
ज्ञानस्वरूप, जन्म रहिन, सदानन्दमय भवान कोह एक मार मोक्ष 
का साधन माना जाता र 11११। जिनकै भवतारस्वरूपो का ब्रह्मादिक 
सभौ देवता लोग दजन क्रिया करते हँ उन्हीं श्री हरि को शाश्वत भद 
प्रदान करने वाला समसन चाहिय ॥१२॥) अपनो प्राप वागु पर निय 
न्च्रण रखने वाति योगी, बाहार परकरादु पाने वाने चाद्रायणादि 
घ्रनोपरदासौ वे कत्तासदा ध्यान म भग्न रहने वाले अर्पात्‌ मगवान्‌ 
के सगणं स्वरूप मे मग्न पटने वाले मर्थात्‌ भगवान्‌ के 
सगुणस्वरूप के उपासक जिन साप्यम्दरूप नारायण काशपते हदय ये 
दर्भन किया केएते ह उन्ो को मच्ये सुप वा प्रदान करने वाघा प्रम 
क्षतो ॥१३।। जो गुणा से णच्य हाने पर सासारिकंप्राणियो परं भनु 
कम्पा करनेकेही निये गुणा रे भधार ब्रह्मा, किप्णु, महष भादिके 
स्वहगोकोधारणक्यिाक्ेह मौरणजो भक्ता के हृदयादाश के 
मध्यम विराजमान रही करत है उष्दी भगवान क्ये मोक्षा दाता 
कहा जाता है १४१ 

अघ्यं सर्वेकार्याणा देहिनो हृदये स्थित } 

अबरुपमोऽसिनाधारम्तं देव शरण व्रजेत्‌ ॥१५ 

सर्वं सणुद्य कल्पते पेते यस्तु जते स्वयम्‌ 

त श्राहु्मोकषद विष्णु भूनयस्तच्वदशिन्‌ ॥१६ 

वेदा्यविदिम वर्मनेरिञ्यते विविधै्मसं । 

सणएव कर्मंफनदो मोश्नदाऽप्ममेणाम्‌ 11१७ 
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हव्य्वेव्यादिदनिषु देवतापितररूपधृक्‌ । 

भुक्तय ईश्वराञ््यक्तस्त प्राहर्मोक्द प्रभुम्‌ ॥१८ 

ध्यात प्रणमितो वापि पूजितो वपि भक्तिति 

ददाति शाश्वते स्थान त वयानरु समयेत्‌ । १६ 

आधार सरयभूतानामेफो य पुरूप पर 1 

जरामरणनिमु क्ती मोक्षद सोऽन्ययो हरि 11२० 

सपूज्य यस्थ पादाब्ज देहिनोऽपि मुनीश्वर । 

अग्रतत्व भजत्याशु त विदु पुरूपोत्तमम्‌ ॥२१ 

जो समस्त धर्मो बे अधिप्तिदै ओरजो पोगिषोते हदेयम 

पर रदा करते है जिनकी उपमा खोजने षरं भी कही प्राप्त नही 
आकरतीहै मो सेम्पूण विश्व के आधार है उन्ही भगवान श्रौ 
प्सायणदेव की एरणागति मे जाना चाहह्वे ॥\१५॥ जा भल्पान्व भ॑ 
ब बराच जात्‌ रे अष्ट्‌ उदर मे लन करके स्वय. क्र सष्ण्र्‌ पि 
प कौ पाभ्या पर शयन क्रिया करते है तत्वदर्णी मुनिष्ण्डिति णदी 
एषवान को भोत्दात्ताकहार्बस्ते है ॥१६॥ वेदार्थीके ज्ञाता गमे 
पिण्डी विदधान भेके तरट्‌ के फडोके दारा निनका पूजन किया गर्ते 
पृवेक्मोके फलनाकेदेने वाले भगवान्‌ विष्ुदेव ही निष्काम भाव 
पकम फर्न बलि नक्तोक्य भोक्षका दान दिषा न्ते है ॥१७॥ 
ज पितरोभोर देवोबे इव्ध-क्व्य को पतिर सूपरओौर देवस्दषप 
धारण कर टव्य कन्यका भाग लगाया करते ट उण्टौ मभ्यक्तस्मूप 
वालिप्रभुकौ मोक्ष का प्रदानं करने वाना कहावतें ।१६॥ 
जो दानु भगवा विष्यु प्रणाम करने पर यविनाशी पदद्रदा भरते 
हैउहौ कारुणिकप्रमु का पुजन करना चाण ॥१६॥ ओ समक्त 
भूलोके पमा आवार है मौर चोदयोमतव्वो सपर पृस्पहै। बो 
जरामसय स ग्ट्ति है रेमे भगवान जच्युन ही मो जव प्रम पुष 
पथं त्र दाति है ॥रगाा हे लिव 1 देटयारी मनुप्य भिनद चरम 
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कंमलो का यजन्‌ करके अनि शौघ्ही मोक्ष जने परम दुलभनेगरृतका 
पानकरा दिवा करते ह उदी भगवान पुरुदोत्तम को सवश्तिमिन्‌ 
एव मोक्ष दाता समना चाहिए \ विना उनकी दृपादलम्ब कं मोक्ष 
कभी भी प्राप्त नदी दौता है ।२१॥ 

आनन्दमजर ब्रह्म पर ज्याति सनातनम्‌ । 

परात्परतर यच्च तद्विष्णो परम प्रम्‌ ॥२२ 

अद्रय निगुण नित्यमतीयमनोपमम्‌ । 

परिपूर्णं ज्ञानमय विदुमेक्ष प्रसाधकम्‌ ॥२३ 

एवभूत पर वस्तु योगमागविधानत । 

य उपास्ते सदा योगो स याति परम पदम्‌ ॥२४ 

सवसगपरित्यागी शमादिगुणसयूत 1 

कामाद्यैवजितो योगी लभते परम पदम्‌ ॥२५ 

कमणा केन योगस्य पिद्धिमवति योगिनाम्‌ 1 

तदुपाय ययातच्व बरूहि मे वदता वर ॥२६ 

ज्ञानतरभ्य पर मोक्ष प्राहुम्तस्वाथवितवा 1 

यनज्ज्ान भक्तिमूल च भक्ति कमवता तथा 1२७ 

दानानि यज्ञा विविधस्तीययाप्रादय बता । 

येन जग्मसहच पुं तस्म मक्तिभवद्धरी ॥र्प 


जोजरा( वृद्ना) म रहति आनः स्वरूप सनातन परं 
उ्योनि ब्रह्मद नीरजा परपर टै वही वप्णु का परमत्र परम 
लक्षथ टै 1२२॥ वरम नदिय निगुण निय अनुपम भौर पूण 
नालम ६ एनहौ भगवान विष्णु वो ज्ञानीजन मालका राफन ताधत 
मनर ॥२३।। जा वा 7उन योगशात्वम कयित रीनिस भदवान 
विष्णु की मा उपयमन त्रियाकरतषट द परमपद कोनव्यं ष्ट 
प्राप्त होजाया बग्तटै 11 २४ ॥ समोप्रकार क शावा दयग्र 
शरोता एम-द्म वुनास गुरू वमिव विररा मरहितिष्टना दै 
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८ 
वही सोौ उस षरमष्दक प्राप्त किया करता ह 1२५॥ इमं प्रकार 
से कटने पर देवद नारदनी ने काहे वक्तओम्र परमश्रेष्ठ । 
योगिमो क्रा योग कसि प्रकारसे सिद्ध हसा करताद्रै? उसीयोगका 
विस्तृत वर्णेन जाप कृषा करके मेरे समक्षमे कीजिये १२६ श्रौ सनक~ 
दैवजी ने उत्तर दिया-तत्वो के गर्यो का चिन्तन करने वाला पुरुष 
जञाने द्वारा मोक कौ प्राप्ति वताया करते है गौर वह्‌ द्धान भक्तिके 
द्वारा प्राप्त हुभा करता दै तथा भमवदुभविति सद्वा सक्वर्मोकै करने 
बालेकोही प्राप्त हा बरती है ॥२७।। जिने सदृसो जन्मी मे 
दान, यज्ञ भौर तीयं पात्राय कीटँ उसो को भगवान भक्ति का 
शन स्तिया करते र ॥२८॥ 


अक्षय परमो धर्मो भक्तिलेशेन जायतते \ 
श्रद्धया परया चैव सर्वं पाप प्रणश्यति ।२६ 
स्वेपपिपु नष्टेषु वुद्धिभंवति निमंला । 
सैव बुद्धि समारयाता क्ञानणच्येन सूर्िभि ५१३० 
क्नान च मोक्षद प्राहुस्तञज्ञान योगिना भवेत्‌ 1 
गरोगस्तु द्विविध प्रोक्त कमेजानपभेदत ॥३१ 
करयाधोग विना नज ज्ञयो न रिष्यति । 
क्रेयायोगरतस्तस्माच्छृदया हरिमर्चयेत्‌ ॥३२ 
द्विजशूम्मगनूर्याग्बुधानुह्च्चित्रसञ्जिता 1 
प्रतिमा केशवस्यैता पूज्य एतामु भक्तिन ॥३३ 
कर्मणा मनप्ता वाचा परपीडापराइ मुख ॥ 
तस्मात्सर्वगत विष्णु पूजयेदुभक्तिसयुन ३७ 
‰“ सत्यमक्रोध ब्रह्मचर्यापरिग्रही । 
अनीया च दया चैव योगयोर्भयो समा ॥३५ 
श्यौमगवशमन्ति का नशमा्र भी यगो तो परम धणं भक्षय 
होजाया करता दै मोर पदमाध्रिक्र द्द्धासे समस्त पाप नष्ट होनाया 
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रेह 11२६1) सरपापो बे शिनिगदोनेषर बुदि मे निमेसकामा 
उापाकरनो द । यटिमान्‌ सोयदेमोबुह्धशानाम भानमहू भ्ठ 
21३० ज्ञान हो मोलकाद्रदानन्सेबाना होता है। वद श्त 
योमीजनोभ टू काह वः योप क्ञानयोग भौर भमंयोग के 
पत प्रहार काहला १।॥३१॥ पन दोनोमे दमेपोग प्रधान हेषा 
है कयोपि समते विना भानयोगकी निदिनही भा करो है । मदा 
हरो मायव्यकता टै दि प्रघम मनुष्य कोकर्गयोग ते रषं पररापणढा 
प्राप्त करे भोरथदा ब गाय धी हरि भगवान्‌ का भवन कणा 
यार्‌ ३२ हेपि! भगवन्‌ की प्रतिमापे षट्‌ रूपमे दमा 
बतो है--ृष्वो, भमि, गूं, जस, धातु, हृदय मौर चिव कै स्वस्य 
ते भगवरप्तिमाये भाकरी टै । पतते ही भक्तिभावं के पाय भी 
हरि का यजन करना चाटिप्‌ ॥३३॥॥ मन-वमन भोर श्रमं है द्वारा 
द्वितो भो प्राणौ को गोम प्रकार भोपोटाने देकर सर्वस्या 
भगवान्‌ दिप्युदेव का अचन भक्तिभाव गमन्वित होकर भरे ॥ ३४॥ 
चाहे भमंयोग दहो मयवाशानपोम हो, दोनो को प्रकार बे योम के 
गेदो मे भह्गा, मलय, कोघामाव, श्रदयाचपं, भपरिप्रह्‌ { वरतुमासप्रद्‌ 
करना ) भर हाह नदी रना परमावग्यक् है । एदा दयाभाव रयना 
भो नितान्त भआवश्यर रै ।३५॥ 
यरावरामव विश्व विष्णुरेव सनातन । 
दनि निरिचत्य मनप योगद्वितयमध्यसेत्‌ 1३६ 
आत्मवत्सवं मूतानि ये मन्यते मनीपिणः1 
ते जानन्ति पर भावे देवदेवस्य चन्ध्िणि ॥३७ 
यदि तरोधादिदुश््मा पूजाध्यानपरो भवेत्‌ 1 
न तस्य तुष्यते विष्णुयतो धमंपति स्मृत. ॥)३८ 
1 कामादिदुष्टाःमा देवपूजापरो भवेन्‌ । 

भचार. म विज्ञेय सवपातक्मि. सम्‌ ॥३६ 
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तप पूजाध्यानपरो यस्तवसूयारतो भवेव 1 

तत्तप साच पूजा च तदधयान दहि निरथकम्‌ ॥1० 

तस्मात्सर्वास्मक विष्णु शमादिगुणतत्पर 1 

मृक्तथयमचयेरसम्यक क्ियायोगपरो नर \॥६१ 

समजा प्रनसां चाच! सव नोकर्हिते रत \ 

समचयति देवेश क्रियायोग स उच्यते 11२्‌ 

\ सनातन प्रभु विष्ुदेव सम्पूण इस चराचर विश्व मच्याप्त 

रहने है! इणसयसिढात वा भपने मनमे गुहं िष्चपवरषो ही 
योगौ का अनुष्ठान करना चाहिये ॥२३६। जो बुद्धिशाली मनुष्य यपे 
रौ सपान मभस्त भूतोकोस्पस्यानर्तेरौ चे री देवाशिदेव भगवान्‌ 
चक्री कै परम भावको जानते हं ।३७। यदि कईं फरोधादिङकेद्धासय 
दूपित ये भतक्रणसे युक्त ण्यक्ति भगवान्‌ का ष्यानया यजन 
किया करता तो उस मचनएव ध्यानसे भगवान्‌ कभोभी प्रस नह 
दभा करते दै क्योकि भगवान्‌ तो धमकी रक्षाकरने वातेकटै जातदै 
॥३८। यदि कामादि दोप से दुटवत्त वालः पुष देवेए्वर फी पूजा श्रिया 
करता दैततो चह द्भरे पूण हुमा करता है भोर वह्‌ पातको के दी 
बुस्य हीता है । भगव पूजने दिणदधभतङ्रणवे होने की निता-त 
भवश्धकता होती ह ॥३६॥ जो भ्यक्ति मनमे भसूया की भावना रव 
करु देवाचन तपश्चर्या मयता भगवद्‌ ध्यान क्रिया करतादहैतो उमा 
मेद्‌ करना धरना सभी कुछ निरयक दुमा करता है (४०।। अप्व 
केमयोमने त पर्ता रखने वाजा ही मनुष्य मुक्ति कौभ्रात्ति कै लिए 
शम दपर आदि क् पूण परिपालन कर्ता इजा सर्वव्यापक भगवान्‌ 
विष्णु काभवन द्विया करे ॥*४०॥ मनद्चन मौर फमस्ते सभी 
प्राथियो कै हितम युक्त होकर देवेश्वर का जौ यजन क्या जाता द 
+यदी क्रमयोगं कहलाता है ॥४२॥ 


॥ नाखपण जगर्धोनि सर्वान्तर्याभिण हिप 1 
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स्तोत्राय स्तीति या विष्णु कमयोग स उच्यति ॥४३ 
उपत्रासाद्िभिश्चव पुगणश्रवणादिभि 1 
पृप्पायैरचाचन विष्णो क्रियायोग उदाहूत १४४ 
एव भक्तिमता विष्णौ क्रियायौगसरतात्मनाम्‌ 1 
सवपापानि नश्यति पुवजन्माजितानि व ॥४५ 
पापक्षयाच्छृदमतिर्वाज्छति ज्ञानमूत्तमम्‌ । 

जञा हि माक्षद नय तदृपाय वदामि ते ॥४६ 
चराचरात्मके लाके नित्य चानिप्यमेव च । 

सम्यग वचारयद्धीमासदिभ णास्त्रायकोविदे 1४७ 
अनित्यास्तु पदाथा व नित्पमेक्रो हरि स्मृत + 
अनित्यानि परिष्यज्य नित्यमेव समाश्रयत्‌ ॥ म 
] दटामुत्र च भोगेयु विरक्तश्च तया भवेनु । 
\भविर्तो भवेद्यस्तु स ससारे प्रवतते ॥४४ 


जो सर्वातर्यानी विस्वं के प्रम कारण भगवान्‌ व्रिष्यु णा 
स्तानि के द्वारा स्तवन किया कर्ताहै उरकाही कमयोग गहा 
जाता हि ।1४३॥ त्र गौर उत्नक भददिका ययाविधि करना परा 
मार धम-यधोका धवरण करना पुष्पादि भगवस्परिय वदां केदारा 
भगवान्‌ का यन क्रमा यह्‌ सव कमयोगमे नाम सही कहां आया 
करना है ॥४४।१ कलपोग म पूणता तत्परता रघङर दमः माति प 
भगवान विष्णु की भक्तिक्रन वाति सो के पवजमराजित सचि 
सम्मूण परादठाक्रा विना दोजता है ।1४५} जच पापोक्ा दगया 
जाता है त) विगुद् वृद्धि एव शद्धा-ववरण ठोकर उत्तम शानौ 
भ्राति हूुभाक्रनीरटै! पहाननमोननषदाहोत्ताटै 1 ममा सपाय 
हम इतो मनयमे आप्रा वदनात त )४६।। करन बुद्धिमान मनु 
कामर्तत्यटै तरि यम्तोक् पथयजयरा दन्यद्गमक््नम निदु 
सत्पुर्पप को सदु क्रतव यद्‌ थार यरद दम लदाचर विष्व 
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कौन सौ चीज नित्य मौर क्याक्या मनित्य एव विनाशशीलदहै 
॥४७।। उक्ष गहरा से विचार करने प्रर यहं स्पष्टतया प्रतीत हो 
जायगा कि इम सखारके रभी सदार्भं अनित्य है गौर गेव एक 
भगवान्‌ श्रीहरि ह भविनाभी एव निर्य है । इसलिये इन सवे लिये 
विनाश को प्राप्त होने वान जानकर सवका व्याग करे र्यात्‌ इन 
क्षणभगुर सात्तारिक पदार्थो म मनको न फनाकर नित्य धौ ह्रिका 
ही सवंतोभाव से समाधयः तना चाहिये ।४०॥ रेहनौकिक भौर 
स्वगीद पारलौक्कि भोगो से विरक्त रहना चा्दिय । यदि दन पदार्थो 
ते विरक्तिन कर अनुरक्त रहने पर परुन इस सक्तार्‌ मे भव्य ही 
आना पडेगा ॥1४६] 

अनिष्ेपु पदार्थेषु यस्तु रागी भवेन्नर । 

स्प सपारविच्छित्ति कदाचि नव जायते १५९ 

शमादिुणसम्पन्नो मुभक्ञानमभ्यसेव्‌ । 

शमादिगणहौनस्य ज्ञान नैव च सिध्यति ॥५१्‌ 

रागद्रपविदहीनाय शमादिगुणमयुत ! 

हरिष्गनपने नित्य मुगकषुरभिधीयते ॥५२ 

चरतुभि सरापनैरेषिविदुद्धमतिरुच्पते । 

सवग भावियद्िष्णु सवभ्रूतदयापर ॥५३ 

श्षराक्ष समक विश्व व्याप्य नारायण स्थित { 

इति जानाति यो विप्र तज्तान यायज विद ॥*५४ 

योगोपायमतो वध्ये ससारविनित्रत्तंकम्‌ । 

यागौ ज्ञान विरुद्ध स्यात्तञ्त्ान मोक्षद विदु ॥५५ 

आत्मान द्विविध प्राहु परापरविभेदत ॥ 

दे ब्रह्मो वेदितव्ये इति चाववणो श्चूति 1५६ 

1 जौ गुरुप इन सलारिक अनित्य वदार्थो ने अनुराग रता है 
उमे मवश्य री इस सर्‌ य खाना देना मर्‌ उसच्तो महार के पाल 
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पेमुक्तिकभीभीनहीहो सक्ती है ।1५०)) मुमु पुरूपकातो यही 
परम कर्तव्य होना चाति क्रि वहे शमदम आदि उत्तम गुणौ को 
परदृण कर मोक्षागा हृदय मे रखकर उत्तम ज्ञानके प्रप्त करे का 
सदाभ्थातत करे कोक्गि जिसमे शमादि गुणोको हीनता होती है वहं 
षमोभोज्ञान की सिद्धि प्राल नहीं कर सक्ता ॥५१।1 जौ सदा 
सामारिकि रागदेपमे रहित होकर शमदम यादि गुणो से सुसम्पन्नं 
होता हा सदाश्चीहरिङेहोध्यानस्मरण मे निरत रहाकरतादै 
थही मोक्षद प्रान्ति का सच्चा इच्छुक होता हैगौर मोक्ष पाने का 
उचित पात्र भौ हमा ररत है १।५२॥ दम तरहक एन चारो साधनो 
से सम्पन्न रने वाला जीवात्मा ही विशुद्धे मति वाला होतादै मौर 
उसक्रा यही परम कत्तव्य है ङि समस्त प्राणियो पर दया भाष रवर 
स्वंस्यापौ भगवान्‌ विष्णु काष्यान स्मरण कटता रहे । ५३} भगवान 
मारायण क्षर ओर्‌ अक्षर सम्धूणं विष्ठपे व्याप्त होकर पियत रहा 
करते ह । हे वितरवर । जो इम रीतिसे ज्ञान रखते उनके इसी शान 
को योगजन्य ज्ञाना जाया षरता टै ॥५४। भ्व हेम सतारसे 
निवृत्तिकरादेने वाले दोग वा उपा भापको बतलाते ह। विशृ 
कानकोहीयोगक्ठने मोर यही ज्ञान मोक्षका प्रदाठाहोतादहै। 
यह्‌ सर्य िद्धास्त है जिसका विद्रदूजन कदा क्रते ह ॥ ५५॥ प्ट 
मात्मा परभीरअपरमेदासेदोत्तरहुकादै। जो परभाध्माहैवदी 
परमात्मा भोर जो अपरस्मै उनी को जीवाप्मा कहाजाता 
६1 भववं वेद की एदगुधये बनाया गया हैक्ियद ब्द्यपर्‌ भोर 
भपरभेदतिदोप्रबारकाटुा करता दै १\६॥1 


८ परस्तु निगुण प्राक्तो छटदारयुनोऽर्‌ 1 
तपो 6भेदरविज्ञान याग द्त्यभिोयते ॥५० 
पथ्वमूताध्पे देट्‌ य मासो हृदये स्थित "1 
अग्र प्रोच्यते सद्म वरमात्मा पर स्मृत ॥५८ 


नारद पुण 1 ॥ 


शरीर केग्रमित्पाहृस्ततेस्थ कषेनज्ञ उच्यते 1 
अव्यक्तं परम शुद्ध. परिपूणं उदाहूत ।।५४ 

पदा त्वभरेदविज्ञान्‌ जीवात्मपरमार्मनोः \ 

भवे तदा भूनिथं ट पाशच्छेदोऽपरात्मन. ।\६० 

एक शुद्धोक्षरौ नित्य परमात्मा जगन्मय । 

चरेणा विज्ञानभेदेन भेदवानिव लक्ष्यते ।६१ 
एकमवाद्विपीय वपर ब्रह्य सगरतनम्‌ } 

गीयमान च वेदातस्तस्मान्नास्ति पर्‌ द्विज ॥६२ 
नतस्य कमं काये वा सूप वणमथापिया। 
केत्त^त्व वापि भोक्तत्व निगु णस्य परात्मन ।६३ 


पर आत्मा अर्थात प्ररमरत्मा गुणो से रहितहै भौर अपर 
आत्मा मर्मानू जीवात्मा बहद्ारसे युक्त हमा करता है । इन दोनो म 
वस्तुत को्भेद नदी होता दै ओर नमे मभेद होता दै क्योकि एक 
ही तत्व दै) ईस पारमिक बभेदज्चानं काहू नाम योगहोताहै 
॥१७॥ यदह शरीर शत्र है भर्षाति आश्रय को स्थन बौर जो दसमे 
थित णहा करता है षह सं त्र कहु जाता है वह्‌ कोश प्रम शुद्ध 
भोर परिप्रणं होता दै।।५८।। इस पश्वधूतो वाते धरीरमेजो हृदय 
भ स्थित साह उसी को सत्पुरुष मपर कठ करते है भौर जो षर 
मात्माके अभेदकाश्ननि पूणं स्पते होजाया कता दहै तभौदम 
भपरात्मा जीव का सखष्र का पाश उच्िन्निहो जायाक्षरता हैन) 
जगवु मे ग्यात्त पह परमात्मा एक शुद्ध-जक्षेर भौर नित्य किन्तु 
भनुष्पोकेभेदकेज्ञानसे ही वहे भेद वालिके समानं दिखलाई्‌ दिया 
क्रताहै ।।६१)। वेदान्त शास्वयदी तो क्तातादहैकि वह्‌ परमात्मा 
माजोषरब्रह्यहै दह्‌ सन्‌ तन, एक बर अद्विकीयदहै + दे द्िज्वेर। 
ईषते पर यन्यङ्छभी नही है।1६२ वहं परमास्मा निगुण दै, 
उसका कृ भो कर्मं एव कायं तया रूप नटी ह 1 उत्का कोई यणंभौ 


+ 


ष्र्‌ [ नारद पुराण 


॥॥ 
महीं है} देम निगुण परम्म मे कत'त्व एवं भोकनृत्व क्रु भी 
मही होना ह । वंहनो सर्वंदा एक रम रहा करता दै ।।६३॥ 

निदान सवंहेतुना तेजो यत्तंजसा परमू । 
क्रिमप्वन्यद्यतो नास्ति तज्जय मुक्तिहेतवे 11६४ 
शब्दव्रह्ममय यत्तन्महावाक्यादिके द्विज } 
सद्िचासोदभव ज्ञान पर मोक्षस्य साधनम्‌ ।॥६१ 
सम्पग्ानविहीनान हश्यते विविधजगत्‌ । 
परमज्ञानिनामेतत्रब्रह्माद्मक द्विज ॥६९ 
एक एव परानन्दा निगरण परत पर. 1 
भाति विज्ञानभेदेन वहुटपधरोऽन्यय ॥६७ 
सा्भिनो मायया मेद पश्यन्ति परमाप्मनि । 
तस्मान्मया त्यजेद्योगानमुमृशद्धिजसत्तम 11६ 
नेमद्रपा न सेद्रपा माया नवोभयात्मिका | 
अनिवव्ा ततो नेया भेदवुद्िप्रदामिनी 11६६ 
मायैवा्तानशब्देन वुद्धवते मुनिसत्तम । 
तस्मादज्ञानविष्ठेदो भवेद निलानाम्‌ 1७, 


|, 
बही परमात्मा परबरह्य समल्न कारण क्तापो का मूल क्रणं 


होना । सवतेजोकाभोपदमप्रेषठतेज है मोरवहदेसा दीद 
क्षि जिम मिन्न वृछमभीदै ही नही । मनुप्यकौ नपनौ मुक्ति कौ 
पात्ति बे निमे उमष्टाहौ कषान प्राप्त कए्ना चादि ॥६४॥ जौ 
शाब्द व्रह्ममय' आदि महावावय ह भौरयेदोमे कथित'्तत्दमसि' भादि 
महावा है इनके शन विवेचन करने से उत्यन होने वाला प्रातदी 
मोकषकापरम मान द्ोना है ॥६५॥ जो सोगज्ञानरीन हैते 8 
उपो टी यह्‌ जगद्‌ भिन्न र प्रकार का दिता दिवा क्खांदै। ह 
जद जोलाम परमननानीदहोने ह उनननोष्टौ यहु समस्त जगद्‌ 
परवदास्पर दी दिप्‌ दियाकरता दै १६६११ ररते पी करभौ 
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निगुणब्र्मएक ही ईिनवु भेदज्ञानं सै वदी यनेक प्रकार मे भासित 
हमा करता है मौर उप्त सच्युत भगवान के ही नेव रूप दिखाई दिवां 
करते है 11६७ जिनके ऊपर सवाकेपरदेका बमावरणहोताहैवे 
उमी मायाकेक्ारणमेही उष परमात्यामभेद देखा करते है । दम. 
लिपेदेह्िनवर 1 मुमृदु पृषहप का क्त्य यदीह कि इष मायाको 
युक्ति के सार्थ परित्यक्त कटन्व ॥६८॥ बसमायाकान तासद्रूपहै 
घौर न इसका भसद्रषहोहोतादहैओरन यह दोनो प्रकार कीही 
षो १! भतण्व इषतको मेद वृद्ध उत्पनर्रदेनेदाली दही समन्ता 
चाहत भौर दमी कैकारणमभेद कौ वुद्धि हमा भौकरती है ॥६६। 
दि परभध्रोएठमुनि । जनान शन्स्ेमया का ही म्रट्ण क्िजाया 
करता है । इसलिये भा स्पुप दस माया प्रर विजय प्राप्त प्रर लिया 
फरते है । उनका सम्पूण अज्ञान विनष्ट होजाया करता है ॥७०॥ 


सनातम पर ब्रह्य ज्ञानणब्देन कथ्यते । 

ज्ञानिना परमात्मा वे हदि भाति निरन्तरम्‌ 11७१ 
अजान नाणयेयोगी योगेन मुनिसत्तम । 

अष्टागे सिद्धचे योपस्तानि वक्ष्यामि तत्त्वत ॥७२ 
यमाश्च नियमारचव आसनानि च सत्तम । 
प्राणायाम प्रल्याहाये धारण, ध्यानमेव च 1७३ 
समाधिश्च मुनिश्रंछ योगाङ्गानि यथाक्रमम्‌ । 

एषा सक्षेपतो वक्षे लक्षणानि मुनीश्वर 11७४ 
अिसा सव्यमस्तेय प्रह्यचयापरिग्रहौ । 
भक्नोधकश्वानसुया च मोक्ता सक्षेषता यमा 11७ 
सवेषामेव भूतानामक्तेशजनन हि यत्‌ + 

अहिंसा कथिता सद्भिर्योमिनिद्धिप्रदायिनी 19६ 
, यच्च धर्माधर्विनेकत । 

स्य ब्राहुमुं निभे छ अस्तेय न्टणु साम्प्रतपर ॥[-७ 
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श्षान शब्द से सनातन परमब्रह्यकाही बोध होता है भौर 
जो श्षानी होते है उनक हृदथाकाश मे निरन्तर परमात्मा भामित होता 
रह! करता है ॥।७१।। अतएव हे मुनिसत्तम । योगो पुरुप को योपके 
दाराही इस अश्वान का विनोश करना चाद्ये । इसका पूरा तत्व मं 
आपको श्रवण वराता हं ।७२॥ हे मुनिवर । चेय योगके भाठ 
शद्धे होत है--पम, नियम, बहन, प्राणायाम प्रत्याहर, ध्यान, 
धारणा भौर ममाधि। हे मुनीश्वर । अवमे इन सदे लक्षण भी 
मति स्षेपम वत्तलाता हूं ॥॥७३।७४1 यमजो एक योग षा अर 
होता रै उमके भो करई्एक भेद हुभा करते ह ¦ मिक्ता, सत्य, भस्तेय, 
अपरिग्र्‌, ब्रह्मच, भक्रोध सौर अनसूयाये यमके ही परम सक्षप्त 
भेदहोते है ।७५॥ किसीभौप्राणौकोक्षीभो प्रकारका क्न 
पटाने का नाम असा दै । इसी हिसा को विदटज्जन सप्ुष्प योग 
परम सिद्धि प्रदान करने वाती कहाकरते है ॥७६।॥ हे युनिवर। 
धर्माधमं का पूणं विचार क्रत दूये जो यथाय कयन हेोतादै उसी 
को स्य कट्ते द 1 इमके अनन्तर तोसरे अग मस्तेय का भषंभी 
श्रवण करिये ॥॥७७।॥ 


चौर्येण वा वेनापि परस्वहरण दि यत्‌1 
स्तेयमित्यच्युते सदिभरस्तेय तद्विपर्ययम्‌ ॥७८ 
सवर मैथुनत्यागो ब्रह्मचर्य प्रकोत्तितम्‌ 1 
ब्रह्मच्थ॑परिप्यागाञज्ञानवानपि पातकी 1७६ 
सर्व॑सगपरित्यागी मैथुने यस्तु वत्त॑ते 1 

स चण्डालसमो ज्ञे मववंवर्णेवहिष्कृत 11८० 
यस्तु सोगरतो विग्न विषयेषु स्पृहान्वित । 
तत्सभापणमात्रोण ब्रह्महत्या भवेन्वृणाम्र्‌ तप्‌ 
सर्वंसगपरित्याग पून सगी भवेद्यदि 1 
तत्सगसगिना सगान्मदापातकदोपभाक्‌ 1८२ 
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नादा हि दरव्याणामापद्यपि पुनीश्वर । 
परिग्रह इत्युक्तो योगससिद्धिकागक ॥८३ 
पत्मनस्तु समूत्कर्पादतिनिष्टरुरभापणम्‌ । 

-पघमाहूर्धमेविदो द्यकनेधस्तदविपरमेय ॥८४ 


बुदा करने का या वनपूर्वक दमरे के पदयर्यो वे बषहुर्ण रने 
का नाम स्तेय वहा नाहार! इमके विपरोन जौ व्यवह्मर होतारै 
उसी कौ "अस्तेय कहा जाना है ।१७८५। सर्वन अटो श्रना के भौन 
फे तणाणको ब्रह्मचर्यं कठ्ने है इगब्रहुचयं री गदौ महिमा दै। 
मके व्याग करने मे यागौ पुर्ष भी महान पातकी द्येजाया करते 
हैँ । भतएव इम! पू्णतया परिपालन करना परमावश्यक दै ।। ७६ ॥ 
नं। पृरूप समस्त शद्धो का स्यामकरता हुमा मेयून क्रा करतार 
उर्मरो नाण्डालके ही तूल्य ममस्त वर्गो तै वहिष्कृत समनह्नना चाहिये । 
मेयूनमे भाघ्यातमिक मायके ग्रामौ पुरुप का वडा भारी महित हश 
पराह । हेवित्र ।जोङृक्तयोगके मागं मे गमनकरता है उसकी 
यद्वि बिपयोभे स्पृहा बनी ष्हती है तो एेख पुष्पे वार्तालापभी नदी 
करना साये तथोकिं उमक्ते साथर भातण करने मे वेदट्त्याहौ जाया 
केरती ह बेयोकि वह्‌ वेदिक मां कात्याग करने वाला पलितप्राणी 
होता ह ॥९०।८१ । एक वार समस्त सद्धौकात्यागकरयोगमागं मे 
चलने वाला पून स्ख क्रे लगजताहैतो उसके सगं मात्रे 
हौ महान पततक्रेकादोपलम वाधा करता है 1।८२।॥ हे मुनिविः। 
महान मे भरी महान भापत्ति के तमय ङे उपर्पित होने परो किप्रीके 
द्रव्पकोक्षपट करग्रहण नक्रनेसे ही गधरिप्र कहा जाताहै) हत 
अपरिमरहकायोग मागं यासिद्धि प्रदान करने वाला वाया गथा ९। 
योग सिद्धि मे दमक भी यत्यधिक महत होता 1रदाप्दषमं के 
जाता, रञ्जन अपन समुन्वपं के लिये निष्ठुर मापण करने को क्रा 
यहाकलते द) इनके विषरीन व्यवहार वानाम भक्रोध द्धै 1 वातवे 
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यह हिरि तदा यौगाम्यायो कौ परममृदु एत्र मधुर शरतिपरिय भाप 
ही करना चाहिये 1८४। 
धनाथ रिक्‌ दृष्ट्‌वा भद्र मनसि तापएनाम्‌ 1 
अमरुया कौतिता सद्भस्तत्त्यागौ ह्यनसूयता 15५ 
एव सक्ेपतत प्रोक्ता यमा वियुधसत्तम 1 
नियमानपि वक्ष्यामि तुभ्य ताञ्छृणु नारद ॥८६ 
तप स्वाध्यायसत्तोपा शौच च हरिपूजनम्‌ । 
-सध्योपासनमृख्याश्च नियमा षरिकीत्तिता 1८७ 
चाद्रायणादिभियनत्र शरीरस्य विशोपणम्‌ । 
तपौ निगदित सरिभर्योगसाधनमूत्तमम्‌ 1८ 
भ्रणवस्योपनिपदा द्वादशाणस्य च द्विज । 
अष्टाक्षरस्य म त्रस्य महावाक्यचयस्य च 115६ 
जपं स्वाध्याय उदितो योगसाधनमुत्तमम्‌ । 
स्वाध्याय यरत्यजेरूढस्तस्य योगो न सिध्यति ॥&० 
योग विनापि स्वाघ्यायात्पापनाशो भवेन्तृणाम्‌ 1 
स्वाध्यवेस्तोप्यमाणाश्च प्रसीदन्ति हि देवता ॥६१ 


दूमरेके श्वय को देल. केर अपने मन के ब्दर एक प्रकार 
की कृढन रखना ही भसूपा कटी जाती है! सत्रप इस तरकी 
जलन कुंढन के भमावकोही मसूमा कहा करते है ॥८५॥ हे 
वर्पो । इम रीति योगके आठ जगोमेसे प्रथमजो ममषएक ब्ध 
है उसमे समस्त भेदौ का वणन करके सुना दियादै। बव हम नियमो 
का वणन करते दै । हे नारद 1 भाप उनको समाटिति होकर श्रवण 
कीलिये ॥+८६१ नियम के भी करट भेद होते है-- तपश्चर्या स्वाध्यायं 
( वेदाध्ययन) सत्तोप पदिव्रदा श्रीहरि पूजन भौर सध्योपसना 
जिन निपमौ भ परम प्रमुख होते है एमे नियम यागमाय म गमन 
करने के लिय वताय गयं है ॥८७॥ वां द्रवण नादि घम शःस्वोक्त 


मपस्द पुराणं ८७ 


महुघ्रनोवे द्वारा जिक्षमे शरोर के मलोका शोषण क्वि जाताहै 
विद्वान लोग इसी को तपस्या कहा करते है । यह तप योगं मागं का 
एक परमौत्तग साधन दताया गया है 1८८) प्रणव अर्थान्‌ ञ्ध्कारका, 
उपनिषद ग्रन्यो का "नमो भागवते वासुदेवाय इन द्वादशाक्षर मन्वा 
षो नमो नारायणाय--इस अष्टाक्षरी मन्व का ओर तत्वमसि घादि 
महा वाक्योका जाप स्वाध्याय व्हा जाया करता टै । इत स्वाध्याय 
भौ यौग का एक म्युत्तम साधन दनायाग्याहै। ना स्वाध्याय का 
प्यागर कर द्या करता टै वद मदान्‌ मृढ मानव है। एस मनुप्य का 
योग कभी भी सिदध एव सफल नही हा कर्ता है ॥ ८६।६० ॥ पाग 
केभयमार्गोके विता भौदेवलस्वाध्यायके दारा री मनुष्या 
पापोकाक्षमहोजापाकरतारहै क्योकि स्वाध्या कै द्वारा सखन ह्य 
देदेषणः परं प्रसन्नता प्राप्त सलि वरन रै ॥द६१। 


जपस्तु विध प्रोक्तो वाचिकोपाशुमान्‌म्‌, 1 
भिविधेऽपि च विने पूरबीप्बारिपरो वर ॥६्‌ 
मत्रस्यौजच्चारण सम्यकसपुटाक्षरपद था । 
जपस्तु वाचिक प्रोक्तं सर्वयज्ञफलप्रद १६३ 
मन्तरम्मोच्चारणे किचित्पदात्पदवियचनम्‌ । 

स तूपागुजप प्रोक्त पूवंस्माद्‌ द्विगुणोऽधित ॥६# 
विधाय ह्यक्षर्र ण्या तत्तदर्थविचारणम्‌ \ 
सजपो मानस घ्ोक्तो सोगसिद्धिप्ररायपर ॥&४ 
जपेन देवता नित्य स्तुवत सम्प्रसीदनि । 
तस्मास्स्वाघ्यायसम्पननौ सभैत्सवान्मनोग्याय 14६ 
यदच्छाल्ाभसतुष्टि सतोप इति गोधन + " 
सतोपटीन पुरुपो न लभेच्छमं कृतपिन्‌ 1१5 
नजातु वाम कमानपमपमोगन मापन ौ 
इतोऽधिक कदा लप्स्य इति वामनु ब्रन 
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यह्‌ जापभी वाविक्, उपरा भौर मानसर भेदोसे तीन तर्द 
काहुभाकरताहै। हे विप्रप्रवर! यह जाप प्ति कौ अपेक्षा दतरा 
मौर दूमरे की भपेभा तृतीय उत्तम एव धेषठ माना मयाै ॥€२॥ 
गुम्पष्टरूप्ते अक्षरो भीर पदो का उच्चारण करके जो मन्त्र कोसी 
क्यो साफर्‌ सुनाई देतेवालापदा जाता उती को वाचिक 
जापक्ठे ह । यह मन्न जापसभौो यक्ोक्ाफल प्रदान क्रे वाता 
होता दै ॥द३॥ मव के उच्चारण से प्रत्येक मक्षर भौर पद का 
शुद्धाणुदध होने के विवेककेसायजो मन्दष्वनि से उच्चारण क्रिया 
जेताहं उमको उपाशु जाप कहते टै । यह वाचिकनाप से दुगुना 
धिक फल देने वाला होता है ॥&४॥ मने ही मन्व्राक्षरोकौ श्रोणी 
क्रमण वद्ध करके साथ ही उन पर्दो बे अर्यका विचार रखते हए जो 
जाप किया जति है वही मानस जापका जाता है इससे णीध ही 
योमकोसिद्धि दोनी है । मानस जापको अन्य जापोसे विशेष माना 
गय। दै 1&५। जापसे निय ही स्तवन प्राप्त करने वाति देवगण परम 
प्रसन्नहोजाया करते है इमीतिपे स्वाध्याय करने वलिपुग्प के 
समव मनोरथ निष्वपदीपूणंहो जायाकरतेहै, दमे तनिक्रभी 
सष्देह मदी है ।६६॥ सत्‌ मागं वै द्वारा त्रिये ग्‌ उचित 
उद्योगते अपने प्रारभ्य बे अनुमार जितनाभी जो बु प्राप्त होजावे 
उतने हीमे सन्तोष करके प्रम सन्ृष्टथपते मनमे रहनेकोही 
सन्तोयक्दाकटाकरतेदै।! जोसन्तोपसे दोन रहकर व्यर्थ की 
दुराशा को भावनां मनमे भरे दहता दै देना भवन्तु पुस्पकही भी 
सुख की प्राप्नि मही क्रिया करता है (1७॥ काम उस द्ष्छा का नामि 
है जो अपने अभीष्ट मनोरथो कये प्ति दो जाने पर भी अपने मने 
शान्तिधारणन कर इमे भो अधित्राचिक कामनाये किया कर्ते है 
मर्थात्‌ जिसके हृदय म अनेकानेक कामना का जाल बवहताही रदा 


करता है 11० ष 


नारद पुरण ] न्द 
तस्माप्काम परित्यज्य देदसभोपकारणम्‌ 1 
यदटृच्छालाभसनुष्टो भवेदधमणरायण 1155 
चाह्याम्यन्तरमेदेन शौच तु दिविध स्मृतम्‌} 
ज्जलाभ्या वहि शुद्धर्मावणुद्धिस्तयान्तरम्‌ ॥१०० 
अन्त शुदिव्रिहीनेस्तु यण्ध्वरा विनिधा छता । 
न फति मनिश्रो्ठ भस्मनि "्यत्तहव्थवत्‌ ॥१०१ 
भावणुद्धिविद्रीनाना समरत कमं निष्फलम्‌ । 
तस्माद्ागादिक सर्वं परित्यज्य सुखौ भवेत्‌ ॥१०२ 
मृदा भास्सहसंस्तु युम्भगोटि जलैस्तथा } 
नशीचोऽपि दुष्टात्मा चडालमदृण स्मृत ॥१०३ 
अभ्त शद्धिविहीनस्तु देयपूजागरो यदि । 
तमेव दवत हृति नरक च प्रपद्यते ॥१०४ 
अ"तशद्विविहीनश्च वहि बुद्धि करातिय । 
जलक्त मुराभाण्ड दव णातिन गच्छति ॥१०५ 


प्रह हदयम वराबर स्थित कामनाओकाजाल शरीरका 
णोषण त्रिय" करता द दयक प्यागवरवै यटच्छालाभ ससतोष 
वरम रदा धम परे परायण रहना चाहिये ।1६६।1 पविता भी वाह्री 
गोर भीतरीभेदासेदोभ्रक्रारकी मानी गयीदै। प्ृत्तिवा यौरजत 
स बाह्यशुडि हमा बरती रै बीर दुध्लताओं का व्याग कर्‌ भराव 
गदि रखने ग भा तरिक विशुद्धि दती टै ॥॥१००॥ पन दानाप्रकार्‌ 
को भविधनाभाम मातेस्किगुद्धि षा वडा महत्वदै मौरद्सौी त 
बाम्तविषृ भत्याण होना है। यदि बोई भा वरिक शुद्धि स रहित 
यनुप्य अनेका यनोकाभोक्यनेटै ता उग्वाकृख्भो क्क उनका 
दूपिनात करण हाने व कारण नटी मिनाक्ग्ताहै जोर दनम द्वारा 
षौ टूर आहृतिण गमन क ही तुल्व व्वर्ण हूना क्रतौ ह 

प१०१॥ भाग्णुद्धिकौ वहोमटिमाटनादै। भावमगुद्धि म्‌ स्ट 
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मानवो के सभी कमं निषप्फत टमा करते है । दसीलिचे हृदय मे राय 
द्रेषाहि सवदा परित्याग वरर गू घम्नन्न टोका पादपे ) १०२ 
सहसो भार मिट्टी ने ओर भावो पटोकेजत्रसे दादिरी गुदर 
वेने परभी यदिमन्तवबरण दूषि टै योर शुद नही ोनाहैतो बद 
पुख्प एव नाहल बे हौ शमान हमा करता है ॥१०३॥ जिनका 
अन्तकरण शुद्ध ग्लो होताहै गौर ऊपर सेहौ वह्‌ देवोक्ा यजन 
क्रिया क्स्ता है ता देवगण उगका गदार करके उमकौ नरम ही 
हाल दिया करते है ॥१०४। जिगङा नन्त कर्णतो विशुद्ध हाता नदी 
है नीर उनम अनेक बुरो र भावने भरो ब्हाकरतीहै। वह्‌ पुष्प 
ऊपरी शुदि कर दिया बरता दै उक गुदधता ऊपर से मुम 
सरन ढा बे समान ही है जिसने न्दर मदिरा रहेत्रती है) 
ते पाड पुस्पषो कभौ भी शान्ति नही मिना करतौ है ।१०५॥ 

मनश्भद्धिविीना ये लोर्थयात्रा प्रदुवते । 

मत्तान्पुनति तीर्थानि सुरामाडमिवापगा ११०९ 

याया धर्माशरवदति मनसा पापमिच्छति 1 

जानीमात्च मुनिं छ महापातरिना वरमू ॥१०७ 

विलुद्धमानसा ये तु धमंमात्रमनुत्तममु । 

र्वन्ति तप्फन विदयादक्षय सुखदायक्रम्‌ ॥१०८ 

रमणा मनता वाचा स्तुततिथवणपूजने । 

हरिभक्ति ढा यस्य हरिपूजेति गीयते ॥१०६ 

समाश्च नियमास्वैव सक्षेपेण प्रवोधिता । 

एमिविशुद्मनमा मोक्ष टस्तगत विदु ॥११० 

यमैश्च नियमश्चैव स्थिरवुद्धिभितेन्दिय 1 

अभ्यसेदासनसम्यम्योमसाधनमुत्तमम्‌ 1१११्‌ 

ठि तण्हुचे मदिरा जिसमे भरी हो उस डोलको पवि 

नदियां भी शुद्ध उ कर सक्ती दै टीक उसी भति जिना मन्‌ निम 


नारद पुर्ण | १ 
मौर पवित्र नही होताहैवेतीर्याटिन करके भी कभी पवित्र नहीदहो 
सक्ते है ।१०६। जो मानव मपनी वाणी ऊ द्वारात्तौ धर्मं कापालन 
त्रिया कर्ता दै परन्तु उसके मनमे पाप कमं तथा परस्त्री एव प्राये 
धनादिके नि.तन वना रहा करतादै। वह्‌ मनमे विषयो रस का 
मास्वादन क्रिया करता देपुल्पको महा पातक्रियो मे परम प्रमुख 
ही समयना चाहिए ॥१०७॥ जिना अन्न करण प्रविवर होता दैवे 
चाहे णर साधारणो गाघारण ही धमं का समाबरण निया 
षते टैततो भौ उनको उसका कभीन्‌ धाय होने वाला मृष प्राप्त 
हृभाक्रता हैजो कि परमोत्तम बताया गया दै।१०२८।॥ जो पुस्ष 
जनन मन ओर कमं रारतवन एव श्रवण बेद्वाराध्री हरि की भक्ति 
मेहढरहाक्रत' है उसक्ीवही पूजा धरी हरिकीपूनाही ष्टी 
जाया करती दै 1१०६॥ हिमारद । अवतर यमनियमादिकषा परम 
मकषिप्त वणन कर दिया है । भव उनके रा जिन पुर्या का चित्त 
श्द्धहोजाता द उस्र बतलाते है । यह्‌ मोक्ष तो उनकेहायोमे ही 
भाजाया करता दै ॥११०॥। पिव यम यौर नियमा वै द्वारा जिनकी 
युद्धि स्थिरना प्राप्त नः सेवे उनको मपनो इन्द्रियो र परणं नियन्मण 
रखकर योग के परमध्ष्ठ साधन आसन का अभ्यासम करना 
भाहि ॥१११॥। 

द्मक्र स्वस्तिक पीठ संह वौक्कुटकीजरे । 

तिम ववासन चैव वाराटे मृगचेलिवम्‌ ॥११२ 

तस्व च नानिक चैव मवतोमद्रगेव च। 

रपम नागमात्स्ये च वेयाघ्र चाद्धं च.द्रगमु ॥११३ 

रण्डव्रातामन क्त स्य मौदनमेपच। 

गकर छग्य काष्ट स्याणु ववणिङ तथा 1१९४ 

भरम वोरागन नैव योगयाधनरारणम्‌ । 

भगस्मद्यान्यामनानि मुनीन्द्र कयिनानि वे ॥११५ 


र्‌ { नारदे षुराण 


एषामेकतमं वद्ध. वा गुरुभक्तिपरायण 

उपासको ज्येत्प्राणान्न्द्ातीतो विमत्सर ॥११६ 
प्राड मुखोदडमुखो वापि तथा प्रत्यड मुखोऽपि वा । 
अभ्यासेन जयेत्प्राणान्नि शव्द जनर्वोजते ॥११७ 
प्राणो वाथ शरीरस्य आयामस्तस्य निग्रह । 
प्राणायाम इतति प्रोक्तो दिविध स प्रकीत्तित ॥११८ 
अगर्भश्च मवरभ॑शच द्वितीयस्तु तयोवंर ¦ 

जपष्यान विनां स्गर्भस्तत्म्मावत ॥११६ 


भुनिगणोने योग िद्धिके लिये कीस नासनो की चर्वाकी 
है उनके नाम निम है पदु, स्वस्तिक, पौठ सिहं कुवकुट कुञ्जर, 
मं, वख, वराह मृग चलि, ्रौच, नानक, वृषभ, नाग, मस्स्य, 
सर्वंताभद्र, व्याघ्र अध चन्द्र, दण्डवात शषँत, स्वभ मुद्गर मकर 
शरौपथय, काष्ठ वैकणिक्‌ स्थाणु भीम नौर वौरासन ये म्या मेषी 
।ये यागकी पिदिके कारण स्वल्प तीस मापो कौ मुनियोने 
दतलाया दै 1११२११६ योगा्यासेके द्वारा उपासना कणे 
वाते पुष्प को अपने गुरुदेव मे चरणो म भक्ति का भाव रखते हए 
मात्सयं भौरद्रदो से विमुक्त रटकरही इन उपयुक्त तौसं न।सनोम 
से स्पेच्छया किमो भो एक मासन को सविधि वाधङर प्राणवायु 
परधिजय प्राप्त करे नर्यार्‌ प्राणायाम का अभ्यास क्रिया करे 1११६। 
जन कोलाहत से दुर नितान्त एकातस्यान मही भ्या केरनां 
चाहिए । परव पश्चिम या उत्तर दविाकी मार मुख मरके प्राया 
यामक। अन्पासदरवे प्राणायामोकी वृद्धि करे ॥११७ प्राण शरीर 
मे स्थित उसवायुकानाम है जि्तसे यह्‌ शरीर सशक्त एव सर्मर्भ 
वधान "त रहाकरलाहै। भायात उषवायु केनिप्रह षौेहीषटा 
जाद्ादहै। प्राण याम च्श्दका मलनिप्त वर्यप्राणाकोवत् मे करना 
होता टै वह्‌प्राणायामदोप्रकारङ्गा हू करतां ॥ ११८॥ 


नारदपुराण | द 
धणं ओर सगर्भ भेदो इतकेयेदीदानामरतेरै । इ्नदोनोमे 
सगभ प्राणायाप श्र माना म्रया है! निसमकाड्‌ भोध्यानव ऊप 
सदी होप है वदी प्राणायाम नगम वहा ग्या है। जौ सगं 
प्राणारामं हता है उषम घ्यान नोर जप दोनोही हमा करते 
६ ।।११६। 1 

'रेचफः पूरकश्चैव कुम्भक शून्यक्स्तया । 

एव चतुविध प्रोक्त प्राणायामो मनीपिभि ॥१२० 

`जनूना दक्षिणा नाडी विगता परिकोतिता 1 

सूर्येदेवतका चैव पितृयोनिरिति श्रता ॥१२१ 

देवभोनिरिति ख्याता इडा नाडी त्वदक्षिणा । 

तत्राधिदवन चन्द्र जानौहि परुनिसत्तम ॥१२२ 

एतपोस्मयोमेषये युधुम्ना नाडिका स्मृता = ^ 

अतिसूक्षना गृद्यतमा ज्ञेया सा व्रह्यदंवता ॥१२३ 

वामेन रेचयेद्रायु रेचनाद्र चक स्मून । 

पूरेदूदक्षि येनैव पूरणास्युरक समृत ॥१९४ 

स्थदेहपूरित वायु निगृह्य न विमुञ्चति । 

सम्पुणकुमवत्तिष्ठेत्कुम्भक म हि विधर्‌त ॥१२५ 

न ग्रृह्णाति न त्यजति वायुमतर्हि स्थितम्‌ । 

सिद्धि तच्दुन्यक लाम प्राणायाम यथास्वितम्‌ !1१२६ 

मोगीजनो ने इत प्राणायाम को पुरक, रेचक तथा कुम्भक तथा 

शच्यै भेदोसे चार प्रकार दबा मानादै ।१२०) प्राणिषोदेशरीर 
भेजो दाहिनी नडीहोती है उत्तानम्‌ तिना होता &ै। इत 
नाही काद्ैवनागुयदहै) इण्‌ दको प्रसिद्धि पितृयोनि नाम ते 
होती है ।१२१॥ शरीर केवामप्रागमे जा नाडीदहै उका माम्‌ 
इडा है । यह्‌ देवयोनि नामसेकटौ जाती! द मुनि 1 इसका देवता 
चरमा दै रेषा तुमको ध्यान रखना वादि 1१२२५ इन दोनो 


१ [ काद दुराण 


गला मौर इदा दे मध्यमेजो एक नाडी ह उका नाम सुपुम्ना 
दै1 पहु परम सूक्ष्म मौर परम गुह्ठ नाडो हानी दै। इसका देवता 
ब्रह्य होता है ॥१२३। चाभ नधुन स चदाईद्ई प्राणवायुका रेचन 
[निकालना) बरना चा । इस रेवन कौ क्रियां वै करनहदीस 
इस प्राणापपम का नाम रेचक प्राणायाम कदा जता । ना्तिकाके 
दक्षिण नदुने (भगतिक्ाषछि्रि) सेइसवा्ु को भरकर ऊपर चडनाः 
चाहिए । इस वायु क पूरण कटने के करणते इमक। नाभ पूरक 
प्राणायाम हाता है 1१९४। सपने बन्दर चदा वर भरीहुर्हवायुका 
यश भकर रोके रहना चाहिए अर्था भरे हृष्‌ कलश के समान वायुः 
करा भरकर ध्थित रहना च ए दत तरट्ते वायु को रोके रपन 
का नाम कुक प्राणायाम कदाजाठा दै।१२४५।न तोवार्दिर भी 
वायु कोग्रहू्ण करे शोर नसभदरकीवापुकोछोजभौरन भीतर रोके 
वैसाही शठा रहे । इस प्राणायाम की अवस्पा का नाम पूःयकप्राणा- 
यामवहा जाता द ।।१२६॥ 

शाने शनेविजेत्व्य प्राणो मततगजैन्द्रवत्‌ । 

अन्यथा खलु जायन्ते महारोगा भयकरा ॥१९७ 

क्रमेण मोजयेदरायु योगी विगरतकल्मप । 

स सर्वपापनिमुक्तो ब्रह्मण पदमाप्नुयात्‌ ।\१२८ 

विपयेषु प्रसक्तानि चेन्धरियाणि मुनीश्वर 1 

समाहत्य निरट्णाति प्रत्याहारस्तु स स्मत ५१२५ 

जितेल्दरिया महात्मानो ध्यानशून्या अवि द्विज] 

प्रयान्ति परम ब्रह्य पूनराकृत्तिदुलं मू १३० 

अनि्जितैदयग्राम यस्तु ध्यानपरो भवेत्‌ । 

मूढल्मान च त विष्दधेचान चास्य न्‌ सिष्यति ९३१ 

यद्यप्यश्यति तरमर्वं पश्चेदात्मवदात्मनि । 

भरप्याहृताना{द्ियागि धारयप्सा तु धारणा ॥१३२्‌ 


नारद पुराण ] ६५ 


यह्‌ प्राणवायु एकन होना हस्ती वे तुल्य हृभा क्ता है 1 
इसको शनं शनं ही जपने यश मे करे षस परर विय प्राप्त 
करना चाहिष्‌ । नदी सो अरपटागर दङ्ग से प्राणायाम करने परर 
भो महान्‌ भप्रानक व्याधिया उप्पन हानेका भय रहा करता 
।) १२७ ॥ योग क्ये साधना करने वाल सौगक्रमश वागूकेवेग को 
शोक्षर योगाभ्यास रेता वे निष्पाप होनायो कप्तौ भौर सप 
क्र कत्मशोसे मुक्तहो जापा्वेरते ह तथा अन्त समयमे परमब्रह्म 
फेषदकीश्रप्ति फरिथा वरते ह ।१२८। हि मुनिवर । विभिन्न 
पिपयो मे समासक्त इन्दो को बहार दृदाकर टिकायेरवने कौ ही 
प्रत्याहार कहते है 114२५ द्विव । इणो पर पूण निप^्रण रख 
करनग्ने वशम रखने वाते जिते महात्मा लायध्यानने शून्य 
रहने पर भीये उक्त परब्रह्म स्थान को प्राप्त किया करते ह 
जहासि पुने लौरकरकाग्षि इष मकषारमे नदी वैप्याकतते है। 
इद्दरिपोकौी वशमनेरयमेकी वो भारी महिमा है ॥। १३०॥ 
रिनाही इन्द्रिपोके ऊपर विजय प्रस्त करके जो ध्यान मे भलग्न रटने 
शौचा क्या करते है उनको मद्‌ मोरेमथ्डे हुये लिति वाते ही 
समज्ष लेना चाहिये क्योकि ई द्रयनित हये विना ध्यान की सिद्धिकभी 
्ठोदौ नदी सत्तो है।१३१।। जि जिसको देये उस उसको सवो 
अप्त चितम मयनेद्ीसयान देखना हमा विषयो से प्रप्याहूने की 
हर इदरिपोको धारण वियेरटे इसी धारण करने के सारण ईम 
सोभकेजद्धकानाम धारण होवा है ॥१३२॥ 

योगाग्जितेग्द्रयम्रामभ्तानि हूत्वा ह हदि । 
चआत्मान परम घ्ययिरसरवेधातारमच्युतमू ।१३३ 
सर्वंविश्वाऽमक विष्णु सवलोवेककारणम्‌ 
चिरसत्पद्मपगाक्ष चारंङ्ण्डलभूपितम्‌ ॥१३४ 
दीषवाहुनरदागाद्ध सर्वान द्ुररशूपित्तम्‌ } 


६९ “ {[ नारद पुराण 


पीताम्बरधरं देव हेमयज्ञोपवौतिनम्‌ १३५ 

विघ्रत तुनसौमाला कौस्तुभेन विराजितम्‌ । 

श्रीवत्सवक्षसं देव सुराुरनमस्छनम्‌ ५१३६ 

मष्टरे हृत्सरोजे तु द्वादणागुलविस्पृते 1 

ध्यायेदात्मानमव्यक्त परात्परतर विभुम्‌ ॥१३७ 

ध्यान सदिभ्निगदित प्रत्धयस्यैक्तानता 1 

ध्यान कृत्वा मुहं वा पर मोक्ष लभेन्नरः ५१२८ 

ध्यानात्पापानि नश्यन्ति ध्वानान्मोक्ष च विदति 1 

ध्यानात्प्रसीदति हरिदधर्यानात्सवर्थिसाधनमु (१३४ 

यथद्र.प महाविषप्गोस्तत्तद्वचायेरसमाहितम्‌ 1 

तेन ध्यानिन तुष्टात्मा हुरि्मोक्ष ददाति वै ॥१४० 

मोगाभ्यासके द्वारां मपनी सव दल्दरियोको जीतकर विपर्यो 

नै उमका प्रन्पादार करके हृदयम ददता वे साथघारणप्रर भर्थान्‌ 
द्न्द्रपोमी जो वरिव्यो कौ भीर विमुखी वृत्ति पी उनको भन्तमुख) 
ररे ष्ठ मोठदैने गर मायके धाता सवं विश्य स्वरूप भगवान्‌ 
मच्युत, जो परमाहा मस्त सोकं क) रचनादिवे एकमाघ्रकारण 
द, विकि पदुम दन ते मदण परम गुन्दर ने्रो वति--महा मनोरम 
कलक बुष्डो ग नुम्‌ पिन-नम्बी भुजाभो वाते, पए्म विषाल 
अद्धो सम्पन्न, नी, भति रमणीय सामरणो रो भोभितन्पीत रेशमी 
वस््के धारण कलने यनि, गुणं के यज्ञोयङोत को पटिति दृष्‌, बुरी 
कोपमा ने यु,बोन्कुय महि कः चारण करने वाल, य्षस्पत्‌ भ 
श्रीवम्त क। विह धारण पपि दुष्‌, गमम्रदेवागुगोके दारायदिति 
सरो तधम, भव्यत्त, पररापर, विष्‌ भगवानु विष्णु देवेषरमा 
ध्यात यरय वन यार्द्‌ अदु विन्दन ददप कमदमत्ररना किप्‌ 
॥ १३३-१३७॥ दग उपयुक्त प्रषृर गे भगवान्‌ को स्मरण षरे 
{प्तक जा चन्दनम पस्परहामौर एश््रवा होनोहै उसीषो 


नारद पुराण ] छ 


ष्पान कहा जाप करता है केवलदो घडी यक भी पूणं एकाप्रतासे 
किये गयेध्ानिसेभर प्रणो की मृक्ििहो जाया कसती है ॥ १३८॥ 
भूभ्िको परदुचंष इतीलनियै रदा जाता टैक दत पय्माधिक 
चञ्चल एवं प्रभदयोत वलउान्‌ चत्त को एकाग्र केर घ्यानं 
मे स्थिर रखना ही महान्‌ किनि । ध्यानक्रनेसे पापोका 
नाण होजाया वरताहु भौर घ्यानके द्वारा मानव माक्ष प्राप्त 
कैरलिया कलादै। ध्यानमे अपस्थित्र रहने कलि पर भगवान्‌ विष्णु 
परम प्रसन हुमा करते है 1 पान की महिमाके विपपमे यधिक कहा 
तक वर्णन किया जवे 1 इम ध्यानसे सभौ वृ सिद्ध हौ जाया करता 
है मौर फिर बुभ गेषप्रा्ठ करना नदो रहता दै ।। १३६॥ महा. 
विष्णुं के अनक स्वस्पटै उगमेजोभी अपनेभनको परम एचिवर 
लगे उसो को चित्तम आदधत करके ध्यान करन चाहु \ भगवान्‌ 
विष्णु उप्त करेष्यानसे प्रसन्न दोकर मोक तक प्रदान बर दयाषरते 
है ॥ १४० 

अचञ्चल मन वुर्यादध.ध्येयवस्तुनि सत्तम 1 

ध्यान ष्व ध्यालूभाव यया नश्यति निर्मरमू ॥१४्‌ 

ततोऽमतस्व भवति ज्ञानामृतनिपवपाव्‌ । 

भवेन्निरतर धचानावरभेदप्रतिपाउनम्‌ ॥१४२्‌ 

सुपुक्तिवत्परानन्दुक्तशचोषरतेन्दरिय । 

निर्वातदीपवत्सस्थ समाधिरभिधीयते 1१४३ 

ध न ग्णोति न पश्यति । 

न जिध्वति न स्वृशति न श्रिचिदरक्ति सत्तम ॥ प्ट 

त्मातु निर्मल णुद्ध राच्निदानन्दविग्रह्‌ । 

सर्वोपाधिविनिमुं तो योनिना भाद्यचल्चल. ॥\१४१्‌ 

तिम ऽणोपि परो देवो हछज्नानाद्‌ गुणवानिव । 

विभा्यज्ञानन श तु ययापू्ं व्यवस्थितम्‌ ॥१४६ 


षेव [ भरद पुराण 


पर ज्योतिरमयाव्मा भायावानिय मायिनाम्‌ । 
तन्ना निर्मल ब्रह्म प्रकाशयति पण्डित १९१४७ 


दै मुनिरेष्ठ | ध्येय स्वप मे मषन चित्तके दमतर्हते 
स्थिर कना चारिण क्रि व्येय--ध्यान नौर ध्याता पे तीनो निषु 
एकरूप हो जवे मौर अन्यानुतन्धान बुछठभीन रहे | १४१।। एम 
विधिने जञानापृत का पान करने से निश्चित हप स भूतत्व की प्राति 
ष्टो जामा करनी है । निरन्तर ध्यान के बरते रहने मे मभेद का प्रणेतया 
प्रतिपादन हो जाया करता है ॥ १४२॥ शस प्रकार स मुपुत्ति के शटश 
परमानन्दा नन्दकी प्राप्ति करसे समस्त इद्दरियोको उपराम देकर 
चायु वजितस्थरानमे दीग्रककी तौ क स्थिति कै हौ समाने जो स्विति 
होजापाक्रनोदै उपनी को भपराधि कहा करते हं ।॥ १४३॥ हैमने 
योगी की उस समाधिकी दणामे देषी यत्तिहो दाया करतीहैक्ि 
मपो वह कु मुनता है--न देवता ही दैन षता हे-न सुधताद 
आरन कु वोन दै । १५४ ॥ योगियो कौ उस समाधि कीदया 
भे परम शुदध-निमेल-पर्ञोधियो मे युक्त स्थिर परमात्माका भाम्‌ 
होने लता है ॥ १४१॥ निगरण होन परभी परमात्पा नज्ञानका 
विनाश हो जाने पर वहू पदवत्‌ भामनेलया करना है॥ १५६॥ ह 
विदन्‌ ! यह्‌ न्ना प्रम ज्योतिमेम स्वप वालाहै। जौमाया 
के जालमे फंसे हुए है उनको यह मायाजाल जैसा भासित भा 
करता है । जब च्समायाका सहारदहोजादारैचो यह्‌ फिरष्म 
निर्मल विथु ब्रह्मके रूपम पङाशमान दिखाई दिया करता है। 
1 १४७ ।। 
एकमेवाद्वितीय च पर्‌ उ्योनिनिरज्जतम्‌ । 
सर्वेषामेव भतानामन्तर्यामितया स्थितम्‌ ।११४० 
अणीरणीयान्मदतो महीयान्सनातनात्मा ितविश्वदेतु । 
पश््मान्ति यञ्ज्ञानविदा वरिष्ठा परात्परस्मात्परमपवित्रमु {1१४६ 


नारद पुराण } दै 


अकारादिदग्रसंतवर्णमेदग्यवस्वित" 1 
पुराणपुरपौऽनादि णब्द्रह्मो ति गीयते 11१५० 
विलतदमक्षर नव्य पूणमाकषमधचणम्‌ 
आनन्द निर्भलं शातं परं ब्रह्मं ति गीयते ॥१५१ 
योगिनो हदि पश्यन्ति पराःमन सनातनम्‌ । 
अधिक्ारमज शुद्ध पर ब्रह्मो ति गीयते 1१५२ 
घव्ानमन्सप्रवदयानि णुष्व भुनिमत्तम । 
ससारतापत्तप्ताना सुधाव््टिमम दृणाम्‌ ।१५३ 
मारायण परानन्द स्मरेतप्रणव्रमस्थितमु । 
नादष््पमनीपम्यमद्ध मात्रापरि स्थितम्‌ ॥१५४ 


परम उपरोत्ति्मय -नि्मल भौर अद्वितीय श्रह्य दी समस्त प्राणिर्यौ 

के मन्दर यन्तर्णामी के स्वरूप स अवस्थिते है 1१४८। वह्‌ परमातमा भण 
गरेभौभणुहै जौ विशाल रा भी विशाम है! व्हसमान ही दा गमणं 
विष्वकाकारणरहै, क्षानियोपये प्रमश्रंष्ठ दर्प हौ उसकै परम पवित्र 
पप्पर परारमा दे स्वरूप का दशन प्राप्त निमाक्रतेह्‌ ॥१४द॥ 
जो भङारसे आरम्भकरके हकार तक्के वणाके द्मे स्थित रदत 
रै बहु भनादि पुराण पुस्पं शब्दब्रह्य षहा ज्या करता ट १५०॥ 
जौ विुद्ध-अक्षर-नित्य-पूण मौर दयाकाशे मध्यमे विराजमान 
है उम आनन्दमय--निम॑ल-परमशाम्त परमात्मक परब्रह्म षे स्वप 
भे सर्वैव गानक्िया जायाकरता है ।१६१।) जो सनातन परमात्मा 
अजर्मा--विशुद्ध- निहार मौर दर्ह्य कं स्वरूपम गाया जाता ट 
उती का योगौ लोग मपने हदय मे दर्णने प्राप्त्‌ किया करते दै ।१५२॥ 
हि मुनिश्वेष्ठ ! जव मै इनसनारके महानु तापसे सन्तप्त पुम्पोफे 
भ्य सुधा कौ वर्पाके ममान मानन्द प्रदान करसे वाने भगवान्‌ का 
एक भोरे व्यान का वणन कर रहाट 1 उततक्रा नाप प्रवण करिम्‌ 


१५३५) प्रणव मे व्रिराजमान नाद स्वरूप-अनुपम-मधयात्र वैः ऊष 


१०० [ कर्द पुरषे 


भै्पद-गरथानन्द स्वस्मे सयदान्‌ धी नरायवमा घ्यानं र्ना 
पाति ॥१५४॥। 

सकार ब्रह्मणो स्पमुकार पिष्नुरूपवत्‌ ¦ 

मवार सद्रूपं स्याददढ मप्र परात्मयमर्‌ १५१ 

मल्ास्निख समाय्याता ब्रह्यविष्णुशिवाधिष्रा 

तेपा सगुज्यय विप्र परब्रहाप्रयोधत मु ॥१५६ 

धाच्यतु परम ब्रह्य वाचक ग्रणब स्थून । 

याच्पवाववमद.थो द्‌ पवार त्योदिज १५७ 

जपन्त प्रणव त्रिय मुच्यन्ते मवपातवं । 

तदभ्यासेन समक्ता पर मक्षि सपन्ति च ५१६ 

जपश्च प्रणव मन्य ्रहविप्युकिवात्मकम्‌ । 

कोटि यसम तेनो धप्रापिदत्मिनि निमलम्‌ ॥१५६ 

छालग्रामरित्ताूप्‌ प्रतिमाल्पमेव वा 1 

यद्यलापदरं वस्तु तततदवा विन्तद्‌दि ॥१६० 

यदेतद्‌ वैष्णव जान कथितं ते पुनीभर । 

एतद्विदित्वा योगोन्द्ो चमते मोक्षमुत्तमम्‌ ।॥१६१ 

यस्त्वतच्छृषुयाद्रापि पठेद्वापि समाहित । 

सं मवेपपानिष्रुं ्तो हरिमालोक्पमाष्ुयाद्‌ ॥१६२ 

दम ओदर मे मक्तारब्रह्मक्ा घ्यपहोता है-उकार्‌ दिष्पुके 

प्वस्प वाताहै भौर पकार षदरस्वत्प होत्ताहै। दयाबधमाश्ा 
पप्मक है ॥ १५५८ इग तोनो मावामो के ब्रहम, विष्णु मौर शिव 
धे स्वामीद्ते दै वषत्‌ देवनाहै) हे द्िप्रविर। शइ्नतोनोदैषोशा 
पपुच्चद ही ॐ परब्रह्म क जापक हुम करता है 1 इ्ोनिपे प्रणव फा 
सर्वोपरि स्थान सवत्र सभक वारा माना गया ह \ ९१६ ॥ परह 
दाच्य है मौर श्रणव सर्थात्‌ ऊ उमका वाचक ह । है द्विजवर 1 उपचार 
से इन दानो परह्य मोद आद्धार मे वाच्य-प्ाचक्‌ सम्बथ द (1१५७१ 


नारद गुरष्य | १०१ 
जौ सदा प्रणववा जाप किया करते ई चे समस्त महापाप से मुक्त हो 
जाया करते है भौर जो इवङे जापका अभ्यास क्रिया करतेर्हवेश्रेषट 
मुक्ति कोप्रप्त नियाकरते है 1 १५८11 ब्रहया-विप्णु.शिवात्मक ह्म 
प्रणव (ॐ) का जापकरता भा दह्ृदय मे करोडो सूयं कै सद्णतैनका 
ध्यात करना चाहिए ॥१५६॥1 उस्र परम दित्य तेज का शालग्राम 
शिल्लाकेस्वष्पमे किम्धा भगवान्‌ की न्य किमी प्रतिमाकेरूपमे 
मा पापप्पदारी भन्य किसी वस्तुवे स्वरूग्मे हृदयमे ध्यान करना 
चाटिए ॥१६०।! हे मुनोए्वर 1 ने पहु आपके सामने वैप्णवज्ञानका 
वर्णन करये सुन! दिया है । दमक श्न प्रात व्यक मोगी पुरप षम 
उत्तम मौलवोौ प्राप्त दिया करते है।॥१६९१॥ जो बोट पदप इस विधि- 
विधन को पादधान वित्त होकर श्रवण विष) ऊर्ना द भपवाः पता है 
अह्‌ भभी पापो मेदुरक्षारा पाकरकेमन्वपस्मयममरीहूनि पै प्रम 
धार वो अवश्यहोप्राप्त क्रिया करता है- इसपर लेशमाग्र भी रण 
मरी ह ।११६२॥ 


«+++ +न 


हेरिमिक्तिसेदोनो लोको मं सुख को प्राप्ति 
समाप्यातानि सर्वाणि योगद्धानि महामूने। 
इदानीमपि सर्वज्ञ यत्पृच्छामि तद्ुच्यताप ॥१ 
यौमो भक्तिमत्ताप्नेव सिघयधतीति प्वयोदितम्‌ । 
भस्य तृप्यति सर्येशस्तस्य भगितश्च शाश्वतम्‌ ॥२ 
यथा तुप्यति सर्वेशो देवदेवो जनान 1 
तन्ममाख्याहि मंस मुने कारण्यवारिधे 1३ 
नारायण पर्‌ देव स्विदानन्दविग्रटम्‌ । 
भज मर्वद्मना विग्र यदि मुकिनिममीप्ससि 1 
पसयस्त न {हसन्ति च वाधते प { 
राश्मसाशर्च न चेधान्ते नर चष्णपरायणर्पीषि 


१०२ [ नापर 


भतिं डा भवेद्यस्य देवदेवे जनार्दने 1 

श्रय त्य सिघचम्ति भवितिमन्तोधिवास्तत ॥६ 
पादौ तौ सफसौ षु सा यो वि्शुवृहगामिनौ 1 

ती करौ सफलौ जेय विष्णुपूजां ठु यौ ॥७ 


देगेषि श्रौ तार्दतरी मे कहा-हे महागुने । मापते पोगके 
घमपूगं भागो का विस्तृत नणेन करदे श्रवण करति की भनुकम्पा कौ 
है। भवह मक्त! गजो भौ कुछ पूना चाहता है उदक्त भी वणन 
करके पुनाने कौ ष्पा कीजिए 11411 माफ य कहा या जिन पुष्पो 
मे भगवद्भक्ति हथ करती है उदी पुस्पो कौ योग की मिदि 
करली टै । उषी परए मयेश्वर भ्रावान्‌ की प्रनतः हुमा करती है । 
उको हौभर्देदा दे ल्यिष्क्ति भी माप्त हभ करती है ।!२। है 
मपे भिः प्रुनिवर । थप तोर्गरुणावे मागर | अवे मुहषेगाप 
कय करायी बतनाद्ये कि वे सवपवर देवो के पा देव जनाद भगवान्‌ 
निस पीति ते परम शनवु्ट होते है उसी विधि कीक्या चीतिटै? 
५२१५ श्रौ पतकोचाये ने ष प्रकारसे तारदडीके द्वारा वृप्रर 
उत्तर दियाकषिटि विप्रवर 1 पदि युक्तिक कामना हाततो तत्विदा- 
न्द धोदारापथ देवेश्वर मनन्पधाद शे भजन करना चाहिए 
(४ । जो मधुम्य मभवत्‌ विप्पुका सन्या पठ होता है उतत 
काकौ णन पीडा नही दे सकने ईदृषं मार नही सक्ते ह भीर्‌ 
गाक्षस उषकौ ने उखाकर्‌ देने कौ भी दिप्त गही कर सर्के 
11५ ॥ जिन पुरष कौ देवाधिदेव जन'दन प्रगदान्‌ मनुष्टृ भक्ति हती 
दै एषे मपरप्तश्य निहो जाया वरते्। यरी कीरणदै क्रि भक्त 
मवम अधिरूमान जध्याकगतह ।1६॥ पृव्यारे चरणन विष्णू 
भगवान्‌ ने.गदरिकी भार नाया रदवं र-यही 3 सन्ता होती 
कौर जोह पवान्‌ व्प्युक्रायन स्प ष्रतह यदो उनके 
पै पराति क्ीमाषंर्नाहोतीहै॥७॥ 


नारदवुतनण |] १०्द 


ते नेष मुफते पु षा पश्यतो ये जनादनु 1 

सा जिह्वा प्रोच्यते सदि्पर्हरिनामपरा तु या पद 
सत्य सत्य पुन सत्यमुद्ध.स्य भुजमुच्यते । 

तत्तव गुखसम नास्ति न देव केशवात्पर 1६ 
स्य वच्मि हित वच्मि सार वच्मि पुन पुन । 
,अचारेऽस्मिस्तु ससारे सत्य हरिसमचनम्‌ ॥१० 
सस्ारपाश सुट महामोटप्रदायकम्‌ । 
हेरिभक्तिगरुछरेण च्छित्वाप्यतनुखी भव ॥११ 
त्त्मन सयत विष्णौ सावाणौ यतपययणा 1 

ते श्रोत्र तत्वथासारपूरिते लोत्र वदिते ।\१२ 
अनन्दमक्षर शु-यमवस्थावितयेरि । 
आराशमध्यग दैव भज नारद सततमू ।॥१३ 
स्थान न शक्यत स्य स्वर्पवाक्दाचन। 
निर्देष्टु मुनिषादूं ल द्रष्ट वाप्यकृतात्मभि 11१४ 


मनप्य जिन नेभ्रो सो भगवद्धगरद वा दन प्राप्त क्पिबरत 
उननेघ्राकौ वह सफलता दै अर्थात्‌ नत्र पानि क पूण साभवे प्राप्तक 
लियाषरत है । श्रीदेरि बे परम पादन नामोका उल्नार्णजो जिह्व 
भरिपावरतीद उस जीभ के प्र्नदीत की यही परमे सफलता हिप 
है॥ ॥ भ्य ओर परम शत्य भौर भुजा उटठाक्रर यह मेवथा मध्य वा, 
पुन बहीजानीदहै मि युरुदेद वे समान ऋोर्देतस्व नदी है जौर भगवाः 
मेगवम परकादंभी देवनानदहीदै)1&) मे द्रिलुलतप्य षाः 
कटु स्लाह्ेओरपरम हितो वत हना है नौर बारम्बार परम 
स्तर पौ ग्राज वरप पहक्हरहाहै पि नलारमनगार पेकेवल््र 
रि भगवान्‌ षा अवन-त्मरण दी मत्य है भन्य सव मिष्या है ॥१०॥। 
षा शग्म भार गमारवा चाग वह्ठट्ढराता दै नौर यर महागद 
जालमड़ान द्ा वरना । इग प्ल थदूरि भग वान्‌ कौ भत्ति 


१०४ [ नारद पूरय 


भावि रूपीङुक"रमेदी क्षयि जा सक्ता दै । मतव उसी बा समाद्य 
प्रहेण करके रुपी टना सादि ॥११।॥ उसी मनकी सार्धग्णाहैजो 
भगवान्‌ विष्णु दै चरणो क भक्ति मे लगा करता है--जो भगवान्‌ के 
ही गुषदुवाद कौन के दय का सरमस्वादन लिया करती है वदी 
वाणौ मपलहोतोहै। वे हो कान घल है जिनमे परणवत्कथा कास्वर्‌ 
भष्वा रहारा है भौरयेही कान रगत) बरे फे योग्य दुभा कते 
है १२ हे शारद! जो देवाधिदेव आतम्द्‌ स्वरूप है--नो जाग्रत, 
स्वप्न भौर गपुप्ति एन ननो अस्वाआत्ेशूयरै वधीतये तीनो ही 
दशारे उना स्वष्प नदी ह उन्ही भगदा कौ भषणे हदयागाग के 
मभ्य मे विराजमान मदयर सवदा उतरा ध्यान, स्मरण भीर्‌ यजन 
फएना चाहिए ।॥१३॥ हे गुन्द्र व । मङनात्मा पुर करभो भी उन 
भवान्‌ गै स्वष्य तथा स्थान द) ज्ञाने प्राप्तनदी शरपसतेदै भौर 
भे उनका दिव्य श्य ही उरो मिल स्ता टै 1१४। 


समस्तं वरणेगुंततो वरतिऽसयौ यदा वदा । 
जाग्रदित्युच्यते गदिमिरन्ठर्णामी रनातेन ॥१५ 
तदन्त करणयुक्त स्वेच्छया व्रिचरत्यमो । 
स्यपन्नि्युश्यते ह्यात्मा यदा स्वापविवर्जितत ॥१६ 
म वा्करणेयुक्तो मे चान्त वरणंस्तया । 
अस्वरूपो यदात्मा पूष्यादुण्यविवजिन ॥१७ 
गर्वोपाधिपिनिगुंक्तो द्यान्दो निगरंगो विश्च 1 
सृर्र्ममयो देव पुधुत् इनि गवते (१ 
(1 जगस्यावर्जद्गुमम्‌ ! 
वियुदिलोन कित्रिद्र भज तन्मज्जनादंनम्‌ ॥4६्‌ 
नहिम मायमस्तेय ब्रहनर्फादिष्ही। 

वात यनद वष्वेडतुप्पत जमा गि ॥२० 
सवभूनदयागृत्ते निपरपू सपरायण 1 


नारदे पुराण ॥| १०५ 
तस्य तुष्टो जगन्नाथो मधुकंटभमद्देन 1२१ 
जिम समय भें यद्‌ सनातन मन्तर्याम रभु समस्त करणो से युक्त 
होते हुए भौ बरताव किया करताहै तभी सत्पुरुप इनक्रो जाग्रत्‌ कहा 
करते है ॥१५।॥ जिस समयमे वह आादमा अन्तकरण से युक्त होकर 
अपनी इच्छा के अनुसार विचरण कियाक्तरत उम समयम दनम 
मुधुस्तिमे रहने वाले कटा जाया करता है ! जिस समयम स्वापरदित 
होकरनतो वाह्यकृरणोमे युक्त होत हँ मौर नमन्त करणो ते युक्त 
हते है तथा स्वरूप से रदित भौर पृण्यापुण्यसे भौ रहित होति रतव 
पह समस्त उपाधियौ मे शून्य आनन्दमय~नि्ुण प्रमु परब्रहमय.देव 
धुप्त है-रेमा इनको कहा जाया करता है ॥१८॥ है विप्रवर ] यह्‌ 
भम्पूण जगम सौर स्थावर (चराचर) भावनामयदहै तधा विद्यतेवत्‌ 
परमाधिक भस्यायी एवम्‌ नचल टै भतणुव इसम समुत्पम्न होकर 
भगवान्‌ ननादेन का हौ प्रजन करना चादर \१६। जिस मनुष्य मसत्य 
म्मा यस्तेय ब्रह्मचयं भीर अपरिग्रहे ये सदुगुण विद्यमान हया करते षै 
उमी पर जगनाथ प्रभ पूण कपये प्रसन्न हमा करते ।२०॥ जो 
भ्राणीमाम्र पर्‌ दषा पूणं व्यवहार किषाकरता दै भौर निप्रो का भ्न 
करने सदा प्रस्तुत रहाकरतादैउसी पर मधुकंटभ दैत्योवे मदन 
करने वाले जगत्‌ के पति प्रसन्न हा करते है ।॥२१॥ 


सत्वथाया च रमते सतकया च करोति य । 
सत्सद्नौ निरहकारस्तस्य प्रीतो रमापति ॥२२ 
नामसरीर्तन विप्मो सूत्त.टभस्वलितादिपु । 
फरोति सतत यस्तु तस्य प्रोतो ह्यधोध्षज ॥१२३ 
यातु नारी पतिप्राणा पत्तिप्‌जापरापणा । 
तस्यास्तुष्टो जगन्नायो ददाति स्वपद मुने 1२४ 
असूयारहिता ये तु छछहकारविवजिता ॥ 
 ेवूजापसःश्चेष तेपा नुप्यति वे णय ॥२५ 


१०६ { करद परण 
तस्माच्छुमुष् देवर्षे भजस्व सततत हरिम 1 
मा वुरुप्न ह्हकार विदय त्लोलभ्निपरा वया ॥२६ 
शरीर मृद्यत जीवित चाति चञ्चलम्‌ ! 
राजादिभिधेन वाध्य सम्पद क्षणभद्धरा ।२७ 
किंन पश्यसि देवे ह्यायुषादध तु निद्रया 1 
हून च भोजनाय वरियदापरु समाहतम्‌ ॥२८ 

भो अनवरत सत्क्याजौ का भान्द निपा करता द तथाष्वय 
भी मच्छो ९ कथाओं का मनन क्रिया करता है--सदा अदृद्भाररे 
रहित होते हए सपुष्प कौ सगि किपा करणा द उषी जीवात्मा पर 
भगवान्‌ कौ पूरं प्रसन्नता हुभा करो टै ।२२। चो कुया मोर पपात 
आदि भगवदुभजेत मे दाक होते ह उनके रहे हण भी भगदर्न वै 
प्रम पालन नामो का कौत्तन एके स्मरण बरावर वरता रेता टँ उषी 
पर भगवान्‌ विष्यु परम प्रसहा करते है ।२३।। हे पृनिवर । जौ 
स्री ण्न ग्य गति ङो प्रण के समान समद्वनो हुदै भदा पतदेव कमी 
पूता परततप र्हा करली है जगत्‌ कै स्वामी प्रभु उमौ परपरम भरमन्न 
छिकद मना एद मधत परे उत देदिय करते १ 1२४) जिकमे द्रषसोके 
पष्वयं फो देखकर जलन-कढन नही होती हं एव अहकार्‌ का लेश मात्र 
भी नदी दहोता ह तथा ठा भपना जीवने वनाविर नो पदो दैवाचिनमे 
निरत टू करतः रै देशव भ्रमु उती पट परम सन्तुष्ट होते दै (२५। दे 
देवप । गतएदव यहे भलो भाति सुनकर छमञलं) पह ल्मी का विकाम 
तिजीके दहो सपान गव्यन्त च्ल एव अन्वि दै --दय पर क्पौभी 
व्यथं अभिमानं बहू कप्त चारिषु भोर सदा श्रीहरि भगवान्‌ की सेवा 
करती च दिए ।१६॥) यह छरीर मौतक्ता शिकार ही खदश्प दाता दै 
भतत यद्‌ मानव जीवन स्वल्प समव तव रहने वाला कीर चल हाना 
~व माम वड समाप्तौ जरि-श्कः वृष्टी परता नी है-यह 
शरतिथकजाभी दहै उह प्रर यजः षाट्‌ जव वाव डान सुवृता हैनार 


नारद पुराण ] १०७ 
मम्पत्तिपां छणभगुर हभ बरती र इनकी शधरता पर बु भी विश्वास 
नही करना चाटिष्‌ ।२७॥॥ ह देवपे 1 भादपीतोस्वयदेखाही रते 
दै-यदप्राप्त आपका बधा भागतो राधिषनिद्राकख हीन 
कर्‌ दिया जाया क्रनारे1 दमे अतिरिक आयु काद भागमपने 
भाननादिवे वायम नमाप्तहा जाया करता ३।२८॥) 


क्ियदायुवतिमावाद्‌ वृद्धभावाणकियद्दृया । 
कियद्विपयमोगैख्च वदा धर्मार्प्यिति ॥२६ 
वातभावे च वाद्धं गये न घटेतास्युताचनम्‌ । 
वयस्येव ततो धर्मान्वुरु त्वमनहदरत ॥३० 
मा विनादा प्रज मुने मग्न ससारगहवरे । 
येपुविनाशनिलयमापदा परम पदम ॥३१ 
शरीर भोगनिलय मलाद्य परिदूपितम्‌ । 
किमथं शाश्वतधिया कूर्यास्पाप नरो वृथा ॥३२ 
असारभूते सरसारे नानादु खसमन्वितं । 
विष्वारो न्न वसं व्यो निशित मृत्युमवुले 11३३ 
तस्माच्छृणुष्व विद्र सत्यमतदुग्रवीम्यहम्‌ । 
देहयोगनिवृत्यथं सद्य एव जनार्दनम्‌ ॥र४ 
मान त्यक्वा तथा लोभ दामकोधविवजित । 
भजस्व सतत विष्णु मानुप्यमतिदूलभम्‌ ।\३५ 
भागुका दहूत सा भाग वचपनकये अक्ञानावस्वाके कारणः 
ेलवृदम तथा वृद्धा कौ भशक्तावस्था से अकमण्यताचे व्ही 
सप्राष्त हो जाया करता । यायु का अव्यधिक हिस्सा घामारिके 
विपयोके सुखोपभोगो म क्षीण होजाया करता है किर धमंष्टेतयोका 
भनुष्ठान किया क्व जाताहै मौरश्गितना योडा-स, समय उमकरे वियु 
> भेचता है 11२६॥ वचपन म भौर वृढामे मतो भगवद्भनन का बनना 
हौ भति कठिन होता है । अदएव पको अहक व "ग्न ~ - 


ण्म [ नारद पुपर 


यौवने कौ यदस्था हो मे भगवान्‌ का भवने कटा महि 1३०) है 
मुनिवर 1 चप दस ससार के गत्त मपडकर्‌ विनाषर कोप्रात् भते 
होः! यड यानददेटतो विनाशकारी घर दन इभा है १३१1 
यहु शरीर चो मलादि से महान्‌ दपि श्ट कर्ता है फिरिभौ विपर्यो 
के भोग सं शसक विनाश अतिशौध हो जादा करता रै। मनुष्ये 
नयथ ही इसको निरेतर रचा रहने वाला समन्नषर्‌ परप क्म 
मेष्यो रतरहा कसतादै 711 ३२॥ यदेभसारतोननि तिके 
धोदातिधोर दरखोते भरा रहा कर्ता हैगीर यह्‌ प्र्‌ रहितं है) 
दका तनिक भौ विश्वा नहीं करना चादिए्‌ क्योकि हरमे पीत सदा 
सामने खडी रहा करतौ है ।। ३२ (+ भनेएव है विप्रवर । आप सुवे 
म विल्दन सत्य कहंर्दराह- इम देहु-प्राप्ति कौनिवृक्तिके लिये 
सोभ-मोह मन बओरबामकोध आदिका पूण तया परित्याग करै ~ 
शीघ्नातिशौघ्च हौ भगवान जनादनप्रमु का भजने करना चाहिए कोक 
यह मानव जीवने फा भत्युततमे सभय वकत जाने पर पून भवुष्य जीवन 
प्रान्त करना महान दुवभ है ॥३५१।५४१॥ 


कोटिजनमसदस पु स्थावरादिषु घत्तम ! 
स्नातस्य तु मनुष्य कथ लित्परितभ्यते ॥३९ 
त्रापि देवतापुद्धिदनिदुदधि षत्तम } 

भाग दुदिष्तथा नृ.णा जन्मा तरतप फलम्‌ ॥३७ 
मातुप्य दुलम प्राप्य मौ हरि नाचयत्स्ृव्‌ } 
मखं वोऽस्ति पगस्तस्माज्जडवुदि रवेतन ॥!३८ 
दून माप्य मानुप्य नाचर्यान्ति वे ये हरिम्‌ 1 
त धमतीव मूख णा विवक दुत तिति ॥३६ 
आराधितो जग नायो ददात्थसिमत क्तम्‌ 1 
कस्त न धुजवेदधिग्र समाराभ्निपरदीषित 11४० 
चण्डाया मुनि छ विप्णुभवनर द्विजाविक्‌ ! 
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विष्णुभविन्नविहीनश्च द्विजोऽपि श्वपचाधम्‌ ४१ 
तस्मात्कामादिक स्यक्त्वा भजत हरिमव्ययम्‌ । 
यस्मिस्तुषटोऽखिल तुष्येत सर्वगतो हरि ४२ 


है मुनिवर । कयेडो स्वावर यदिमं जन्म पतिर कही 
बल्यन्त हौ कटिनाई से कभी २ यहु मानवे जन्म भ्राप्ठहूभा करतादहै 
॥२६।! है परमश्रेष्ठ । इ्मक्ोपाकरभी देवोम वृद्धिका लगाना 
वथा दानदेनेमेवुद्धिका रोना मौरभोगास दुर रहना दूसरे जन्मो 
कै सस्चिद तप एव पुण्यका ही फल हूजा मरता है 11 ३७॥ भा इस 
प्रम दुलभ मनुष्य का जीवन पाकरभोभध्री हरिन पूजनम एकवार 
भरौ भपना योग नदी दिषा करता है वह महान्‌ जड एव अचैतनही 
१। इममे अधिक कौन मदागूद ह्ोगाज। एेमा स्वणं अतसरपानर 
भो इम मानव जीवन सैके उत्तम समय क नरथक हीषो दियाषरता 
द॥३८॥ जा पुरुप इष परम दुलभ मानव शरोर को पाषिरभीध्री 
हरि क प्रजन एव भजन नदी क्रिया करते है उन वच मूर्खो का विवेक 
ने भानूम कड्‌ चलाजाया क्रताहेजोर्ि इमकोयोही गेवादिया 
भरते टै॥ ३६ जगद्‌ केस्वामी प्रभु भारधना करने पर सभी 
मनोवाद्ित पदाय का प्रदान निया कर्तेद । हि विप्र 1 फिर वताष््ये, 
षम मक्ताराभ्नि से सत्त हाकर भो कौन पुष्प है जो उनका प्रुजन नही 
केरेगा?॥ ४०॥) ह मृनिश्रेद्छ । भगवान्‌ कौ भक्तिवा वडा मधि 
दैषदै। जो विष्णु भक्त चाण्ड्रात भी रहै वह्‌ श्रह्िरून्यद्विजमे षहो 
उत्तम मना जाया ङ्रनादहै। जा विष्णु कौ भक्तिसे शूष्यद्रिनभी 
टै वहंष्वववसभी गया वीता प्राणो दभा करता है \। ४१॥ तएव 
मनुष्य क्ा परम कत्तव्य यडोटैक्रिकामादिकौ दूपितत वाननाभोषा 
पर्प कर भच्युन शौ हरि भगवान्‌ का सवदा गवन भजन भौर 
स्मरण करना चादिषु । परगवान्‌ प्रगन्न होने पर सभो सनु हा जाया 
क्रतर षयाद्धि भमचान्‌ संयमे व्यापक रहा करत दै ॥४२।। 
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यथा दृस्तिपदे सवं पदमात्रं प्रलीयते । 

तथा च पचर विष्व विष्णावेव प्रलोयते 11४३ 
साकाशचेत यया व्याप्त जगत्स्थावरजगमम्‌ । 
स्मर हरिणा व्याह विश्वमेतच्चराचरम्‌ 1४ 
जन्मनो मरण तृणा जन्म व मृ यसाधनम्‌ | 
पभ ते निकटे विद्धि तन्नाशो हरितेवया ॥४५ 
ध्यात स्मृतं पृद्ितो वा भणते वा जनादेन । 
सम्ारपाशविच्छेंदो मस्त न प्रतिपूगयेव्‌ ४६ 
यन्तामोच्वारणादेव महापातकनाशनम । 

य समभ्यर्च्य विप्रपे मोक्षधापी भवेन्नरे ॥४७ 
बहो चित्रमहो चिनमहौो वित्रमिद द्विज । 
हरितराम्नि स्थिते लोकं सर्ारे प्ररिवति 1४८ 
शरूयोभरयोऽपि वक्ष्यामि सप्यमेतक्तपोधन । 
नौयमानो यमभटेरशक्तो धर्मसाधने. 1४६ 


ज्ितिरहते हाथी केचरणका चिम्ट्‌ इतना विशाल हका 
हकिउषखोजमे सभी जीवो ओर पषुनोके पदचिष्ह समाजाय 
करते है सौ प्रकारये चरावटसूर्ण किण्व एक विष्णुम हीमा 
जधा करता द ।। ४३॥। निष तरद्‌ यहं जर्ङखम स्थावर स्वपर जगु 
आगाणमेव्प्राप्त रहा करता टै उमी भाति यह्‌ सम्पूरणं चराचर दिष्व 
श्री हरिम ग्प्रप्तहोताहै )\ ४९1 मनुष्यो जन्म धारणकरनेका 
कारण मूपमु दै ओर यह्‌ जन्म भूत्यु को साधक हूना करता है क्योकि 
जिसने जनन प्रात था द उनकी गृहयु म्प्पम्मानी एव निर्वि है। 
क्न शोको क, धमी मेदो सयदा चादिषु । दस मन्म मरणम चरे 
पारी वतो को वदना एड) है) इनका विनाश्रशी ड्ग के तयन 
उनकी बृप एव प्रत्ना होने परदो सक्ता गौर मन्य शनत 
छुटवारा प्रप्त ब्एनेगाकोर्ईभः पिन इद जगद्‌ मे नदी द ।॥४६॥ 
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भगवान्‌ जनादेनतो परम कारुणिक ह 1 जोवाप्माका धोडामाभौ 
सान उछ्ठभोर कच्चे हूदयस द्रोताहै वोवेस्वत्यने ही म्मा 
स्मरण-पूजन भौर नमनक्ले परी प्रन-न होकर इरससारकी 
एसी का छेदन द्र दिया करते द । ठेमे परमं दयानु भगवान्‌ का 
पूजन कौन नदी करेगा ? ॥॥४६। भगवान्‌ के परम पावन नामोच्चारण 
कौ बदो भारो पद्मा है । भगवान्‌ ढे नाग के केवल उच्चारण करने 
हीमे मनुष्य मोठ जेते उत्तम पदक प्राप्त करते का अधिकारो हो जाया 
करना है ॥ ४७॥ दे द्विजवर 1 वडेषी भाश्चयं की दाततो मह्‌ ह 
क्रिकर महिमम श्वो हरिके शुमनामके रहते दृभी सोगह्म 
ममारकेचक्रम ध्रमणक्रिया करते टै ४८1 हेततपोधन) न 

दमौ बातत को बारम्बार स्पष्टरूपने फटा टै गौरअव भी कट्‌ रहा ह 

भौर ष्हपरमध्ूकसष्यह कि यदि मनुष्य धम का षाघनकरेगाततो 

यमकरेदूतउषहिलि जाने मे अमय रहने 11४६॥ 


याविन्नेन्दियवेकत्य या वद्वयाधिने वाधते । 
तावदेवाचयेद्धप्णु यदि मृदितममीप्सति ॥५० 
पातुर्गनद्िनिष्तरातो यदा जन्तुस्तदैव हि 1 
मृत्यु सनिदहितो भरुयात्तस्माद्धमपरो भवेैतु 1५१ 
४ कष्टमहो कष्टमहोककष्टमिद वपु 1 

श्वर समालाय धमु नैवाचरत्ययम्‌ ।॥५२ 
त्य स्त्य पुन सत्यमुद्ध.स्य भुजमुच्यते । + 
दभ्भाचार परिपज्य वासुदेव सम चुर ५३ 
भूपो धूया दित वच्मि भुजघुदछय नारद 1 
विष्णु सवतिमना पूज्यस्त्याज्यामूया तयानृतम्‌ ५५४ 
जोधमूलो मनस्दाप क्ये सतारव-धनम्‌ । 
शछमक्षयकर क्ोघस्वर्मात्त परिवजयेद्‌ ॥५५ 
कप्ममूलमिद जन्म काम पापस्य क्ररणम्‌ । 
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यंश क्षयकर कामंस्तस्मातन्न परिवजेयेत्‌ ॥५६ 
यदि मनरष्य मुक्ति वादताहैरो द्दरियो.मे विकर्ता मारे से 

वही रोगो केजाल ये नेते पूवं ही भगवान विष्णु का पूषन 
मर नेना चाट ॥५०॥ जिस्च समयमे यहप्राणौ वपनी माता के 
गरभोदिरत्े वादि मानाहै उनी सम्यने ह मृ्यु उत्वे पछेर्‌ 
हौ निया करनी है 1 अतएव धर्मों का समाचरण गव्य ही मनुष्य को 
करना चार्हिर्‌ ॥५१। नहो । बहुतहीक्ष्टकीवाततो यह्‌ हैक 
यह्‌ रोर सव॑दा नही रहे! भरे नाश्रवान्‌ है तथा इसका नाश क्सि 
सभय ह जायगय यह भी पतानरो दहै क्योकि यहे क्षणम भगुर दो 
जाने वाला दै-यदे स्तय कृछजानकरमभौो प्राणो धर्मोका माचरणन 
करके विषयो टी उलन्ना रहा करता है ।५९। अपनो भजा ठ्ठा 
कर इस परम सत्य बतिका उदूषोप करताहकिप्राणियो का मही 
परम कर्तव्यहै कि दम्माचारकः त्याग करके भगवान वामदेव 
का भ्न करना चाहिए ५३) टे नाष्द 1 भ अपनी भुजाः उठाकर 
बारम्बार प्राणियोके प्रसमदहिति की बात कहु रहा हू कि अपने जीवन 
मे मनृध्यको सभी तरहसे भगवान्‌ विष्णु का पूजन करना चाहिए 
सौर असूधा तथा भसत्यका सर्वंथा परिप्याय , करना चाहिए 1५४। 
क्रोध बडी भारौ बला है दका प्याग करना पद्मवष्यक है 1 कराध 
करने से तनम सन्ताप हा जाया-करता है । क्रोध रे समार के वर्ध्‌ 
मेवद्धंदोनाना पडता क्रोध धमं का पूर्णतया क्षय वरर दिया 
करता दै अतएव इत क्रोय स्पोसंहान्‌ दुगुण का त्याग धवश्यहीक्र 
देता चाहिए ।॥५९॥ यद दे काम दयन) का मूल दै मौर यह्‌ काम 
पापौकाकारण हाता ह तषा मुय कोभौ नाशक्ग द गतपएव्‌ दसत 
त्याग भीकर देना चादिए ॥१५६॥ ४ 

समस्तदु यजालान मात्स कारण स्मृतम्‌ ! 

नृरकागा साधन्‌ चु तस्मात्तदपि सच्यजेत्‌ ॥५७ 
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मन एव मनुष्याणा कारणं वन्धमोक्षयोः 1 
ठस्मात्तदभिन्नपोज्य परात्मनि सुखी भवेत्‌ ॥1भषे 
अहो धर्मदो धैर्यमहो धैर्यमहो चृणाम्‌ 1 

विच्णौ स्थिते जगन्नयि न भजति मनोता ॥५६ 
अनाराध्य जगन्नाथ सवंधत्तारमच्युतम्‌ 1 
ससारसागरे मग्ना. कथ पार प्रपाति हि ।\६० 
भच्युतानतमो्दिना मोच्चारणभेपजात्‌ 1 
नश्यन्ति सफला रोगा मत्य सत्य वदाम्यहम्‌ ॥६१ 
नारायण जगन्नाथ वागुदैव जनादर्न 1 
इतीरयन्ति गे नित्य ते वै सर्वत्र वन्दिता ।६२ 
अद्यापि च मुनिश्च 8 ब्रह्माद्या अपि देवता 1 
यत्प्रभाव न जानन्ति तं याहि शरण मुने ।॥६३ 


मात्सय समी षलेशो का कारणहै, इसको नरको कां प्राधन 
वताया गया है । अतएव मत्सरता को जो त्याग देना प्रादिपे ॥५७॥ 
यद्मनही ए फेला प्रयलदहै £ रसो मे सव दुगुण जाकर बैडलजाया 
करते है भीर यद एक मात्र बन्धत तथा मोक्षकाकारण होता दै। 
अतएव इको सच भरसे हटाकर भगवाने के चरणोम लगा देनाही 
परम पुरुपाथं है । तभी युख की प्रति हत्तो है ॥ न्ता मुने इम महा 
मूढ पानद के धेयं पर वडा भारी शाए्चयं होता रहना है करि यहं रेषा 
मदौद्धत वना र्हा कर्तः है रि परम दयालु प्रभू के होने परर भी 
उनके मगन कटने का उसको कभी ध्यान ही नही होता है तथा अह्‌- 
निष इस दुनि्ादारी मे इपर रहः करता टै ॥\५६॥ सब जगत्‌ के 
धा भगवान नच्यु कौ नाराधन स्यि बिना इस महुः भोर सत्तार 
सामरसे व॑ पारलगप्रदताहै ॥६०। वं यह परम सप्यक्हता ट 
कि अच्युत, मनन्त श्र गोविन्द इन भगवन्नामो को क्ति पूर्व 
उच्चारणसूपी मोषध ते सभी रोन नोर वाधा विनष्ट होः जाया 
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करते है । दषा) जा प्राणो सवेदा माराय, सगम्नाष, वासुदेव, 
जनेन, इस तरह मे भगवान दै नामो फा उच्चारण भियावसते 
वे एवे प्रचसाकेपात्र हा कर्ते टै ।1६२॥ हे मुनिवर 1 वरहा 
दिक देवगण भो बभौ तक जिनके प्रभावका पार मेदी श्रप्ठ कर ग्के- 
1 उनो शरण प्रहृण करनी चाहिये 16३07 


{ मोख्येमहौ मौर्ये मही मौप्यं दुरात्मनाम्‌ 1 
हतपदूमसतरियत विष्णु त विजानन्ति नारद ।६४ 

णुप्व मुनिशादूल भूयो, भयो वदाभ्यहम्‌ । 

हरि. श्द्ावता तुष्येन्न धरननं च वागधर्थे ॥६५ 

वन्धुमच्व धनाडपत्व पृत्रवर्व च सत्तम 1 

पिष्णुभक्तिमतः तर.णा भवेज्ज"मानि जन्मनि ॥६६ 

पाणमूनमय देह्‌ पायक म रतस्तथा । 

एतद्विदित्वा सतते पूजनीयो जनाद््देन ॥९७ 

पुत्रमिच्रकलयराद्या बहूव स्युश्च सपद ॥ 

हरिपूनारताना तु भवन्त्येव न सशय ॥६द 

इहत्र सुख्ेप्यु पजयत तत हरिम्‌ । 

इृहामू्रामुवक्रप्यु परनिन्दापरो भवेत्‌ ॥६६ 

धिग्जन्म भक्तिहोनाना देवदेवे जनद्दने 1 

स्पाथदानशून्य यत्तद्धन धिक्पुने पुन ॥७० 

हि नारद । इन दुष्ट जीडोफी मूढ्ता पर्‌ विचार करो ह्नि 

भगवन विष्णु भन्तर्यामो सदा सनक हदय कमल भे विराजमान रहा 
करतेहैतो भरी यह दुािथदश उनका वान नहो क्िाकरते है ॥६४॥ 
दिनि शादूल । भाप काये खोन कर सुनं लौजिए्‌ । पै जोरे दकंर 
कना हं ङि भगवान सद। वडा रखने वालोसेही भ्रमन्न रही करते 
ह्। वे धन्‌ दीनतं गौर वयुवाध्वोकोदेख कूर कभो प्रसन्त नही 
दभा करते द ॥६५। है यष्ठ प्रवर जो प्रगवानकेभक्तरोते हँदेतभौ 
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भशमौोमपुत्रो र्‌ व धुभोसे युक्त हमा वसते हं तया धनवान मी हते 
दै ६६॥ यहदेद्षापोकता मूल है तयोदि दमकी उणचि दौ 
पपतेहोनीषहै। यहषदा दपि कर्मोभही परायण रहा करता है। 
एरका कत्तव्य कि यही सव विचार क्र उद्धार धौरसदुगति ठव 
सभ दे लिये सवान का पूजन बरना चाहिए ।1६७॥ जो पगनानके 
पूजन म सवकास्याग कर निरत न्हावरते रै उनदै पास तोपुत्र 
मिघ्रादिशरौरर्वि श पम्पदा्ये स्वव हौ अ्कर पएस्प्रितटो जाया 
बरती दै ।1६८॥ प्तीलिए जा दस नोक भौर परलोके दानो मे यृव 
की चाहु स्वता है उसे सवका त्याग करकेवलध्रीहृरि दादी प्रुगन 
करना चारहिण । जो प्रह प्रभुकीनिदा क्रिया करतादै उसको न 
ता यहा कोई सुव प्राप्त हृता हैयौरन तो परलोक भे हौ उसको 
ख्व मिना करता है ॥।६६।। जो मनुष्य देवाधिदेव जनादन प्रभु कौ 
मक्तिति हीने उसके दस जौवन कोही धिक्ारहिभौर जौ विप्रन 
सैम प्रात करके भी की मूपातर को दानिके कामम उसका पिनि 

योप नही क्ियाकरता टैउसधनको भी धिक्कार ही है ॥७०॥ 


ननमद्विप्णवे सस्य शरीर कम मेदिने। 
पापानामाङ्र तदं विक्ञपमुनिपत्तम ।५१ 
सत्पात्रदानरदिते यदुद्रव्य येन रक्षितम्‌ 

चौयण रक्षितमिव विद्धि लोबेषु निश्चितम्‌ ॥9२ 
तदिल्नो तध्िपा मत्ता क्षणभगुरशालिन । 
नाराघमम्ति विश्वेश पशुपागविमोचकम्‌ ।)७३ 
शृष्सतु द्विविधा प्रोक्ता दवाघुरविभ्ैदत ॥ 
हरिभफियुता दैवी तद्धीना द्सुरो मवा 1७४ 
तस्माच्छृणुष्व विग्दर ह्॑रभक्तिरायणा । 
शरेष्ठा संवत विड्याता यता भक्ति सुदुनभा 119५ 
अमयारदत्तिये च विघ्रत्रागपरायपा । 
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कामादिरहिता ये चता तुप्यति केशव ॥७९ 
संमार्जनादिना ये हु विष्णुशुध्र यणे स्ता । 


सत्पा्रदाननिरता प्रयात परम पदम्‌ 1७७ 
है पुनिधं्ठ | जिसका ररर कमभेद वरे वात भगवा पिष्णु 


फैतियेनहीरुरता है उसको प्रापो कीही घान समक्न चाद्ये 
11७१्‌। जो किष सप्पा को दाननदैकेर उत धनक्रीरकषा पिया 
भरते उरधनमौ चोर चुराररते जाया वरते है ।॥७२।। अ भण 
भगुर मानक विचत्‌ की दम क समान रवत्य कानत रहने वाली 
लक्ष्मी के भदमे उन्मत्तहोरर् भञ्जताके पारो काटने वातै भग 
धातकी समाराधना नदौ विधा करत है वे महान्‌ मूं होति ह। दवी 
ओर मायुरीकेमेदोसेयहच्टिदो तरह कीटा कर्ती है।जो 
श्रीहरि भगवान की भक्ति किया वरते है उनकी सट दैवीक्टी नाय 
करतीटै।जोहरिकी भक्तितेहीनोकी सृष्टि दोती ह व्हभासुरी 
सरटि कटी भावी दै 1७४1 हे पि्रेन्ध | गो श्री हरि भगवान की 
भक्तिमे परायणदहोतिहैवे ही धेष्ठजन सर्वत्र प्रसिद्धि प्राप्त क्रिया 
करते दै भयो यह्‌ भगवरूमन्ि परम डुल वस्तु होतो है । ७६१ 
जितं मानवोमे कामादि दोपो का अभाव होना है ओर भसय नही 
रदा कप्तीदैत्थाजो विभो ने प्रोलन्‌ तया भ्चंन मे तत्परे रह्‌ 
करते द उषी पर भगवान परमे प्रसन्न द्वोजाया करते है 1७६॥ जो 
गदान्‌ व परम्दिरि मे सम्माजन करने की तेवा करते भीर भगवान्‌ 
व्प्मुकी सेवामे तत्पर रहा करते दैवे निर्वितकू्पसे परम पदक 


शरा न (| 19७ 
0 ५ क नाय 
॥। वेदमालिका उगाख्यान ॥\ 
पुनवंक्यामि मादात्म्य देवदेवस्य चक्निण 1 
चरता शण्पता सद्य पयसि प्रणश्यति १० 
शाता जितारिपद्वगी योगेन 1 
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यजन्ति ज्ञानयोगेन च्ानरूपिणमव्ययम्‌ ॥॥२्‌ 
तीर्थेस्नार्नविशुद्धा ये ब्रतदानतपोमलं । 
यजम्ति कर्मयोगेन सर्वधातारमच्युत मु 11३ 
लुब्धा व्यसनिनोऽ््ञाश्च न यजन्ति जगत्पतिम्‌ 1 
अजरानरबन्पूढास्तिएन्ति न रकौटका (1४ 
तदिल्नेवाश्निया मत्ता बृथाहकार्टूपिता ॥ 

नै यजन्ति जगन्नाथ सर्वश्रोयोविधायकम्‌ ।\५ 
हरिधर्मरता श्राता हूरिपादाव्जसेवका । 
दैवाक्केऽपोहं जीयन्ते लोकानुग्रहतत्परा ॥६ 
कर्मणा मनसा वाचा यो यजेद्भक्तितो ठरिन्‌। 
स॒ याति परम स्यान सवंलोकोत्तमोत्तमम्‌ ॥\७ 


श्रौ मुनक्राचायंजी नेक्हा-है नारद 1 मव मै देवाधिदेव 
गुदेन चक्रके धारण करने बाले भगवान के माहेत्स्य वापने रणेन 
यरताहै। जो पुष्प इसका श्रवण विधा करतेहै भौर षटन क्रिया 
करते द उनत्रे रव पापोका समुदाय गत्तदर नष्ट टोजाया करता दै 
1१॥ शमरदम शे युक्त जो मनुष्य काम, कराध, लोभ, मोह, मदे भौर 
भ्त्सयं इन छे दोपोको पने अङ्कुश मे रखने वेन्ले ओरभोग की 
सिद्धि का मद्र नकरने वाते साधव पुरुप ज्ञानयोग के द्रारा 
भानध्वल्प वाले भगवान अच्युन का माराघधन क्या करतेहु॥र॥ 
जो तौर्थस्नान, ब्रतोषनास, दान, तप भौर यज्ञो के यजनेके द्राग्‌ 
अपने पापोकेा क्षयकर दिपाक्म्ते टै । उनकी ही रुचि सर्॑पोषक 
अच्युत कौ पूजामे हुभा करती है 11311 जो लोभो, स्वसनी सौर भज्ञ 
पुष्प भा करतेहवे टौ जगत वेः स्वाभो भगवान का पूजन नदी 
विया करते । पमे लोग मूढतादश मपने आप्र एसा मानते दैवि 
सदाष्टौवे अजर-अमर वने रहेभे । ठेये मनुप्य कौडो के ही पमान 
ममारप. ष्टा व्रते ह 11911 इम सम्पत्ति बे मदमे ओ विगतो 
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की चमक्-दमर के समान ही परम चत शद अध्विर है, उम्मचषषे 
करब्य्थे हो पण्ड करे दूषित होजाया वरते है। इमीलिये वे तभी 
मष्क कल्याणो को करने दामे भभू कायज नदौ पिय करते है 
॥५॥ जोप्राणीश्री हरि भगवान के धमं मे तत्परता रते है भीर 
भौ हरि भगवान कै चरण कमतो शी सेद कया करते है 
देष महापुरुष दैव के योग से विरले ही व भयुलोक मे धून समागत 
हमारे है भौरये इम ससारमे प्रःणियो पट अनुग्रह करने के सिये 
हौ समारभे आया करते ह । ६1 जो मन-वचन बरक्मंसे भक्ति 
भावस्ते समन्वितं होकर शी हरि भभवान का अपेन क्रिया कत्ता है 
बह्‌ समन्त दिव्य लोकोमे परमरश्र्ठ ष्दकी भ्राग्ति क्रिया करता 
है 11७1 

अव्ैवोदाहरतीममितिहास पुरातनम्‌ 1 

पठता श्ुण्वता चैव सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥८ 

तल््व्यामि चरित यज्ञमातियुमातिनो 1 

यस्य श्रवणमात्रेण वाजिमेधफल लभेत्‌ 11६ 

कश्जिदामीलयुरा विग्र ब्राह्मणो रव्तेत्रे । 

वेदभालिरिति ख्यातो वेदवेदगिपार्गः ॥१० 

सवभ दयायुक्तो हस्पूजापरायण । 

पुधरमिव्रक्लघ्नार्यं घनाजेनप रोऽभवत्‌ ॥११ 

अपण्यविक्तयु. चक्र तथा च रसविक्रयम्‌ । 

चडालार्यरवि तथा समापो तस्पतिग्रदी ११२ 

यला विन्य चक व्रतानां विक्यतया} 

वरां तीययमन कंलवायंमकारयत्‌ १३ 

कालेन यच्छनर विप्र जातौ तस्य सुतावुभौ । 

यज्मावी सुमाली च यमलावत्तिशोभनो १४ 

इष विषय कौ धृष्टि के लिये यहां पर शक रेनिहाशिक उदाट्रण 
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पिपा जान। ह 
क १ सद बनने यानि भोर वन भणते मि 
114 पपो मोदूर षमा दपा कन्ताटै ॥ ८१ द्ग 
ह यहद २ मामी सौर मुमाती र यरितिवा रमन्ता 
मवमे यत्तदा म न ता (य 
सवन नामक क प्त हो जाया षरताटै।द1' द त्रयस ॥ 
व्‌पमलवेदो भोर (५ वेदमाली नाम्‌ चाना प्रदाण दुभाषा। 
त दोने भद्वुशास्थोमे पारगामौ विदन्‌ षा 
या भ ह्मण वडाहौ दपालू चष भोर ममस्त पिमो षर 
भर नित हा ब रक्वाक्ग्ताया। वह्‌ सयदा श्रीहरिषे पूजन 
निष (४ 1 ॥ एव वार वट्‌ मपने दुत मसत नोरमित्र 
(५ मे गलस्नहौ षय। चा ॥ ५१॥) वहद्गधन 
नपे ०५ लालच भ निन वमवुभरो ङो देचनेभा शात्रमे 
भ भवे वशोभून दोन वारण उन्द्‌ भौ वेषे ल 
क भी विकर कण्वा दमा चाण्डाल भादिसे भीतेन 
भोग वधीत वरना उसने आरम्ध कबर दिया था मोर उनका दान 
न न सगर गाथा ॥१२॥ वड अपने तिथे हृषु तप भौर 
सोनो म १ करने तपा लोगोसे दान प्रण बरन लगा । वहं दूमरे 
कै लिये घनक लोभये तीर्थाटन करने लग गया पा मह्‌ सभी 
(= वहे अपनीस्थरी आदि वुदुम्बके भरण पोपणके लियटी क्रिय, 
ताथा ॥ १३1 हे विप्रवर । सी प्रकार सेकु समयव्यतीतहो 
चशे पर्‌ उसके यज्ञ माबी मौर सुमाली नप्मो वाले दो जुवा पुत्र समु- 
सत्रहृये 1 ये दोनो पुत्र महूत दौ युन्दर थे 1१५१ 
तत. पिता दुमारी तावतिस्नेहसमन्वित्त । 
पोपयामास वात्सल्यादूवहुभि. साधनैस्तदा 11१५ 
वेदमालिवेहूपायैधंन सपाद्च यत्नत ॥ 
रधन मणयामास वियत्स्यादिति वेदितुम्‌ ।॥१६ 
निधिक्रोटिसहराणा कोटिकोटिगुणान्वितम्‌ 1 
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कतीह बह षादे वडाभादो दरद्‌ ह्यो या परम खान्त वेया महा- 
पण्डित होतौभौ उसे कोध था जाया करता है \ वह चारै कतना 
ही बुद्धिमा कथो न हो तथापि कठ्‌ अत्यन्त भरूढ वुद्धि बाति के रमन 
काक्र बेयकरता है ५२३१५ दहमाशय पिशविकीहै गौर 
मनुप्योकौन जीतने योग्य वने स्मानहौ हभ कर्तीहै। यह्‌ 
म्नो श्रलिष्ठारो भङ्ग करने लौ टोती है! मतषव बुदिमान्‌ 
पुरुप को यदिप्रस्म शरवत नुखप्रप्त कलेफी इछा होतोषष 
भाषाको राका त्यागकर देना चदिए।२५॥ \ष एक माभभागा 
के होरे गे भनुम्य कौ मान प्रतिष्ठा का माल हो माया करता है! बह 
तुष्य के तेज, यश, बल, विद्या, मान, वृद्धा भौर साुलीवता सादि 
पवो यडेही वेणवे साय धूतिमे मिला दिया करनी है॥ २५।। जौ 
मनुष्य माशासे दबा दवा होता टै बह द वेने बाति चाण््रातको षी 
अपेते बह्मा एय जयिक्‌ समक्ञा करत! है--यद्‌ विन्ते "भाश्वय" की 
याणि १२६ अप्सा ने ववा हमा मानन मह मोह से उेखतभा ह 
शायः करता है) भफमानतते होने वाली आत्मानि पसो तेग 
मध्रभी नदी हृजा नसती हं भीर उने क्ष्म भपमानका कृछभीदुथ 
मही होः टे 11 २७४) मत्रे भी धसी तरह मानाप्मान मोर्कततष्पा- 
म्त॑श्यणु्ठभी विचरन कर अनेक षे फो सहन रते दषु पद्‌ 
धन दर्टूडा किया + भव नो भेरा शररोर जीण होगा हे भोर वृता 
नमेरन, पराकम का भी हरय होग्या ह ॥२८॥ 


इत पर यतिप्यासि परलोवार्थेमादराव्‌ 1 

एव निश्विटय विग्र धममागंरतोऽभवनु २5 
तद्य तद्धन खवं चवुद्धा व्यभगत्तया | 

स्वय नु भागद्वितय रद।जिवार्यादपाहरवु 11३० 
पचे बायद्धिगपृत्रयोस्भयोददौ १ 
स्वनाजिताना पापाना नाप वनुं मनास्तदः ॥३१ 


नारद पुराण ] १२३ 
श्रपा-तडायारामाश्च तथा देवगृहान्वहूव्‌ । 

अल्तादीना च दानानि मगातीरे चकार स ॥३२्‌ 

एव धनमशेप च विश्वाण्य हरिभक्तिमान्‌ । 
नरनारापणस्याने जगाम तपसे वनम्‌ \\३३ 
तव्रापश्यन्महारम्यमाश्रम मुनिसेवितम्‌ 1 

फलिते पृप्पितेश्चेव शोभित वृक्षसचयै 1२४ 

गृणदिभ परम ब्रह्म शास्त्रचितापरस्तथा । 
परिचर्णपरेकृं दं मु तिमि परिशोभितम्‌ 11३५ 


अव मेरा प्रलोकके तियेभी कुछ मत्त॑व्यदै भौर गृन्नै चादिए्‌ 
कि मागे सद्गति प्रप्तश्रनेके लिये कुछ समादरके साच कुठ 
करू--यदही उच्रितिहै। हे विप्रवर । यह्‌ मनमे विवार कफे वह्‌ 
धमं के कार्मा मे सलग्न ष्टौ गया था ॥२६॥ उसी छण मे उसने विचार 
एके भण्ने सम्पूणं धन कते चार्‌ भाग ररे त्मने दो भाग भपते 
लिये रक्वे भौरशेपदोभागोकीदोनापुप्रोको देदिया था । उसने 
भवसुल्वित कयि हए पापो कए विनाश वर इानने का मनमे निश्चय 
क्रियाथा॥ ३० ३१॥ उसाधन से तालाब, उद्यान, मन्दिर भौर 
भागीस्धोङके तटं पर्‌ वहतत ते अन्न धेन उसने खोल दिदैये\\३२॥। 
उसने भपना बडे क्लेश से सचत किया हुभा सम्पूण धत इस रीतिमे 
दिप्णु-भक्तिके कारणः विभक्त कर्‌ दिया था भौर पिर वदं तपण्चपं 
करने के लिये नरनारायण के भाधरमकी मोरद्नमे चरला गयाय।। 
११३३१) वन मे उसने जाकर मुनि मण्डल मे सेव्यमान बत्यन्त रमणीय 
भाध्रम का दर्शत क्या था ।जसमे फलौ भौरपृप्पास्े मदे हृ वृक्ष 
परम एीभायमान दो द धे (1९९ ॥ दद्‌ उस वन म परम वृद्ध मुनि 
गण भग्वान्‌ कौ सेवा मे तत्पर होरहेथ विधी तरपद परदुछ मुनिलोय 
सस्व का {वलन सनन रूर द्हैये गौर कदी पर परह्य दद का 
विचार क्रिपा ता रहा धा 11३६।॥ 
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. शिष्य परिवृत तव दुनि जानतिस्ज्कम्‌ । 
गृणते परम ब्रह्म तेजोराणि ददं ह्‌ \\३६ 
शमादिगुणप्युक्त रागादिरहित मुनिम्‌ 1 
शोरण॑पर्णाणन दृष्ट्वा वेदमानिर्ननाम घम 1३७ 
तस्थ जानन्तिरागतो कत्पयामान्न चार्हणम्‌ । 
कदगूलफलचस्तु नाराणधिया मुने रम 
हतातिथ्यन्नियस्तेन वेदमाली छृताजलि 1 
विनयावनतो भत्वा प्रोवाच वद वरम्‌ 1३६ 
भगवन्हृतद्त्योऽस्मि विगते कल्मष मम । 
मामुद्धर महाभाग ज्नदानेन पडित ॥४० 
एवमुक्तस्ततस्तेन जानतिमुं निसत्तम । 
प्रोवाच प्रहु्तन्वाग्मी वेदमालि गुणान्वितम्‌ ।४१ 
शृणप्व विघ्रशाह्ूंल सस्तारच्छेदक्रारणम्‌ । 
भरवदभामि समासेन दुलभ स्वतात्मनाम्‌ ॥४२ 


उत तपोदन वदमि वेदमरानी ने क्ेज के राजति जननि महामुनि 

का दण क्िपाथा जिनतोकचारो बरसे हिष्योने पेर रक्छा याः 
अौर पव परमद्रह्य वा वणन क्र रहै ये ॥ ६६।। देदमाली ने ण्म-- 
दमादि एदुुण गण से सयुन--राग, दरंपादि दोषा सै रश्ति--भूमि पर 
सड़ फर पिरे हये शुष्कं पत्तो का बाहार बरन वत्ति महामुनि का दर्त्‌ 
प्रात कर उनको भव्यन्त शरमादर दर्ग प्रथाम्‌ तरियाथा॥३७॥ है 
ने ? उस जनिनति मुतिने उत वष्दागत जतियिमे प्राकषात्‌ भपान्‌ 
नासयण मै बुद्धि करते दृष्‌ उसका कन्द, मूल, एनादि म दरा 
भातिध्य -मङ्ार त्रिया या {1 ३८॥ उप्र धतियि सह्वारकोस्ी. 
कार रक वेदमालीने हाप जाडकर परम विनप्नताकं साथनप्र 
होकर व्ताओोमे गरम यष्ट मुनि भराथेना ङ्यो घौ ॥३६1। वेदमाली 
नशा दर भगवन्‌ 1 याज आपे दशन्‌ प्राप्त करे प्रपर एतष्य 
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हो गाह मेरे समस्त पायोका समुदापनष्टहो प्याह! मव माप 
है मदयामाप ! ह पण्डित प्रवर! मृजे ज्ञान करादान देकर मेरा उद्धारं 
करिये ॥ ४०॥\ जव वेदमालोने इस रीतिसेप्रथंनाकौी तो मनि 
शिरोपरमि जानन्ति ने हेसकर उम प्रम गुगशाली वेदमाली से कदा 
॥ ४१1 हे वित्र शादूल। भम जापने जव नारके विनाशक्रे 
बति कारण को वतलाता टप उसका शरशरय परम सावेधान्‌ होकर 
करिणि । इसका एाधन जो पुण्यहीन होते है उनमे होना महान्‌ दुर्लभ 
होना ॥४२ाा 


(भज विष्णु पर नित्य स्मर नारायण प्रभुमु \ 
परापवाद पेगुन्य कदाचिदपि मा कृया (1४३ 
] प्रोपक्रारनिरत सदा भव महामते 1 
रस्पूनएपरणश्यैन स्यज मूदंसगागमम्‌ (1५४ 
कामक्रोधचलोभ च मोह च मदमत्सरौ। 
प्ररित्यज्याम्वल्तोकः दृष्ट्वा शाति गमिष्यमि ४५ 
असूया परिदा च कदाचिदपि मा कुर । 
भावचारमहुकार नैष्टुयं च परित्यज ॥४६ 
( बृष्प्व भूतेषु शुभ्र. धा च तवा सताम्‌ । 
(स्वया कृताश्च धमन्वि मा श्रकाशय ध्रच्छतामू 11४७ 
भनाचारपरान्हष्ट्वा नेपेक्षा बुर शक्तित 1 
पूजयस्वातिचि नित्य स्वकरुदुर््वाविसोधत 1४८ 
प्रं पुष्प फनर्वपि दुर्बाभि पल्लवंरथ ॥ 
पूजयन्व लगन्नाय नारायणमकामत 11४६ 
मपारसेष्ुटकारा परनेके तिये परात्पर एव निन्य भगवान्‌ 
विष्णुकोस्मरण करना चादि ओर्सदा विमु नारायषका ध्यान 
करन८ चहिष्‌ १ दूमरोको निन्दा भौर्‌ चुतो शरभो नरी भरनी चा 
१४३1 ह्‌ मदन्‌ मति दासि } नपर पटौ परम येर्‌ क्तंश्य ) 
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रि सवेदा द्यो की भलाई के मे आपको सलसन रह्मा अहये । 
नित्य धी हरि क" भेन कथा करो तथा भो सूरं पृस रै उनका सङ्ग 
कपीनही कग कसो ॥ ४४) काम, कोथ, लोभ, णेह, मदनीर 
मात्स्यं इन छं विनाशकारी शतो चग परित्थाय करके मस्त समार 
भो भपत हौ सदश परमक कट रहने प्र परम सान्ति का लापहोगा। 
118५।। असूया ओर द्रो को निन्दा कभी भी नहीं करनी चाहिय । 
केवल दम्भ ( दिखावा ) के लिवि घर्मं का समाचरण--अहेद्ार ओर 
निष्टुर्ता कापूणत सवाग कर देना चाहिये ॥ ४६॥) ससार के समस्त 
प्राणियो पर दथाभाव रक्व्ो --सतुर्पो कौ सेका करो भौर यदि धम्मं 
एतयो के विपपरमे कोईपो पूछे कि आपने कथा वा धर्मं इत्य क्रिय ट 
सा्ससमयमेकर्रहूहै? तो उनको कमी भी प्रकापिति मन करो 
॥४७।। यदि कोई दूतरा भनाचार कर दाह तो यदि पने गे शक्ति 
ष्टौतो भो लापरवाही मतकरो उ्सदूरकरदो अपन बुनरेमे 
कोई विरो हरमे द रोतिसे पन शके बुर एमाय 
जिथो का सतकार निय अवश्य हो करना चाहिए ॥ ४९ ॥ सर्गदा 
निष्वाम भाव से पप, पृष्व, फल बौर दुधादि उपचारो के दारा जगद्‌ 
मे स्वाभो भपवान नारयण का पूजन करा नाद्वि ॥४६॥ 

देवानृपौन्पतर श्वापि तर्पयस्व यथाविधि 

अभेश्च विधिवद्विप्र परिचर्यापरो भव ॥५० 

देवतायनने मत्य समाजेतपरो भव 1 

तयोप्लेपन चैव कुरष्व युसमादित ॥५१ 

णोर्णस्फटितसघान बु देव नहे सदा 1 

मागशामा च दीय च विरणारायतते वु १५२ 

यदमूलप्लकापि सदा पूज्य माधवम्‌ । 

परक्षिणनमस्तेारं स्तोत्राणां पठर्नस्तथा 1५३ 

पुराणश्रवण चव वुराणपडन्‌ तथा 1 


५ ५५ | 


वेदातपढनं चैव प्रप्यह्‌ कुर शक्तित ॥५४ 

एव स्यिते तव ज्ञान भविष्यत्यत्तमौत्तमम्‌ । 
ज्ञानाप्समस्तपापाना मोक्षो भवति निश्चितम्‌ ॥५५ 
एव प्रवोधितस्तेन वेदमालिमहामति । 

तथ। ज्ानरतौ निप्य ज्ञानतेणमवावान्‌ ॥१५९ 


शास्नये विहिन विधि विधान के अनुनारदेव त्तषण ऋषि तपण 
लर्‌ पितृ पण अवश्य करना चाहिए ! हे विघ्रत्र । मण्निकी षी 
विधिके अनुमार मेवा अर्यात्‌ हेवनादि करना चाहिए ।(५०॥ आपक्रा 
यहो परम कत्तन्पहैक्रि देवता के निदास स्यतं की स्वन्ठना सना 
करत हृ" वहत ही साधनो ते भगवान्‌ क्म प्रीति प्राप्त वरनेके 
उद्देश्य मे उनका लेपन भौ करते रहना चादिषु ॥५१।। यदि शौगता 
केकारणयाअयकिसीकारणकेहोने पते देवर्मादरट्रूटकुटयाकफट 
जावे तो उत्तरी जहौ की तौ मरम्मत करादौ तथा भगवान्‌ विष्णु बे 
मह्दिरिममाग शोभ। के सुभम्प-न करने के सिये शीणक भादि को प्रज्व 
लित करते रहना चािए ॥ ५२ ॥ ससर केवधनसे युक्तदोनेकी 
च्छा वालि परम विष्णु भक्त का यही क्ततन्यहै कि भगवान्‌ माधव 
प्रभु काकेदमूतफल प्रदा रणा प्रणाम भौर स्तवन भादि वे द्वारा 
निय अयन्‌ करते रहना चाहिए ॥५२३॥1 अपनो क्ति कै यनुरार प्रति 
दिनि पराणो का श्रवण पठन एव मनन करते हृष पेदात शास्ब के 
ग्रयोकोभी परते रहना चाहिए ॥५४॥ इम विधि सं नित्य हौ नियम 
पूवेककलन से आपनो परमोत्तम ज्ञ कौ प्राप्तिदहो जायमी। जवज्ञान्‌ 
हो जायगा तौसमो पार कासमुदाय नष्टहो जायगा दस्मे नेष 
मात्र भी मशयनरौ है 11५५॥ जि समयम महपि जानन्ति ने उस्‌ 
धेन्मानिक्तोद्ट् रीतिमे उपम उपदेश प्रदान्‌ करिया तो वह्‌ वदमालि 
णौ उती के मनुमार सव कुछ करने मे तप्पर होगय वामौर फिर उभे 
चुषछठक्नात्‌ भोप्राप्तहो गया या \**६१ 
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वेदमालि कदाचितत, ज्ानरोशभरचोदित । 
कोऽह मम श्रिया कैति स्वयमेव व्यचितयततु ॥५७ 
मम जग्म कथ जति रूप कोटग्विघ मम] 
एव विचारणपरो दिवानिणमतद्वित 11५ 

„ अनिश्चितमतिभ्र तरा वेदमालिद्धिगोत्तम । 
पुतर्जानन्तिमागम्य प्रणम्येदमुवाच द ५६ 
मम चित्तमृतिभ्रान्त गुरो ब्रह्मविदा वर । 
कोऽ ममङरियाकाच गूम जन्म कथ वद 1६० 
' सत्य तप्य महाभाग चित्त ध्रात सुनिश्चितम्‌ 1 
अविद्ानिलय चित्त कथ सद्भावमेवष्यति १1६१ 
ममेति गदित यतत. तदपि भ्रान्तिरिष्यते + 
अटेकारो मनोधम आत्मनो न हि पण्डित ॥६२्‌ 
पुनश्च कोऽहमिदयुक्त वेदमातल त्वया तु यत्‌ । 
मप्र जात्यादिग्रून्यस्य कय नाम करोम्यहम्‌ ६३ 


एक दिन दमी कान वे लेग क उत्पननदहो जनेपर उषीते 
भ्ेरित होकर वह्‌ मपमे मनम विचारक्रे सात कोनदहै मीर मेर 
कत्तव्य ममं वया ? 119७1 मरे ससारमे जमप्राप्तष्ेने काया 
कार्ण भौर मरा यह स्वरूप किम प्रवारसे होया! इनपभी 
चातो षर वद निरानस्य होकर भनि गदन विघारक्र्तामया 
च? ॥५८॥ निन्तु वह द्विज वेदमाली वृछठपी रिस्विय बाप्राष्तनहो 
सवा था। दमलिय वट्‌ किर महामहे प्रवर जानत बै समोपर्भं 
उपन्थिग ह्वार उना भमाम वरवे निवेदन क्रम सगाया॥\ भरद्‌ ॥ 
केदमानी न जन्ते प्रष्यना की धो-टे बरहर तयम रक्षे दामो 
परण श्वो गुर्वर ) मेरामन म्पथिषटश्रम मपडाहृजै-िर्थ 
सैन दु-मेराक्यंक्या है भीर मराजम केने भा है2॥ ६९०॥ 
मह जनानति ¶ उपरो एनद्या उत्तदष्य प्रद्रर दिया चाट भटा 
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खरनण क्रिया करतार बह प्राणो निश्चयो कमो केपाशसे विमुक्त 
हकर प्रमसु्की यु किया ++ । ७३।॥ _-- 
५ 
४ [ष छ, ==> * = 
८ =+ 
1 येक्तमालि सुमालि चरित्र (\ 
वेदमलि सुतौ परोक्त याुभौ मुनिसत्तम 
यज्ञमालो सुमानौ च तयो कर्माबुनोच्यते ॥१ 
तयोराद्यो यञ्चमाली विभेद पितृसरचितम्‌ । 
धन द्विधा कनिष्ठस्य भागमेक ददौ सदा 11२ 
सुगाती च धन सव व्यसनाभिरत सदा । 
सपादातादिभिश्नेव नाणयामास भो द्विज 1३ 
गीतवाद्यरतो नित्य मद्यपानरतोऽभ्रवतु 1 
वेश्पाविश्रमलुश्धोऽसौ परदाररतौऽभवत्‌ ॥४ 
सवात्मिन्"शमायति हिरण्ये पितरसचिते । 
मषहृत्व परः द्रत्य वारस्तीनितोऽभवत्‌ ।1५ 
हष्टवा सुभानिन शोल यमलौ महामति । 
येभूव दु छि गोऽ्यथं श्रात्तर चेदमव्रवीव्‌ ।\६ 
भलत्मयत्तकषे न वृक्तेनास्मतकुलेऽनुज । 
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नही है ॥६७॥ "तत्ममि" खारि जो मटाषाक्य है उने भाप्त होते 
वालाज्ञानहीमोक्ष कौप्रात्तिका साधनदहोतादै) चिससपरय मे 
यह वाधादर्िन नान सिद हो जाया करता है तभी यह्‌ सव ब्रह्ममय 
भात हमा करवा है ॥६८।{ 


एव प्रवोधितस्सेन वेदमालिमुं नशेवर ! 

मुमोद्‌ पश्यन्नाप्मानमात्मन्येवाच्युत प्रभुम्‌ 11६६ 

उपाधिरहित ब्रह्य स्वप्रकाश निरञ्जनम्‌ । 

अहमेवेति निश्चित्य परा शातिमवाप्तवान्‌ 11७० 

ततभ्रच व्यवहारार्थं बेदमालिमुं नीश्वरम्‌ । 

गुरु प्रणम्य जानन्ति सदा ध्यानपरोऽभवच्‌ ।७१ 

ते वहृतिये कले वेदमाततिगुनीश्वर 1 

वाराणमीपुरं प्राप्य पर मोज्ञमवाप्तवानु ॥५२ 

य इम पर्तेऽध्याय शृणुयाद्वा समाहित । 

स कर्म॑पाशनिच्छेद राप्य सौख्यमद्वप्नुयात्‌ 11७३ 

हे मुमीश्कर । जिप्र समयमे जानन्ति महिने पस रौतिसे 

बेदमालौकोक्लानका उपदेश दिपाधा तो उष समय मेँ वह्‌ धपते 
भापमे अविनाशो प्रम परमातमा कादर्णने प्राप्त करके परम प्रनत 
हमा था ॥१६६१॥ उस समय भे उपको पेमा क्नान उत्पन्न होगयाया 
क्ति उपाधियो रदित--निरन्जन-स्वपरकाश ब्रह्मम ही हुं । एसा जव 
उसको श्वय होगया तो उसे परमाधिक शाति प्राप्त होगरई्‌ धौ ।७०। 
शके उपरान्तं कह बेदमत्सी ध्यदहार की प्रत्तिके लिये उस जानन्ति 
महि के चरणो मे प्रणामं करके सवदा भात्म चिन्तम के ध्याने मे परा- 
यण रहे लम मपा था ॥७१॥। हे मुनिवर । इस विधि से जव बहत 
सा क्षप व्यनोत हो ग्या दा हो वद्‌ वेदमाबो अन्त मे रावण की धुरी 
भेषटरुवकर पक्षको प्राप्त होग्याया। हे मुनिवर ] जो वुूषषटस 
येदमाली के सान एव मोक्च भप्त हे वाती मष्दाय का पठन एव 
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नण क्रियाः करता है वह्‌ प्राणी निण्चयही करमो के पाश ते विमुक्त 


र क्िपा कृषक कद्‌ 9 


{ 4 ++ म + 
भ~ 
॥क्तमालि सुमालि चरित्र ॥1 

वेदमात्ते सुतौ प्रोक्तौ यावुभौ मुनिसत्तम 

यज्ञमालो सुमालो च तयो कर्माधुनोच्यते 11१ 

तपोरा्ो यज्ञमाली विभेद पिवृमचितम्‌ 1 

धन द्विधा कनिष्ठस्य भागमेक ददौ तदा ॥२ 

सुमाली च घन सवं व्पसना्भिरत सदा 1 

अपादानादिभिश्चैव नाशयामास भो द्विज ॥1३ 

गीतवाद्यरतो नित्य मद्यपान रतोऽभवत्‌ । 

वे्याविश्चमनुन्धोऽसौ परदा र्‌रतोऽमवत्‌ ।1४ 

स्स्मि्नःशमायति हिरण्ये पिवृक्तचिते । 

अपहृत्य पर्‌ द्रव्य वारस्वीनितोऽभवत्‌ ॥५ 

दृष्ट्वा सुमानिन शील यज्ञमालो महामति । 

वभूव दु छिनोऽत्य्ं ्रातर चेदमब्रवीत्‌ ६ 

जलत्मयतकटे न बृसेनास्मच्छुलेऽनुज ॥ 

त्वमेक एव दुष्टा महापापग्तोऽनव 1७ 

श्रोतनक्‌ देवजी ने कटा--दे मृनिधरष्ट। कने जो आपको 

देदमालीके दो पृ यज्ञमानी मौर सुमाली नामस वतलपेये बव 
मै उनके कर्मा कावर्णन क्रतां ।\41 दोनो धाइयो मेते 
जो यजमानौ नाम वाला या उसते अपने पि के एकत्रित क्वि 
हए घ्न कोदो भागोमे विभक्त किया याभरएक्रभागमषने छषटे 
भादवोदेदिभा या 11२५ देदिज 1 वद्‌ सुमालो नामक जे वेदमाली 
कापुत्रथा उसने अपने आपको अनेक व्यसनोगे पोमा्तियाया मौर 
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पित्रा हृतानि सर्वाणि तडायादीनि सत्तम । 
अपालयत्रयलेन सदा धर्मपरायेण ॥१७ 
विश्राणितं धन सर्वं यञ्ञमालेमंहात्मन 1 
सत्पात्रदाननिष्ठस्य धरम मार्गप्रवत्तिने ॥१८ 
अहो सदुपमोगाय सज्जनाना विभरुवद. ! 
कत्पृ्षफल सर्वम मरेरेव भुज्यते ॥१६ 

धन विश्राण्य धमं यज्ञमाली महामति । 
नित्य विष्णुगृहे सम्यक्पस्िर्य्यापिरोऽभवत्‌ ॥२० 
कालेन गच्छता तौ तु वृदभावमुपायतो 1 
यज्ञमाली सुमाली च ह्यो ककन मृतावुभौ ५२१ 


दसी दशभुमाती की देखकर सथ बणधुननो ने उका परिष्याय 
करदियाधा। राजान भी उसको उधित दण्ड दियाधा। हे विप्र 1 
उस भपय मे वंह चाण्डाल स्तियो कालेकर निर्जन वनमे जाकर पड 
यथाथा १६८ विकर ? यनाय क इुष्धिगन्छो षी( क्ट 
संदा धाक कमोमे ही तत्प रहा करता था! सदा सतषद्धति 
करते रहने के करण पते इषके समस्त साप धुल गये फे गौर्‌ उस्ने 
वेरोकटोक अन्न कादानदेना धभोबारम्परकर्दिपा वा ॥१६॥हे 
शरेष्ठ भवर 1 यत्रमासी सवेदा धमं कायो मे सलग्न ग्हकर अपने पूज्य 
पिता के समारोपित उद्यान तथा तालाव आदि मका परिप्राललन 
निप्र कराया । पदान्‌ बात्मा वाते यज्ञमातौका सबधने सत्पाप्र 
केदात भआदिधमं भागंमेही व्यव रिया दारहा षा॥१८॥ 
अहो ! सलयुरूपो को विभूनि मवेदा सदुपपोगवे ही लिये हम वैरती 
द क्यो करप रे फलो का यास्वादेन सदा देषएण हौ क्रियः करते 
हमन्योको उनकी प्राति कभी हृमाही नदीं वरती है॥ १६॥ षद 
महान्‌ मतिमान्‌ यज्जमाली धमं के कपो मे मपनेःधन को घचं करके 
ध्वात्‌ प्णुके मन्दिरमे तदा ङक्द धर्मकाही [रन्तरसेवनं 
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क्षिया करता ध? ॥(२०१॥ धीरे घोरे समय व्यतीतदहो जाने परवेटोना 
भाई यज्ञमाली मोर सुमाती वृद्ध होकर णएक ही कलमे भत्युजेग्राष्त 
होगे य ॥२१॥ 


हरिपूजारतस्थास्य यज्ञमालिमहात्मन ॥ 

हरि सप्रेपयामास विमान पार्षदावृतम्‌ ॥२२ 
दिव्ण विमानमारुह्य यज्ञमाली महामति । 
पूज्यमान सुरगण स्तूयमानो मुनीश्वरे ॥२३ 
गधवगोयभानश्च सेवितशचाप्तरोगणं ॥ 
कोमलैलनुनसीमात्यैभू पितस्तेजसा निधि परथ 
कोपलैस्तुलनीमायैभं पितस्तेजसा निधि 1 
गच्छन्विप्णुपर दिव्य मनुज पयि दष्टवान्‌ ॥२५ 
ताड्यमान यममट कुत्त.डभ्या परिपीडितम्‌ 
मरेतभूत विवस््र च दु खित पाशवेष्टितम्‌ 1 
इतस्तत प्रधावन्त निलपतमनाथवत्‌ ॥२६ 
क्रोशन्त च रुदत च हृष्ट्वा मनसि विव्यये १२७ 
यन्नमाली दयायुक्तो विष्णुदूतान्समीपनान्‌ } 
कोऽय भदवध्यमान दरत्यपृच्छकृताजलि ॥1 रर 


उभ समयमे भवान्‌ विष्ण ने अपने भक्त परम धारक यज्ञ 
साली को सान के लिये यने पापंदोको विमान लेकरभनाधा।२२्‌) 
उ समय म महाननिषान्‌ यलमानी दिव्य विमान पर समाष्ढ होकर 
विष्णुनोक को चल दिया था \ मार्गी म देवगण उसको पृजाक्रेलगे 
ये ।२३।। गन्धव गणं उक सामने गान्‌ कर रहे ये तथा दिव्य अप्म्‌ 
साहे उसी मेवामे तत्पर हौ गयोयी। वहकामधेनुक्यी ङृपाने 
परपुषट होकर चवि आमूपणोस्े दिभूरपिति द ग्या था॥ २४॥] 
परम कमत तुनमीके दन्तैकी माताम उयन्ल शरीर शाभित हेणा 
था। उस तजसो महुपुस्प न विप्णुलोब कय जाते हृष्‌ माभ चे अपन 
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विष्णु दूतोने कहा-धी नारायण परायण । दै महाभाग 
यज्ञमाचिन्‌ । इष युमाली का टुटकारा भौर प्रसन्नता प्रदान वरणे 
चाला उपाय हम मापको वेहलत्ति है-- मापने जो पूर्वेजनमम महाम 
कियाया मवम उसका पक्षम वंन करते है--भापं वरम 
पषमादित होकर उसको पुभिये +) ३६, ३७ ॥) भाण वपते पूवं ्न्मये 
एक विश्वम्भर मामधारी बैश्यये गौर उस मप्रयम मापने अमणि 
बहुत से महान्‌ प्रापन्िये॥ ३८॥ किमो मत्कमेकेकरनेकी ते 
उम समयमे जाप्वे मन्दर वासना नाममात्रकोभी नहीषी 1 अप 
पदा यपने माता-पिता मे घोर विरोध रवा करते पै । उस समय 
भे आपके च्यु वा्धवोने भी भपका परित्याग कर्‌ दिया था भौर 
घ्राप शोक तथा सन्त।प ते अत्यन्त पीडित हो गयेये)। ३६॥ भापको, 
पूय कौ भवि ने मत्यन्त उत्पीडित कर दिया था । उस समय्मेआप 
एक विष्णु भगवान्‌ के मन्दिर मे षेव गये घे जहा पर धर्पादाने के 
कारणम कोचषहो गरु धौ ॥४०)) भापृने मपने ठहरने के उद्देश्य से 
उमकीचडगो वहासे हटाकरसाफ किया था। उस कीचेडरे हटाने 
ते वह मन्दिर सिपताग्याधा ॥ ४१॥ हे द्रिजवर । उस देव मदर 
त भाषने रातत का निवाप किया थाः । वहाँ पर एक विवधर संधा] 
छसने आपका दशन क्या चा शिससे दापकी गृ्यु होगरई थी ॥४२।। 


तेन पुण्यप्रमोवेन उषलेपङृतेन च । 

यिभ्रजरम सवया प्राम हरिभक्तिस्तथाचना 1 
कल्पकोटिषत साग्र सप्राप्य हरिसन्निधिम्‌ । 
वाद्य ज्ञानमासाद्य पर मोक्न गतिष्यसि ॥४३ 
अदन पातकिे्ठ त्व समुद्धत मिच्छसि ॥ 
उपाया तच वध्यामस्त निवोध महामते 1४४ 
मोवर्ममानभूमेस्तु उपनेपनज पनम्‌ । 
दस्वोद्धर महाभाग श्रातरं दृ षयान्वि्त ॥४५ 
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एवमुक्तो विष्णुदूतर्म्ामाली महामतिः । 
त्फलं प्रददो तस्म भ्रात्रे पापविमुक्तये ॥\४६ 
सुमाली श्रातृदत्तेन पुष्येन गतक्तत्मपः । 

वभ्रुव यमदूतास्तु तं त्यक्वा प्रपलायिता ॥४७ 
विमान चागत सद्य सर्वभोगसमन्वितम्‌ ॥ 
तदा युमासी स्वर्यानमारुय मूमुदे मुने ॥४८ 
तावुभौ भ्रात्तरो विप्र सुरवृन्दनमस्टृतो । 
अवापतुभ श प्रोति समालिग्य परस्परम्‌ ॥४६ 


उषी कीचड़ म्भे हटाकर देवालय पे तपन ते प्रभाव सेयह 
श्प्रका जन्म भौर भवलश्री भगवान की भक्तिप्रापत टदै ।॥४३॥ 
बाप परम शिरोमणि पाती मयने भार्ईका उडार करने षष 
ण्छाक्रेटै सोम उसङ्गा भी उपाय मापो बनतातिहि धपतो 
वप महान बुद्धि वानि । मव माप्रउम उपाय का भी श्रवेण कर 
गीनिप्‌ ॥४९५ हे महान भाग्य यत्ति । यटि माप मनने भाद सुमाली 
ग षात्तवेच उद्धार भरनादही वाते टौ तो उसो माप सोचमं माघ्र 
पूमभा भर्तु देवाणय की भूमि के पण्यपस दे दीरजिए। पमां उमी 
१ उदार होजापगा 1}४५)। विष्णु भगवान ङे दूतो दारा ष तद्द्‌ 
पहने परमहान शुद्धाय यशमालीने अपने भादर की पामोस 
भुरि प्रायण क्रने के लपे योदमंमात्र भूमिद सीपने का पुष्पम 
है ध्या धा। गोषप--यह मदामारतङे अनुणागन पव मे बनाया भा 
भूपिषानायदही है ॥४६।। भार्दङकेह्वारः पिदिहूये उग पुण्पबे 
भभावमे भूपातीनुरन्वही पापोमे षह तिरर विनुद्‌ ग्या 
भौ िर्यमदून उमे ोष्परभागण्डेहूये य 1४3 मोरी मे 
भस्य भोग सामण्िो नेष्यं हूना दिष्य हमान बदा तष्न टी 
मानदपयाथा। ह मुनिर्‌ | उन समदमेम्द्‌ मुमा पीठम 
हिपाक वर दटकर भरत परनन दभा पा 1४८) उम मप्प मे उन 
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दोनो भराद्यो को देवगण ने वहत ह आदरपुवक प्रणाम क्यिाथा । वे 
दोनो भद भौ परस्परमे एक दूषरेमे आलिद्धने करे प्ररमाधिक 
प्र्षन हेय ये ॥४६॥ 

यज्ञमाली सुमाली च स्तूयमानौ महिमभि 1 

गौयमानौ च गधर्व िप्णुलोक भरजम्मतु १५० 

अवाप्य हुरिलग्लोक्य सुमाली मूनिततेम । 

यलञमाली चोपतुम्तौ वल्पमेक मुदाग्वितो ॥५१ 

भुक्त्वा भोगान्वहुस्तत्र यज्ञमानी महाण्ति ॥ 

तत्रैवं जनिसपन्तं पर मोक्षगुपागत ॥५२ 

पुमाली तु महाभागो विष्णुलोके मदान्वितत 1 

स्थि्वा भूमि पुन प्राप्य विप्रत् समुषागतः ॥५३ 

अतिणद्ध कुले जतो गुणवान्वेदप्ारग । 

सर्वसवत्मरमापेतो हरिभक्तिपरायण ५४ 

व्वाहरन्हरिनामानिं श्रपेदे जहनवीतदम्‌ 1 

तेत्र स्नातश्च गगाथा दृष्ट्वा विश्वदर परमुम ॥५५ 

अवाप परम स्थान योभिनामपि दुलभम्‌ । 

उपनेपरनमह्‌रम्य कथित ते मुनीश्वर १५६ 

उसे सप्र मे यज्ञप्रा्तो तथा भूम्न दोनो पादं मटाविधषके 

द्वारा स्पुत हकर गन्धवा ्ाया गान त्रियेगए्‌ ये। इत प्रकार से 
क्रिरदेदोनोहीश्रौ प्िष्युलाकको भोर प्रस्थान करगे ।५० हे 
परम धे युनिदर ? धुमग्ली भौर यज्गमालो दोनो भार्‌ विष्णूतोक बे 
प्रालद्ोगयेयेभौरपएकक्ला पयन्तं वहटूवही बागन के साच 
बर पर इ टत तवाम विया था १५१) महामतिं यजमानौ तो वही थर 
भनक भरोग] का उपभोग करके कषान सम्पन्व होकर वहा पर ह पक्त 
हा प्याथा ५२ मट्न्‌ भरण्य वादा सुमालो दप्मु तोक ममन्वा 
पूवक निवासं करक पून इम भूलान्म [इपर का उन्म धारण कुर्‌ 
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ममु पनन हुजा घा 1५३11 इ जन्न ने परम विशु कुल मे उष्पन्न 
हमा था तथा अत्यन्त गुणगणो ते युक्त मोर वेदौ का पारगामी विदान्‌ 
हा था । इमदे मभोपमेसभी सम्पदारे थी भौर यह थौ हरि भगवान्‌ 
बीभक्तिम भौ परायण हुमा या 11८४।। यहं उम जनम्‌ मेश्चीह्रिके 
भष पावन नामो का उच्चारण करता हुा गङ्गाके तीर पर पर्व 
गथाथा। वहा पर दमने भागीरथी गद्ध(केजन मे अवगाहन क्रिया 
पाभौर धर विशमेश्वर प्रमु क! दशन भी प्रात बिया था ॥१५॥ भन्तं 
मयद्‌ यागिो कभी प्रम दुम परम पद्‌ कोप्रप्तहो गयाया। हे 
पुमिवर 1 देष मन्दिरकेतेपनक्लन के माहात्म्य का वणेन करके 
मापो मूना दिया दै ॥५६! 


तस्मास्वेप्रयत्नेन सपूञ्यो जगता पति । 
अवामादपि मे विष्णो मदटस्पूजा प्रकुर्वते ॥५७ 
न तेपा भववन्धस्तु कदाचिदपि जायते 1 
हरिभक्तिरतान्यस्तु हरिवदधधा समर्चयेत्‌ 11५८ 
सर्य तुष्यन्ति विर द्र बह्विप्णुमद्चस । 
हरिभक्तिपरा तु सगिना सगमावन ५२ 
मुच्यते सर्वपपिभ्यौ महापातकवानपि । 
हरिपूजापराणा च हरिनामरतात्मनाम्‌ ॥६० 
णु वानिरता माति पापिनोऽपि परा गतिम्‌ ॥६१ 
अतएव निष्वर्पायं यहे टभारै रि सर्वनोमादमे पूग प्रपतन्‌ 
करर गदोरवर भगवान का बचन अवश्य ही करन बादधिय\ जौ 
कोषस्य हृदय मबुछभो कामनाये न रचर्र भौ भगवान ््णुदा 
एक मर भी पूजन करलिषा ररते है उन उदर दो जाया क्रतां 
६ ५१५७॥1 विष्णु पूजकङो फिरिकभो भो एण मतार्‌ वे बन्धन भे 
नहोपष्ष्ना पष्नादै1जोबोरभोषी हरिङ्ो भिम निरदर्‌ मन 
स्दुन विहि मक्का भीह्रिगो युह्दिरेपृजनद्ि करना है, 
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है विवर 1 उष परब्रह्म विष्ण भौर महिश वभी परमं प्रन हा 
अपा क्रनदहै। श्रीहरिरङेभक्तो क साथ गवति टेवाते बे 
सद्धम मात्रत पापियोनं मटान पातशभोषटूट जाया करत मोर 
मुक्त हाया करा है! भी हन भगवानकोपूजनभोरभीः हरिम 
पदम पदन गुम नामाभा कीत्तन शरे म निम्न रहन वतते भत्तो 
कौरवाः क्एनेतेभो मदन पापौ परम शष्ठ एतिका पानिमा 
करत द ।६०--९१। 


५० 


।1 गुलिकः ओर उत्तंक की कथा ॥ 
भूम श्यृणप्व विप्रन माहात्म्य वमतापते । 
स्य नो जायते प्रीति भ्रातु हरिवयामृतमू ॥१ 
नराणा व्रिषयान्धाना ममताकुलचेतसाम्‌ । 
एमेव हरनाम सवपापप्रणाश्नम्‌ ॥२ 
सषा न नमेदस्ठु विथ्णु पहर दमाम्‌ 
श्वपच त विजानीयाल्ल दाचिन्नालपेच्च तमु ॥३ 
हरिपूजाविहीन तु यस्य वश्म द्विजोत्तम + 
एमशानमहदा तद्धि कदाचिदपि नो विशेत्‌ ॥४ 
हरिपू नाविटीनाश्च बेदविद्रपिणस्तथा । 
गोद्विजद्पनिरता राक्षसा परिकीर्तिता ॥५ 
योकाकोकापि विद्र विद्रद्रपपरायण 1 
सचति गोविन्द ततपयुजा विफला भवेत ॥६ 
अयश्च योधिनाशाथ यभ्चयन्ति जनादनम्‌ \ 
सी पू्जैव महाभाग पूजक्रानाणु हति वं ॥७ 
श्री सनकाय न केटा--हे पर -द्रवर। अव आप भगवान 
खौ कमकरापति के मह्‌ मह्मिमय माहत्म्थक्या पुन श्रवण करिये + 
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(रो हरि भमान के कथात का पान केसे कौन श्रदन्नता प्रात 
नदौ किया करता दै मर्थात्‌ सभी परम प्रसन्न हुमा क्रते दै \1 १ ॥ 
सताः ममता से परम ग्थाकुल वित्त वति, विपमो म एव दम अन्धे 
होजानि वासि मनुष्मो नै समस्त पापो कः विनाश वैव एक श्रीहरि 
ष(नामहौ कर दियाकरता है परा मानव मा के पापा कोहरण 
करने वाने भगवान विष्णु को जो जीवन मे एक बार भौ प्रणाम नही 
क्रिया करता है उप्ते छक स्वपचके समान ही कपो भापण नही करना 
पालि 11 हे नोने परमशरषठ 1 जो धर देसाद जिसमे कभी 
श्रीहरिभगवानका बर्चन नदीहुभा हो उस धर को शमशान बे 
समानही षरम अपवित्र समञ्च कर उमे र्भी भो प्रवे नदी करना 
साहिपि ॥९॥ जो मानवश्च हरि का कभी भी यजन नही क्रिया 
श्से देवासेजोद्रेष भाव रवति है मौर गौ तथा विप्रोह्तेनो 
देष भाव रवा करते है उनको शास्य्ोमे साक्षात्‌ राक्षत यताया मया 
।५॥ दि विप्रवर 1 जोद्राहणोने द्वेष भाव रवते ह्ये धौ हरिका 
भवन भोक्र्ता हतो उत्तकी वह्‌ हरि पूजा व्यध हीह) जायाक्रती 
दै।६ हे महाभा । यो कित दूरे के घय काना बन के 
उदएय को तेकर भगवान जनादन प्रमु का पूजन बिया करते ह उनकी 
हुक हपूजा उनका दौ सदार कर डाला करती है 1७1 

ह्रिप्‌ जाकरो यस्तु यदि पाप सम।चरेत्‌ 1 

तमेव विष्णुर प्राहुस्तस्वाथंकौोविदा ॥८ 

ये विष्णु निरता सति लोकानुग्रहतत्परा 1 
धर्मगार्मस्ता गशचद्विष्णुरूपास्तु ते मता ॥६ 
बोटिज्माजित पुण्येविप्णुमक्ति प्रजायते } 
इढमक्तिमना विष्णो पापदुद्धि कय भवेत्‌ 1\१० 
जन्मकोटघजितव पाप विष्णुपूजारताप्मनाम्‌ । 

कम याति क्षणादेव तेपा स्यात्पापधौ वयम्‌ 11११ 
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हरिपादोदकं यस्तु कणमान पिवेदपि। 

स स्नात सर्वतीर्थेषु विष्णो प्रियतरो भव्रत्‌ ॥१५ 
अकालमूत्युशमन मर्वव्यायिविनाणनम्‌ । 

सवद खोपशमन हरिपादादक स्मृतम्‌ 1१६ 
नासंयण पर धाम ज्योतिषा ज्योतिस्तमम्‌ । 

ये प्रपन्ना महाप्मान्तेपा मुक्तिटि शाश्वतो ॥।१७ 
भव्राप्युदहुर्तीममितिद्‌स पुरातनेमु । 

पटतां श्टरण्नता चैव संवपापर्रणाण्नम्‌ ॥वत 
आसीत्पुरा ह यिम गूलिको नाम लृब्धक । 
परदारपरद्रव्यट्रं , सतौत ॥१४ 
परनिदापरो नित्य जन्तूपद्रवङृत्तमा । 
हेतवान्त्राहमणान्‌ माश्च शतणोऽथ स्ख ॥२० 
देषम्वहूरग नित्य परस्वहुरगे तया 1 

अयुक्त सर्वदा विप्र वौनाशानामधीश्वर ॥२१ 


जौ एक कणमाभ्र भी भग्वान विष्णु का परणामृते का परम 
फरता 3 उसको समन्न लनाङरी चादिषु कि प्लमम्ते उत्तमोत्तम नोधा 
मेस्तमनकरलियादहै। चरणोदक का पान करन वाला प्राणी भगवान 
के। परम त्रिप होनाया करता दै । भगवन के चरणौ सेस्पणं क्रिया 
इभा उदक यर्थ चरथ नकालमे हान वालो पत्यु व हटा दिया 
करता हे । समस्त व्पाधिमो को दूर कर विथः करताहै भौर 
सभौ प्रकारकेशध्राणोकोो होते वान कष्टौ का विनाग करने बाला 
दमक यनलामा गया है ।९६। जो महान नष्सम। वत्ति पुष्पं ज्योतियौ 
मे उत्तर जयोति परमधाम नारायणको प्राप दुका करत है उनका 
निष्वेधहौ भार्यन मुन्त प्राप्त इई है 1९७ इम विपयफी पुष्टि के 
लिए भी एक ठेतहःलिन चटना का जायन सवग कराया जाना दै॥ 
सके पटन एव श्रवण करने से प्रागियोके सव पाप निषिच्त श्प से 
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भष्टहो जाया क्ते ह यदिवे मन्थां का समाश्रप प्रहुणकरतेहै तो 
पापोका ना गवेण्य हो जाता है ।९८) पहिते सव्ययुष्र मे एक बदे- 
तियाय जिक्तका नाम गतिक षा । वह पराई पिकियोको हषा पये 
घत कौ द्ाटमे कौ तयाररहारूए्ताया ।१६) उमका स्वपराव 
ही देमाथाकिदह्मेशा दूते की बुराई करके वहु महान उपद्रव 
भवता रहा करता था । उसने वपने जीवन कात मेसदसोहीगौ 
भौर ब्राहमणो को मागरुर्‌ महान्‌ पाष क्विये॥२०॥ वह्‌ नीयोका 
सरदार या । दह्‌ सद(होदेवेद्रश्य तथा दूसरोकेधन को सवदा 
छीन निषा करता यः १२९१ 

तेन पापाद्यनेतानि दृतानि सुमहाति च । 

न तेपा शक्यते वक्तुं सदय वस्त रकोटिमि ॥दर 

से कदासिन्मह्‌पापो जतूनामन्तकोषम } 

सौचोरराशो नपर्‌ सर्वेशवयसमन्वित्‌ ॥२३ 

योपिदिभग पितताभिश्च स रोभिनिमेसोदकं । 

अलङ्कृते विपणिभिर्ययौ देवपुरोपमम्‌ ॥२४ 

तस्योपवनमध्यत्थ रम्य देवमन्दिरम्‌ । 

छादित हेमकयणसं ष्टूवा व्याधे युद ययौ २५ 

हश्यते सुषर्णानि वहनीति वितिश्चिठम्‌ । 

जेगागाभ्पितर तत्य कोनाग्चौर्यनोलुप ।1२९ 

तत्पश्य द्विजवर शति तत्त्वांकोदिदय्‌ । 

परिवर्यापिर्‌ विप्णोरतक तपना निधिषु २७ 

एका्विन देवानु च नि्यृह्‌ ष्यानलोलुपम्‌ 1 

चीर्यान्तराण्क्तर त हष्ट्वा नुन्धरकोमूने 1२ 

उम लिय ने मनेक सारण यौर मदन्‌ पातक किये 

तरिनत वदी स्पा का व्रिननि वा वतताना क्रोडो वर्धोमे षौ 
कटिन दहै ५२२1 चहु तो भी प्राभियोङे नियि भावात्‌ यमरजरे ही 
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समानम्हान्‌ भीषण या । उतत महापातकी ने एक प्तमव मे सौनीर्‌ 
रजके दिव्य तगर मे प्रवेश द्रियाथा जो सम्पूणं प्रकारके देश्वर्योते 
भरा पूरा था । जितम दिन्याभरणोसे विभरूपितत स्त्रियां वीभौरनजो 
निल जलं ञे परिपूण सरवरो से समन्वितं याततथा भरीपूयै अगिकं 
दूकानोसे देव नगर के समान समलङ़त उलम नगर था । २३।२४ 
उ गगरभे एक उयान या जिसके मध्यमे एक पिष्णु का मब्दिर 
था उस मन्दिरकौ शिर पर सुवण के कलश चदे हुएये। उन 
कलशोको देवकर उ बहेनिये के गने बडी प्ररा-वता हुई षो ।२५॥ 
वहु उन कलशोक्रो चोरौ करने के लिए अयन्त लालच से भराहुजा 
डाक्‌ उतत मन्दिरमे अन्दर धुम ग्या था । उसने अपने मनमे यद 
विनार क्रा या कि यह पर मुजेवटत सा मुव प्राप्तो 
जायगा ॥२६॥ वहा पर उत बहेनिये ने भगवान्‌ विष्णु कौसेवाम 
प्रापण, लत्व को भमक्षनेमे कुशल शमदम भादि स सुपम्पनतप 
फो खान परम श्वि द्विग उत्तः रते देख था ५२७१ हे मुनिवर । उम्‌ 
येलिये ने उस परम दयालु स्पृहा से शून्य भौर ध्यान ममग्न सने 


द्िजकोदेघकरचोरौ कर्न कं कायम विघ्न के समान ममया 
था ॥द८।ा 


द्ेन्यजात तु देवस्य हतु कामोऽतिसाहसी ! 

उक हतुमारेभे विधृतासिमंदोदत ॥२६ 
पदेनाक्रम्य तद्वक्षो जटा संगृह्य पाणिना । 

दते वरतमति व्याधमुत्त के प्रक्ष्य चात्रवीत्‌ ॥३० 
मोभो साधौ द्यामा त्व हनिष्यसि निसगसयु 1 
मया किमपराद्ध ते तद्वदस्व महामते 1३१ 
छूतापराधिना तोकं शक्ता शिक्ष प्रकरुवंते 1 

नहि सौम्य कृथा घ्नन्ति सज्जना अपि पापिन ॥इेद्‌ 
विरोचिप्वपि मूखषु निपोक्याचस्थिताच गणान्‌ । 
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विरोधं नहि वुर्वति सज्जना शातचेत ।३३ 

बद्धा बाध्यमानोऽपि यो नर्‌ ज्षमपान्वित । 

पमुत्तम गर्‌ प्रहूविष्णो प्रियतर सदा ॥दे४ 

सुजनौ न यत्ति वैर पृरहिनदुद्धिविनाशकनिऽपि 1 

छेदेऽपि चन्दनत सुरभयति सुव बुंढारसय २५ 

धतएव प्रम साहसी मदोद्धन दहैभिये ने उप देवद्रष्य धा हेग्ण 

फरने कौ इछा पने अपनी वत्तवार उटाकर विध्न स्वल्प उप्त उत्तद्ु 
दिनो मार डालतेनी इच्छायै थी ।|२६॥ वहु उत्त उनङ्ग के 
पनस्य परजपते वैर रथरूर उसङ्गोचोट)पर्डषर मारमहंलतिवे 
समुत्ते चपा शतो देपकर बटे लगा ॥३०। उद्भ ते उत ब्रहेलियै से 
श्हा--दे साधो । भापूर नरथक हो भारना षाहूतेदै। नेतो 
भदा बु भी अपराध नही र्वि) हू महा मतिमान्‌ 1 यदि मुसि 
भापका कोड्‌ अपराध बन गपा हृता भाप बताइये ॥ ३१॥ त॒ सतार 
म नपराश्चकरवे वानोको होत्तमभ पृष्पदण्ड दियाक्ह। है 
सौम्प। जो सञ्जन पुर्पहोतहं येषापिफोको भी व्ययनहीमार 
करते ह ।! ३२ ॥ परमं शा^7 धित जष्ति सज्जन विरोध शरे वाते 
भरषां मे भो उभि केवलं पुणगण पर ध्यान देकर उनि भौ बिध 
यदी कपा करते है ॥(३३॥। जो वडुन वाट समद्ाने पर भी क्षमाकर 
द्विया के ह उसवो उत्तमध्रोणो कामप्यक्हा जाया क्तादहैबौर 
खद मगवान्‌ विष्णुका भी प्रम पिय हना 1३५ एतेक हिति 
सम्पादन करने कौ इच्छा वाना मुउन पश्य विवाण भेसमपमभी 
दैरमदी निाला करता! च दनक वृनङकाटने बेलि कृढाद 
अपने ऊपर पडनेप्ररभी उमन्चै ध्षारक्ते पुर्या दिषा करा 
है ॥॥३५॥ 

जहो विधि सृव्रलवान्वाधते वहुधा जनान्‌ 1 

सचसमविहीनोऽपि वाघते दि दुरा मना ॥३६ 


नास्दे पुराण 1 पद 


अटो निष्कारण सोके वाधन्ते वहुधा जनान्‌ 1 
सवसगव्रिहीनौऽपि वाध्य ते पिशुनेन । 

त्रापि सान्ुवाधन्ते न समानान्कदाचन ३७ 
मृगमीनसज्जनाना तृणजलसतोपविहितवृत्तीनाम्‌ । 
लुग्धकधीवर्पियुना निष्कारणवैरिणो जगत्ति ॥ देन 
अहो बलवतो माया मोदयत्यखिल जगत । 
पुनभिनकलत्रार्थं सवं दु वेन योजयेत्‌ 1३६ 
परद्रव्यापहारेण कलत्र पोषित त्वया । 

जन्ते तपसं मुतमृञ्य एक एव प्रपाति वै ॥४० 

मम माता मम पित्ता मम्‌ भार्यां ममात्मजा 1 
ममेदमिति जतूना मप्रता वाधते वृथा 1४१ 
यावदजप्रति द्रव्य वाधवास्तावदेव हि । 

धर्माघमीं सहैवास्तामिहामुतर न चापर ॥४२्‌ 


हो । यह आरव बहुन ही अधिक बलवान्‌ होता ६ै। बही 
प्रागियोको सदा पौडादिया वरतादहै। उभीके कारण से सव प्रकार 
गैप्षद्गोतते रहित भीप्राणी दुरात्माभोस कष्ट भोगा वर्ता है॥३६॥ 
अहो । सततारम ट्‌ मनुष्य निष्कारण ही जीवा को षोढा पहनाया 
कर्तादहै!जोरिमीये भी दढ पयोजनं बही रष्वः करत है उत्को 
भौ वुगलषोर सौग कष्ट एव पडा पदरचाया करतदै । ये लाग मपनी 
अरायरी रन बातानोदुख नदी दिया करतरैभौरजो साघु पुरूष 
होतेह उदको सताया करते है ॥३७॥ विचारक्रक देपमेकरी 
तिद वि मूग-मीनं मौर प्तपुर्प वृण जनौ सतोप वृत्तिसटही 
अपनो भाजोद्किा चवायाकरतहता भो वहेलिये लोग्र-धीवर भौर 
गुन (बदमाश) लोग विनाही स्स कपरण ३ इन से ही अपना वैर 
वाघर उ-ट सवा्याक्रते ह {1३८ भदा 1 यह माया बहती अभित 
पवम है ।॥ यड्‌ अपनी मरभुन णक्तिदे दग्रा सम्पूम चगव कौ मोहम 
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डाल दिया करतोदै। पुव-मिव ओर स्दीकेवदापरेमे यट्‌स्णोको 
कष्टमेात दियाक्रतीदहै ह) यरे? मृढ। तू दूसरो कान 
छीनकर भौर हनाकर मषने पुलादि कटस्य वा पोषण क्रिया कर्ता द 
बिन्तु जय सन्त सप्रय भाता है तव एन सवषो यही पर छोढर अकेला 
दी महामे कूच कर दिया करताहै। उत्त समयमे कोद भीषाष 
मही द्विया करता दै ॥४०॥। यह मेरे माना-पिता-पूतर भौर भार्ण है- 
द्भ तरह कौ ममताप्राणियोको निरर्थक ही कष्टम दाते रहा करती 
दै ।४१॥ यह्‌ मनुष्य जव तकर छन कमाता है तेभी तक ये सव उसका 
साषदिणाब्रे दै! मसम्ंहोने परकोईभीक्सीका साधनी 
दिया करता है निन्तु घमधिमं दोनो हौ सोकोमेसाप रठेदटैभौर 
कभी भी साय नदीं छोडा करते टै! ४२॥ 


धर्मोधर्मीजितेदेन्यै पोपितायेन ये नरा । 

एृतमगनमुचे हूुस्वा पृतान्न भुरजते हिते 1४३ 

गच्छन्त परलोक च नर तु ह्यनुति्ठत । 

धर्माधमौनचधननयपुद्रानचवाधवा ४४ 

काम समृद्धिमायाति नराणा पाफकर्िणाम्‌ 1 

काम सक्षयमायाति नराणा पुण्यकमंणाम्‌ 11४५ 

वृथैव व्क्कुला लोक्रा धनादौना सदार्जने 1४६ 

यद्भावि तद्भवत्येव यवभाम्य न तद्भवेत्‌ । 

इति निश्चितद्धीना न चिन्ता वाधते क्वचित्‌ ।४७ 

दत्राधीनमिद सवं जगरस्थावरजगमम्‌ | 

तस्माज्जन्म च भृत्यु च दंव जानाति नायर ॥४द 

यघ्र कुतर स्यितस्याधि यदभाव्य तद्भवेद्‌ ध्‌वम्‌ । 

लोकस्तु ततर विज्ञाय दयायास करोति हि ५४६ 

थम यः अधमे तेषस्चित शि द्ए धवसे सिनः भरप-पोपण 

स्वाहे ही भप उतके मर जाने पर उसको अन्तिमे कौजकरे जना 
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गान दै भौरष्रन मिभ्रितज-न को उड़ाया करते है 11४३1 परलोक 
म णमन बने वात्र पु्प के पीे था साय केवल अपने जीवन काल मे 
विएटूए धं तया अधघमेही जाया कस्ते शेष अतुल वैभव घर सहनभोर 
पपयप्रिय बपुगण समौ यहा पर हौ रह्‌ जाया वदते है। जिनमे कत्पाण 
दै निय प्राग समस्त जीवन्‌ का समय धूला दिया करता है ॥४१॥ जो 
प्रपक्मे बरने वाल प्राणो होते है उनकी वामना दिन्‌ दूनी बढती 
हौ जाया प्रतो ह किन्तु इमे विपरीत पुण्याः पुस्पो को कामनाे 
मेमहो जयाकरती है 11२५१ मनुष्य दम ससारम धनषा सचय 
मरने निव व्यर्थ मवेन रहा मर्ते है ॥४६॥ जो भौ वु होने 
बनादैषहीहृभानरताहै मौर नो नही होने वासी दै बह कभी भो 
ह नेह मम्ती हैम शान से जिनकी बुद्धि परिपतव होती दै 
उचिता षभ) भौमी सताथाक्रतौ दै 11४७1 यह्‌ चराचर 
ग्णुण जगत्‌ बहौ यधीनदै। भत जम मौरमूष्युषाभीज्ान 
ैदेवकोही भा करता है मन्य वारहभी नदी जान मरता द॥ ४८ 
यद्‌ मनुष्य चाहे जह्‌ परभ हो जा उसको नहर होती दैवह्‌ वरी 
प्रप्िणी न भिमो रोनि स मवश्यहो होकर र्देगी मिट मरी गक्ती 
ै। पापद्मयात काकान्‌ रणकरभोवुधाहौ परिम वियाररते 
टै भर मरण निति रदा कस्त १।१५६॥८ 


अोदुय मनुष्याणा चमताद्लचेतमाम्‌ 1 
मद्‌ापाषाि छु्वापि षरान्पुप्पन्ति यरनत ॥५० 
जणित त घ गवं मुस्जते वाधा मदा1 
स्वयमेर्तमो मूढरम्तत्वापकदमशनुने ५५१ 

शति प्रवाण तमूति परिमुच्य भपविहवत 1 
मलिक परोजति भ्रष्ट समस्येति पुत्‌ पून पाभ 
अरसमन्य श्रभ्परेल रटिमन्निधिमातत ॥ 
गतपापिा सुम्धर्श्च एयनुनातोदमय्रयोन्‌ 1५३ 
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के भरप्ामृत का स्प होते हौ वड नुव्धक्‌ पप रहित दगया धा ॥ 
करे दिव्य विमाय प्रर समारूढ होकर जन्नद्ध महा मुनिम कने सगा 
या--गुलिक ने कहा-हे मुनि शादु ) बापमेरे गुरु) हे सूत्रत। 
भापकी दी ष्पामे तै महापातक के केञ्नुक से मुक्त होगया हँ ९२ 
हि मुनिश्रेष्ठ 1 भके ध्म उपदेशसे हो मरामव सन्ताप दूरहोग्या 
ह । मौर मेरे समस्त पापोकासपुदययभो बडेहीवेगकेसाधनषहो 
गमा दै 1६३1 

हरिपादोदक यम्माग्मयि त्व सिक्तवान्मुने । 

प्रापितोऽस्मि स्वया तस्मा तद्विष्णो परम पदम्‌ ॥६४ 

वयाहं तारितो विप्र परापादस्माच्छरोरत । 

तस्मान्नतोऽसिमि ते विद्रन्मष्टरृत तव्छमस्व च ॥६५ 

इत्युत्वा देववुसूर्मयु निधे समाविरन्‌ । 

प्रदक्षिणात्रय दत्वा नस्मयार चयार स ॥६६ 

तता विमानमास्ह्य सर्वकामससाग्वतम्‌ 1 

अप्सरोगणसकौणं प्रपेदे हरिमन्दिरम्‌ ॥६७ 

एतद्‌ दृष्ट्वा वि स्पतो-सौ हय त्त वस्तपसा निधि । 

शिरस्यजनिमाधाय वुष्टाव कमलापतिम्‌ ६ 

तेन स्तुतो मदाविष्णुदंतयान्वरमूत्तमम्‌ 1 

वरेण तेनोत्त वपि प्रपेदे परभ पदम्‌ ॥६६ 

हं मनिदर 1 मापते भरे पालकी श्रीर्‌ पर्‌ भगवान्‌ का चर्ा- 

मन ष्डिकाया। दमौ म नाप मुत प्यत्रातु विष्णु बे परमधामम 
पटेवा रदे दै ॥1 ६४ हे चिपवर } आपो दी मरे इय पापदूण णरीर 
सेमग उदार क्र दिध) जतण्वरय मागधो सवाम सदर प्रवाप 
सम्र्ता । ह वदन्‌ । मन जोबृष्ट धो दृष्यद्रहार भपप माच 
्ियादै ञथपक्षना कर दोत्रिण ॥६२॥ दग तरहमंश्रावतानखे 
मन मुनिद्र पर सव वृमुपो फते वृ्िति पनोग विर्‌ तीन्‌ प्रिमा 


दद पराग ] १५५ 


फ उनके चरणोचे प्रणाम तरिवाया 7६६1) गदे मनन्तरवद 
म्न कामना मे भरे-ूरे उम परम दिष्य दिम्ान पर बद्र न्स 
गे शुण्ड रे मध्यमे स्थित हार विष्नुलोदमे षटूचगयाथा1 
मभरम पटनाको देवर उत्तदुमुनिषो बहुत दिन्प्रपहौ ग्य 
1 मौर गिर वह्‌ तपानि(2 सद्मनि हाच ऊोडव्र दमदागिनि भ्वान्‌ 
पिस्तुनि करने सग गये ये ॥*६६।। उनर स्नवन बरे पर भगवान्‌ ने 
को उत्तम चरदान्‌ दया च+ उम वरदानदे प्रभायतते उत्तु मुनि 
भी परमद को प्रात होगवे वे ॥ ददा 


^ ० 


१ उत्तंक को विष्णुपद मिलना ॥1 
वि ततस्तोप्र महाभाग सथ गुष्टो जनार्दन । 
उत्त क पुण्यपुष्य कौश लब्धवान्वरम्‌ 1\१ 
उत्तषस्तु तदा विप्रो हरिध्यानपगायण ॥ 
पादोदकस्य मादास्म्य दष्ट्वा तुष्टाव भक्तित ५२ 
ननोऽस्मि नारायणमादिदेव जगन्निवास जगदेवयन्धुम्‌ । 
चक्रान्जया सिथर महात स्मृना{तलिष्न णरण प्रपद्ये ॥३ 
यन्नाभिजाव्मेप्रभवो विधाता सूजत्यमु लोक्समुच्वय च । 
यत््ोधनो हति जगच्च श्रस्तमादिदेव प्रणतोऽसिम्‌ विष्णुम्‌॥४ 
पदूमापति पद्मदलायताक्ष विचित्रवीय निवि्तेकरेतुम्‌ । 
वेदान्तवे प्रुष पुराण तेजोनिधि विष्णुम्‌ प्रपन्न ॥१५ 
आत्माक्षर सवंगतोऽच्युनाष्यो ज्ञानात्मय। ज्ानाविदा शरण्य । 
जानमेयो भगवाननादि प्रमीदता व्यष्टि्मष्टिर्प ॥॥६ 
भनन्तवीर्यो गुणजात्िहीनो गुणात्मक ज्ञानविदा वरिष्ठ । 
नित्य प्रपन्नातिहर परात्मा दयावुधिमे वरदस्तु भूयात, ॥ 
देवि श्री नार्दजीनेक्टा- दे महाभाग ट्ट तत्र कन 
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साहे जिसका वण कर भगदान जनादन परभु प्रसने होये येभौर 
महान्‌ पुण्यात्मा उत्तद्धु ने कौनसा वरदान प्रष्ठ करिया वा ?॥१॥ 
ध्र सनक्ाचायं ने बहा--्राह्यण उत््धःतोसवंदाश्रोहरि के ध्या 
मेहो मग्न रहाकरतेये । उन्होनेधी हरि वेः चरणाप्रृत का महा 
माहात्म्य को जव देषा यातो वे भक्तिभाव से समन्वित होकर प्रगवाम्‌ 
का स्तवन करम लग गये ये ।२॥ उत्तद्धु मुनिनेक्हा थारे भादि 
देव-पुराण पुशटप-जगत्‌ के माधार-जगद्‌ बे एके मात्र वण्धु भगवान्‌ 
नारायण को सादर धणाम करता दर । शख चक्र गदा-पद्म शाङ्ग 
धनुष भोरस्गकी धारण करने वाने तथाभरक्ति के सहित स्मरण 
करने वालोकी पीडाको न्ट करम वाते महा विष्णुदेवके चरण 
कमलो म शरण तेता हुं ।) ३1 जिनको नामि मे समूत्पन कमल 
से उद्भूत हृष्‌ ब्रहणजी इन समस्त लोको की रचना किया करते है 
जौर्‌ जिनके क्रोध से समु्पनन हृए्‌ स्दरदेे इस सम्पूणं विष्व का 
सार ज्िफाकरते है उन्ही वादि देवेश्वर भग्वान्‌ विष्णुको पेवामे 
भेरा सादर प्रणाम समित दै 1 ४॥ लक्ष्मी के स्वामी कमल दल के 
समनं परम सुह्दर एद विभ्राल नेत्रो वाले, भव्यद्ुत वल पराकनने 
समन्वित, सवके एक मात्र कारण, वेदान्तवे प्रन्योकेद्ारा गातनेमे 
थाने वाले परम पुराण पुरुप, तेज की खान भगवान विष्णु कीरै 
शरण गहण करता है ॥६५।1 गात्मा, भक्षर.सबमे व्यापक, अच्युते नाम- 
धारो भप्रवान सानस्व्प हु । ्ानवान पुख्प ही उनकी शरणे ग्रहण 
क्पिकरतेह। वेएकमाप ज्ञानदेद्वाराही जने जासक्ते ट। 
पेते व्यष्टि, समष्टि स्वरूप अनादि भगवान मुञ्च परः प्रसन्न होरे ।६॥ 
अनन्त वर्यं वाचे, निगुण, मजनमा तया ब्रह, विष्णू. द्र आदिक 
अवनार स्वरूपो मे गुण्वान, ञान के दाताबो मे प्रम धं, शरण 
करने कालो कौ पौडाङो सदा द्‌रकरने वाने हषा के सामर परमात्मा 
मूसे वरदान प्रदभन करं ॥७। 


1 
{ 
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य, स्धूलमूकषमादिविशपभेदे्जंग्यावस्स्वषत प्रविष्टः 1 
स्वमेव तसवंमनन्तसार स्वत्त पर नास्ति यत. परात्मन्‌ ॥८ 
अगोचर यत्तव शुदधकूप मायाविदीन गुणजातिहीनम्‌ । 
निर्जन निर्मेलमप्रमेयं पश्यन्तिसन्त. परमायसन्ञमु 11६ 
एकेन हेम्नैव विमूपणानि यानानि भेदप्यमुपाधिभेदात्‌ । 
तथैव सर्वेश्वर एक एव प्रदश्यते भिन्न इवाविलात्मा ॥१० 
यन्मायया मोदितचेतसस्त पश्यन्ति नात्मानमपि प्रसिद्धम्‌ 1 
त एव मायारहितास्तदेव पश्यन्ति सर्विमकमात्मल्पम्‌ ॥११ 
विभु ज्योत्िरनोपम्य विप्णुसज्ञ नमाम्यहम्‌ 1 
सरमस्तमेतवुद्भूत यतो यच प्रतिष्ठितम्‌ ।१२ 
यतश्चेतन्यमायात यद्र तस्य वं नगः ॥ 
अप्रमेषमनाघारमाघाराधेयरूपकम्‌ ॥१३ 
परमानन्दननिन्माय वासुदेव नतोऽस्म्यहम्‌ । 
हदयगृदहानिलय देव योगिभि परिसेवितम्‌ ॥१४ 
जो इष स्यूल-सूटम आदि अनेक भेदो से युक्त भगत कौ रचना 
णि मप दारा रचितत किये गये इम जगद्‌ मे बपने भाप ही भविषट 
ष्छ़कंतेटै १ हे परमार्मन्‌ । आप ही वह्‌ अन्ततार सव क्छ है 
प्योकि मापते पर मन्य कुछ मी नही है ॥८५॥ नापका मादा, गुण 
मोर जन्म से रहित शुद्ध स्वरूप है वह्‌ नितान्त निर्मल, निरञ्जन भौर 
अप्रमेय है उम परमार्धस्वहप आपका दर्भन सत्पुरुप ही किमा करते ह या 
कर मक्ने ह ॥६॥ समा आभूषग एकु ही सुवणं के हृभाक्रे ह 
कितु विभिन्न उवाधिो से उनके भनेर भेद हो जाया क्रते ह इस 
भरकारसे वह्‌ सवंप्वर प्रभु अविलात्माणएकही है किन्तु अ्रह्या, विष्णु 
भादि के मनिक भेदो बाले दिवलाई दिया करते ह ९५ उनके माया 
बहत हौ प्रवल दहै ! उल मया से जिन पुरुषौ का चित्त 
मोहि होनाया कस्तप दैवे उन परम प्रखिद्ध बानन्द स्वल्प काशी 
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दर्शन नही कपत है भौटनकषे मण्या रहितं होनाया केह 
तभी उनो वे आत्म स्वरस्य से दवारं देते र ।११) जो भगवान 
सब भे ग्पापक ह ओर्‌ ज्योति स्वरुप ह जो बनुपम है, जनि प्रभु 
इष सम्पूर्ण जगत कौ उत्पत्ति हु है भौर नितके ही स्वरूपमे यह 
सम्पूणं जगत प्रतिष्ठित है उन्ही श्री महा दिष्णु देवेश्वर कौ कं प्रणाम 
करता ।१२। जिन प्रभु चैतन्य का समागमनं होता टै मोर जिनका 
स्वरूपही चैत्तन्यहै उनकीसेवामेमेरा प्रणाम है। जिनका वणन 
प्रमाणोकेद्रारण्मदी क्रियाजा संक्ना है ओर जिनक्राकोरईभी माघार 
नही है तया जो भाधार भौर अधेवदोनोही हँ उन परमान^दस्वदुप 
चिन्मण भगवान्‌ बामदेव को म प्रणाम करता हं । जो हृदपर्पौ गरणा 
भे शयन करने वानि मौर योगिजनो के द्वारा सन्यमान है 1१३-१४। 


सोगानामादिगभ्रुत त नमामि प्रणवस्थितम्‌ । 
नादात्मक नादवीजे प्रणवात्मकमव्ययम्‌ ॥१५ 
सद्भाव सन्चिदानन्द त वन्दे तिग्मचर्रिणमू ॥ 
भजर साक्षिण त्वस्य ह्यधाड.मतभगो चरम ॥१६ 
निरञ्जनमनताछ्य विप्णुरूप नतोऽस्म्यदेमरु ॥ 
इन्द्रियाणि मनो वृद्धि सत्त्व तेजौ वलं रति ॥" 
वासुदेवात्मवान्याह कषे कषेवरजञमेव च । 
वि्ावियात्मक् ग्राह परोत्परनर तथा ध¶न 
अनादिनिधन णान सर्वध्रातारमच्युत्तमु 1 
ये प्रपन्ना महाल्मानम्नेषा मुक्तिहि शाश्वती ॥१ 
वैर षरेण्य वरद पुगाग सातनं घर्वंगत समस्त 
ततोऽिम भूयोऽ नतोऽिमिभूयो नरोऽस्मि 
भूयोऽ नतोऽस्मि मूय ॥२० 
यत्पादतोथ भव्रनेगेवंयो यत्पादपाणुविमलत्वसिः 
सन्तम दुष्कमनि उस्णावि तमप्रमे उ पुष्य भजामि 1२१ 
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जोभ्भू योगो के आदिभून ह गौरं प्रणददे ईष म विरा 

समान ह उन देवेष्वर भगव नको मै प्रणाम करता ह जौ नाद 
स्वरूप, नादके वीन, प्रणवाप्मक्‌ एव अच्युतदहै। जो मद्भाबनाप्मक्‌ 
ओर परम सम्विदावनदतसरर, नुद चक्रवे धारण कले वदि देव 
द उनी सेवामे मेराप्रणामहै। जो अजर, अमर, सानी, मन 
चाणीकेअगोनरह, जो अनन्त नामधारी, निरञ्जनस्वल्प उन विष्णु 
भगवानक्तेर्मँ रामादर पूर्वं प्रणाम करता ह । इान्दिया, मन, बुद्धि, 
भष्व, तेज, वन्‌, धृति,्षेत्र मौर क्षौ वज्ञ इन सवमे भगवान वासुदेव का 
सेभश विद्यमान होना है । भगवान वामुदेव ही विद्या भोर अविद्या 
तथा श्रोते भो श्रेष्ठतम है ।१५--९८।। जौ महान भाता वाति, 
जन्ममरणे रहित भोर शमदमादि गुणो रे सम्पन्न एवे सबका 
पोपण करने वाने भगवान अच्युन कै शरणागति प्रहुग किया करते 
द उनकेतो वाये हायन मुक्ति रहा करती दै ॥१६॥ सवेधरेष्ठ शिरो 
भणि,वरण करे के बोध्य वरदानदाता सनातन, पुराण पुरुप, षव भे 
ष्य भगवान कौ सेवा मरा प्रणाम अपिनहै। तया ्भउन शरभ 
फो बारम्बार एव पुन पन. प्रणाम करता हं ।1२०।। जिनका चरणा- 
यूत इमसतारलूपी रोग का महान श्रे चिकि्मक दै भौर जिनके 
चरणसेप्पशं को हर्‌ रज निमेत कर दिया करती है ! जिन प्रभु का 
परम पावन नाम दुष्कमों को दूर भगा दिया कत्ता ह उन्हे अप्रमेय 
पुरुप श्मी भगवान्‌ फो म प्रणाम वरता हं ।1२१॥ 

सप्रप तमसद्रप सदसद्र.पमव्ययम्‌ । 

तत्तद्विलक्षण श्रं्ठ श्रंष्ठात्‌ श्र षर भजे ।1रर्‌ 

निरञ्जन निराकार पुणंमाकाशमघ्यगम्‌ 1 

पर च विद्यावि्चाभ्या हूदम्बुजनिवासिनम्‌ ॥२३ 

स्वप्रकाशमनिदेश्य महता च महत्तरम्‌ 1 

अणोरणीयासमज सर्वोपाधिविवजितम्‌ ॥२४ 
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यन्नित्य परमान द पर ब्रह्म सनातनम ! 
विष्णुसज्ञ जगद्धाम तमस्मि शरण गतर ॥२५ 

य भजन्ति त्रियानिष्ठा य पश्यति च योगिन 1 
पूज्यालूज्यतर शान्त गताञस्मि शरण प्रभुमु ॥२६ 
यने प्श्यन्ति विद्वासो य एतद्रघाप्य तिष्ठति । 
सवक्मादधिक नि य नतोऽरिम विभुमव्ययम ।।२७ 
भन्त करणसयोगाज्जीनं इत्युच्यते च य । 
अविद्यावायरहित परमात्मत गीयते ॥२८ 
सर्वात्मक सवहेतु सवकमफलनप्रदम्‌ । 

वर बरेण्यमञन प्रणनोऽस्मि परातु परम 1२६ 


जिनका स्तरूप सत्‌ मौर भसत्‌ दोनो ही प्रकार का है नर्थान्‌ 
जो चेतन बौरज्डदोनोहीषूपोवनलेहै। जौ इननोनोदूषौ सेभी 
विलक्षण हैउनथष्से भी उषश्रष्प्रभुकोमेराप्रणमहै ।२२ानौ 
सदा निरञ्जन निराकार परिपुण ओर हृदयाकाशकेमध्यमे विदा 
नमन जो इस विद्या भौर भविद्यासेपर है हृदय कमलं भें निवस 
करने वाले स्वप्रकाश मनिदेश्य महान्‌ से महान्‌ तया सृष्माति सूक्ष्म 
। जो ज-मरहित एव समस्त उपाधि्योसेश्‌-य नित्य परमान दमय, 
सनातन परब्रहाट उदां इस सम्दूण जमद्‌ के माध्य भयवान्‌ विष्णु 
कर्मे शरण प्रहु करता ह । २३।२४।२५ ॥ कमो मे निष्ठा रखने 
वाति पुरुः जिनका भजन क्रिया करते ह मौर मोगीजन योग्याभ्यासत के 
द्वारा जिनका दशन प्राप्तज्रिया करते है उहीपूज्य प्रवरो के भी 
परम पूजमौय शम दमानि गुणास्रे विभूषित भगवान की मँ शरण 
रहण करता है ।२६।। जो प्रम दथाततु प्रभु स्स सम्ुण टग्य प्रपश्च 
को स्पाप्त करके विराजमानं है उनका विद्वज्जन बद्धभाव मे दशन 
भ्रात नही कर्‌ पति है उन सर्वाधिक विमु निय भ्रगवान अप्युतको 
प्रणाम कटता हं ॥२७ जो मन्तक्रण के खयोगहोने स जौवारमा 
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जाया करते है भौर अविद्याके कायं से रहित अवस्था से पर 
पमा कहि जावा कस्त दै गौर नविद्या के कायं से रहित अवस्था मे 
समात्मा वहे जाया करते ह उदी मर्वािमक, तववग हेयु तथा समस्त 
गमो का फलं प्रदान क्रने वालि, परमश्रेष्ठ, वरण कटने के योग्यपर 
प भीपरप्रभुकोगरप्रणाप करता हूं २६५ 
सवज्ञ सर्वग शान सर्वास्तर्यामिण हरिम्‌ 1 ~ 
ज्ञानाक ज्ञाननिधि ज्ञानसस्य विम्‌, भजे ॥३० 
नमाम्यह्‌ वेदनिधि मुरारि वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थम्‌ । 
सूर्ेनदुवत्‌ प्रोज्ज्त्रलोत्रमिनद्र खगस्वरूप च पतिस्वरूपम्‌ 1३१ 
सर्वेश्वर स्वगत महान्त वेदाप्मक वेदविदा वर््ठमू । 
स वाड.मनोऽचिन्तयमन्नन्तणक्ति जञानकवेय पुरुप भजामि 
इलद्राग्निकालासु ग्पाशिवायुसोमेणगार्सण्डयुःरन्दरायं । 
य पाति लोकानु परिपूर्णभावस्तमप्रमेप शरण प्रपद्ये ॥२३ 
सहखशौर्यं च सहस्रपाद सदखावाहु च सहश्ने्रम्‌ । 
सगस्तयज्ञे परिजुष्टमा्य नतोऽस्मि तुष्टपरदगुग्रवीयंम्‌ ॥३४ 
फालाप्मक कालविभागहेतु गुणत्रथातीतमहं मुणज्ञम्‌ । 
गुणप्रिय कामदसस्तमगमतीन्द्िय विश्वभुज वितृष्णम्‌ ॥३५ 
निरीट्मग्रच सनसाप्यगम्य मनोमय नान्नमम निरूढम्‌ । 


विज्ञानभेद प्रतिपन्नकेह्प न वाद मय प्राणमय भजामि ॥३६ 
सवं, सवंभ्यापक्, सर्वान्तर्यामी, परम शान्त, ज्ञानात्मक, 

क्नके निधि नान मे सस्थित गौर विभरुका भगवान महाविष्णु 
देडकी मै सेबाक्ग्ता ह }\ ३०॥ जिनका एक निश्चित स्वरुप मे 
प्रकाएनं, येदेषन्न वा विज्ञानी वियाक्ररताटहै उन्दी वेदकी निधि 
भगवान मुरारिकोरै प्रणामक्िया कराह) चनद सीर सूयं के 
स्वरूपम उञ्जवल नेवो वाने, गरुड प्री जिनन्न आत्मीय स्वरूप है 
तात्प यहद जो उङेपनि के स्वरुप मे त्रिराजमणनदै उस 
सवेप्वर, सवण, वेरार्मद, वेदे ज्ञातानो मे महान श्वे, मन, कणी 
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केद्वारा अचिन्तनीय, अरन्त शक्ति, एकमायज्ञान वै दारा दही जाने जा 
सकने वते परम पुरुप प्रमु कौ म उपासना करता हू ३१।३९॥ नो 
भ्रष्ु इन्द्, अभि, कात, निति, व्ण, षणु, सौम शिव, सूयं, चद 
परभृति अनेक मृत्तिके द्वारा समस्त सौक्तोका परिपालने निया 
कते है उन्दी पदिपूं भाव वाते भगनमेय भगवान दिष्णु की गरमा 
गतिमेर्मप्राप्व होता! ३३ ॥ सवश्यापकता के कष्ण भा सहसो 
ही शिरे, कर, च्ररप भौर नेत्रो वाते है । सभी प्रकारके यज्ञ जक 
सेवा भौर प्रसन्तता करने ही के लिए क्वि जाया करते है उन पररमोप्र, 
पराक्रमते सम्पर्त तथा अपने परम प्रि भक्तौ को रन्तोप प्रदान 
कले वाने भग्वानको कै प्रणाम करता दै ॥।३४।। तीनो ( सत्त्व, रज, 
तम) गुणौसे प्रर, कालके स्वरूपधारी, कालके विपाजनकेकारण, 
गुणो के ज्ञाता, गणो पर प्यार करने वाने, प्राणियो फी कामनाभोषौ 
पणे करने वाति, सद्ध शून्य, अतीन्द्रिय तप्णा से रहित, विश्व के 
भोक्ता, निरीह, अगम, मनके द्वारा अगम्य, मनोमय, यन्नमथ धआदि 
कोशो मे ध्पपक्, वित्ानादि भे मे सम्पन्न, समथंमजान्‌ वाडइमष 
है ओर न प्राणमय ही है देते भगवान्‌ का भ समाश्रष ग्रहण 
कर्ता ह ॥३५।३६।। 

नयस्यरूपन वलप्रभावौन यस्य कर्माणि न यत््माणम्‌ | 

जानन्ति देवा कमलोद्‌मवाया 

स्तोष्याम्यह्‌ त कथमाप्मरूपम्‌ ॥२४ 

ससरारक्षिधौ पतित कदर्यं मोटाङ्कुल कामशतेन वद्धम्‌ 1 

अकीतिभाज पिशुन कृतघ्न सदाणुवि पापरते प्रमूनयुम्‌ 1 

दयाम्बुधे पाहि भयाकुल मा पुन पुनस्वा शरणप्रपद्य ॥३ेन 

इति प्रसादितस्तेन दयालु कमलापति ॥ 

प्रत्यक्ष तामगात्तस्य भगवास्तेजसा निधि 1३६ 

अतसीयुष्पसक्रायो फुटलपद्धुजलोचनम्‌ । 
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किरीटिन कुण्डलिन्‌ द्ारकेपूरभूवितम्‌ ॥४० 
श्रोवस्सरोस्तुभधर हेमयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
नामाविन्यस्तपुक्ताभयधं नानतनुच्छविम्‌ ॥४१ 
पीताउरधर्‌ देव वननानाविमूषितम्‌ + 
सुलसीकोमतदलं सवनानि महायुत्िम्‌ ॥४२्‌ 
क्िफरिणीनुपु राये भरोभित गरुडध्वजम्‌ 1 
दृष्ट्वा ननाम किपरनद्रो दाण्डवटि -तिमण्डले ॥४३ 


ब्रह्मादि देवगण भी जिनके स्वकू्प, दल, प्रभाव, कर्मे जौर 
भ्रमाणल्ो नदो जान पाने है उन भात्मर्पश्रभुकी म किम अकारसे 
स्तुति कष ।३७। हे भगवन्‌ । पतो दस रासारशरूपौ महान्‌ मागरमे 
सराद्वीते रहा ह -गोदमे महान्‌ मुग्ध, कदं, सहसो मनोरयोस्त 
वेधा हूभा, अकीर्ति का पात्र, पिशुन, दृवेष्न, सवेदा अशुचि, प्च पस~ 
यण, परमधिके क्रीध वाला घ्व भयभीत मेरी हेदया वैषागर॥ 
भप रधा कौजिएगा। प बारम्बार अपहो अरण ग्रहण वरताह। 
॥॥३८।। जिम समप मे महुपूनि उत्त ने कमतापति भगवान्‌ कौ दम 
तेरहसे स्तुतिकी धौ उम समयमे भगवानूको दया मागयीयो 
भोर तज के निधि भगवन्‌ उख मुनिषेः समकषमप्रव्यश्ष हो ग्येय। 
॥३६।। आलमी के पुष्प के समान्‌ वर्णं वाते, विक्मित वमले सट 
मेरो युक्त, मकरट, कृण्डल, हार नौर वाजुदन्दासे विभूषित, श्रीवत्स 
भौर नौस्युभ मपि को धारण करने वासे, गुवर्मं का यजोप्रौन पिनि 
हए, भौर भषनौ सुन्दर नासिका म धारण श्रिये टु मुक्ता 
को दमस यडने कासी शरीरो कालिम युक्त, पीताम्बर धारो, 
बनमासा पट्निने वाते, परमाधिक तेजस्वी कटि सिद्धिणौ गौर मूषे 
से भोय" गस्डध्वन परम देवेखर भययान्‌ का दन प्राहटुरेर उव 
विप्रप्रवर उतने भूमि पर उनञे समशरवचरभोमे दण्ड दे समान प्ड़ 
षर सटां प्रणाम बिया वा ॥४०--४३)। 
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अभ्यपिचद्धरे पादवृत्त को हप॑दारिमि 1 

मुरारे रक्ष रक्षेति व्याहरन्नान्यधीस्तदा ॥४४ 

तमुत्थाप्य महाविप्णुरालिलिग दयापर । 

वर बृणुप्व वत्सेति प्रोवाच मुनिपृद्धवम्‌ 11४५ 

साध्य नास्ति किचिततो प्रसन्ने मयि सत्तम 1 

इतीरित समाकर्ण्य हय त्त कश्चक्रपाणिना । 

पुन प्रणम्य च प्राहु देवदेव जनार्दनम्‌ ॥४६ 

क्रिमा मोहयसीश त्व किमन्यैर्देव मे वरै । 

त्वयि भक्तिं ढा मेऽस्तु जन्मजन्मातरेष्वपि 11४७ 
कीटेषु पक्षि मृेपु सरीसृपेषु रक्ष पिशाचमनुजेष्वपि यतर तन । 
जातस्य मे भवतु केशव ते प्रसादात्तवय्येव 

भक्तिरचलाग्यभिचारिणी च ॥४८ 
एवमस्त्विति लोकेश शड.खभ्रातेन सस्पृशन्‌ ! 
दिभ्यज्ञान ददौ तस्मे योगिनामपिदुलंभम्‌ ॥४६ 
थन य चित्त वाति उत्तद् मुनिन प्ार्भना कौ थी--े मुरारे! 

रक्षा करो-- रक्षाकरो) इस प्रकार से विनय करते हए उतने भपने 
हपं के जंगभोसेश्वी हरि चरणो को भिगो दयाया ॥४४। उसी 
मय महाविष्णु भगवान्‌ ने दया करके उसको उठाकर मालिद्धन. किया 
खा मौरउस्र मूनिश्रे्ठसे कटाहे षस ! तुम मपना भभीष्टवर 
मांयलो ।४६॥। भगवान्‌ ने कटा--हे श्रं तम । दुक पर परम भत्र 
ह। भव तू अपने लिये किसी भी बात को असाच्य मत समन्ने । भण्वान्‌ 
चक्रपाणि के इम भापण का श्चवण कर उत्तक देवाचिदेवप्भ्रुको पुन 
प्रणाम करके घोते 1 ४६। हे ईश । क्या थाप मुने फिर मोहमे डालना 
चाहर । दे देवेश्वर । मुञ्चे भव अन्य वरदानोने क्याकर्नाहै। गँ 
तो यही वाहूता ह क्रि जनम जन्मान्तरोमे मेरी सक्ति मापे श्रीचरणो 
मे सुद वनी रदे ।४७। मँ करमानुवार पदी, कीट, मृग, सप राक्षत, 
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पिशाच भौर मनुष्य जिस क्ती भौ योनिम रहं माप॑को परमङ्पासे 
उती पोनिमे मेरी सापके चरणो मे अविचल अनन्य धक्तिवती ष्टे 
1४ इ तरह से उतद्धः मूनिदेद्धारा प्रःयंना करने पर भगवान्‌ ने 
तवास्तु" --पह्‌ कहकर अपने शके कोने से उसका स्पशं करके 
उसको उसौ समयमे योनगिमोको भौ दुर्लभ ज्ञान प्रदानकर द्विया 
धा।४६। 

पुनः स्तुवन्तं विग्रनद देवदेवो जनाद्देन । 

इदमाह ्मितमुखो हस्त तच्छिरसि न्यसन्‌ ॥५० 

आराधय क्रियायोग मां सद' द्विजसत्तम । 

नरनारायणस्थान व्रज मोक्ष गमिप्यसि ॥५१ 

त्वया कृतमिद स्तोन य पठे सतत नर । 

सर्वान्कामानवा याते मोक्षभागी भवेत्तत ॥५२ 

इ्युक्त्वा माधवो विप्र तर्नंवातदंधे मुने । 

नरनारायणस्णान मृत्तकोऽपि ततो ययौ ॥५३ 

तस्माईभक्ति सदा कार्या देवदेवस्य चक्निण्र । 

हरिभक्ति परा प्रोक्ता सवंकामफलप्रदा ॥५४ 

उत्तको शक्तिमावेन क्रियायोगपसो मुने 1 

पूजयन्माधव निस्य नरनारायणाश्रमे ॥५५ 

ज्ञानविज्ञानसम्पन्न सच्छिन्तदरैतस्तशय 1 

भवाप दुरवाप वै तद्विष्णो प्रम पदम्‌ १५९ 

जितत ममय वह्‌ विप्र उक्तद्ध पुन भयवान्‌ क स्तवन करने लवे 

तो तव देवदेव जनार्दन भ्रमु ने उसके मस्नक पर भपना। हाय रख कर्‌ 
मुस्कराते हूए श्रौ भगवान्‌ ने क्दा-रेद्विजध्रो्ठ। यव दुम हवंदा 
क्रिया योगकेद्धारामेरौ जाराधनाकरेके लिपेनारायणके गाध 
( बदरिका ) म चने जानो । तुम्हारो निश्चयहीमक्तिहो जायगी 
॥ ५०।५१॥ जोभी कोई मनुप्य आपके दवारा दवि प्ये ह रतोष 
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का सवदा पाठ करेगा वह्‌ इसके प्रभावसे समस्त मनौरथौको भोष 
केर भन्तमेमोक्षकी प्राप्ति करेगा ॥५२॥ है मुनिवर { भगवान्‌ 
माघव उप्त विप्रै इतना कहकर कटी पर भन्तट्तिहोगयेयै। उसी 
संप्रयपन चद्‌ उत्तक् भी नर-नारायभके माथममे चति ण्ये ये 1५३) 
षूसीलिये देवो के देव भगवान्‌ सृुदशंन धारण करने वातेक्यी भक्रिि 
सम्पूर्ण मनोरथो कौ पूणं करत वाली होती है ।५४। हे मुनिवर । वह्‌ 
उत्तक मुनि फिर नरनारायण के याध्यमपरे क्रिया योगसे षक्ति 
भावके साय नित्पही नारावथप्रभू का पूमनक्रिया करतेथे) 
षा करते हए वे विज्नानके बडे विद्वान्‌ होगयेये। फिर उनका 
द्तस्पी सशम कट गया घा। एतीनिये अत्यन्त कठिनिाई सै प्रात 
हने ब्राला विष्णु भगवान्‌ क परम पद उनको प्रात होगया या 
११५५, ५६॥ 


पूजितो नमिततो वापि सस्पृतो चापि मोक्षद. 1 

नारायणौ जगन्नाथो भक्ताना मानवद्धन ॥५७ 

तस्मा.नारायण देवमनतमपराजितम्‌ 1 

इहामुत्र सुखप्रप्यु पुजयेदभक्तिसयुत ॥५८ 

य प्ेद्विदमःश्यान ग्पृणुयाद्वा समाहित ! 

सोऽपि सवधिनिमुं क्त प्रयाति भवन हरे 1५6 

जयत्‌ के स्वामी भगवान्‌ सदा ही भषने भक्तो के मनकी वृद्धि 

करने वाले होति दै) भगवान्‌ रेषे महान्‌ दानु दै किये अर्चन 
भभिवादन भौरस्मरण माशत्रसेही मोक्ष प्रदान कर दियःकरतेषहै। 
१।५७॥ अतएव जित मनुष्य को इस सोक मे जौर परलोक मे निरति- 
शय सुख प्राप्त क्रनेकौ कमना उसे पग्मभक्तिक्ौ भावनासे 
अनस्त --अपरगजिनि शगवान्‌ नासयण का पुजन करना चाहिए (१५८॥ 
श्रो कोई परम समाहित होकर इस उत्तम उत्तके मुनिके भख्यानका 
वप विया करता है मवा श्रवण कर्ता टै व सपने टत रा्भूर्णे 
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पागोमे मक्त हो जाया करता है भौर अन्तये श्रीहरिकेटी परम धाम 
कोप्राप्त हो जाता है, भद 


37१ 


॥ जयध्वजः चरित 11 
पूय श्यृणुप्व विपर-द्र माहात्म्य पस्मेषठिन \ 
सर्वपापहरं पुण्य भृक्तिमृक्तिप्रद नृणाम्‌ ॥१ 
अहौ हरिकथा लोके पापघ्नी पुष्यदायिनी 1 
शरण्वता वदना चैव तद्भक्ताना विशेषत ॥२ 
हदिमक्तिरमास्वादमुदित्ता ये नरात्तमा \ 
नमस्नरोम्यह तेभ्यो यत्सङ्खान्मुक्तिभाद. नर ॥३ 
दरिभक्तिपरपयेततु हरिनामपरायणा । 
दुवरृत्ता वो सुवृत्ता वा तेभ्यो नित्य नमोनम ॥४ 
समारसागर ततु य इच्डेन्मुनिपु गव । 
स भजेदरिभक्ताना भक्ताद्‌ वं पापहारिणं ॥५ 
दृष्ट स्मृत पूजितो वा घ्यात प्रणमितोतपि वा 1 
सम्रद्धरति गोविदो दृस्तराद्‌ भवस्रागराद्‌ 1६ 
स्वपन्‌ णुजजन्‌ ब्रजस्ति्टननति श्च वदस्तथा । 
चिन्तयेद्‌ यो हरेर्नाम तस्म नित्य नमो नम ॥७ 
श्न मनश्चायं मर्हपिने कहा--रे विद्र 1 परमोनम स्थात 
म विराजमान भगवान्‌ कै मादाटम्य काप श्रवण कस्य । भगवान्‌ 
का परमपावन गव अलोन शुभ नम समस्त प।पो का निनाण बरे 
वाल्ला तथा पुण्य स्वख्प मीर मनुप्यौको भोग भौर सोक्षदोनोके 
प्रदानकरन वाल, हाताहै।१॥ अहो) यटश्री हरि भगवान्‌की 
क्था इन राध्रारमेपापाक्रा विनाश करने वाली यौर पुण्य प्रदायिनी 
हग्तीदै। यह विष्णु नेः भक्त श्रोता गौर चक्तादोना टीका विकेष्‌ 
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उपकार किया करती है ।! २ ॥ वे प्रमोत्तम मानवहँजो शी हरिषे 
चरणारविन्द की भक्तिकेरसका समरास्वादने करके प्रम प्रसन्नता 
भरत॒ स्यः करते है उनको प्रणाम करता हु । कयोक्ि उनके सद्ग 
कण्मेऽकृा दौ गुन प्रषरव होता कि मनुष्य इने माश्रसे ही मुक्ति 
के प्राह करो का अधिकारी हो नावाकरता है।1२॥ श्री हरिकौ 
भक्ति मौर हरिनाम स्मरण मे परायणता रने वाले पुरस्प प्दिते 
चषि सव्व या दुवि कमै भी रहै हो उनकी सेवा मे 
म बारम्बार प्रणाम करता हू ॥४॥ है मुनिरेष्ठ! जोभी कोर्दद्स 
महान्‌ घोर सतार रूपी महा सागरसे पार होने की इच्छा रता हो 
उसको च।दिए्‌ कि बहे ध्रौढरि के भक्तो ङी सदंदा रोवा किया करे 
क्योकि सत्रे पापो केहुरण करने वाते होते ह ।! ५॥ गौविन्द एते 
महा कृपाल्‌ है कि वे अत्यन्त कठिनार्ईसे त्रने के योग्य इस भव सगर 
से द्श॑न-स्मरण-अचंन-अभिवादन ओरध्यान करेहीसे उद्धारकर 
दिया फरते ।६॥ जो कोई खाता-पीता, चलता-फिरता, उष्ता-वेठता 
कीर वोता-सौतः हमा भीश्रौ हरि केशुभनामोका भौरत्तेन एवं 
स्मरण क्या कररता है उसको वारसम्वार प्रणाम है ।।७॥ 


अहो भाग्यमहो भाग्यं विष्णुभक्तिरतात्मनाम्‌ । 
येषा सूक्ति करस्यैव योगिनामपि दुलभा ॥८ 
अवाष्युदाहर तीमभितिहयस पररातनम्‌ । 
वदतां श्परण्वतां चैव सवंपापप्रणाशनम्‌ 11६ 
आसीत्‌ पुरा महीपालः सोमवंशसमुद्भवः , 
_जयध्वज.इति ख्यातो तारापणमराय॒णः ॥1¶० 
विष्गो्देवालये नित्यं सम्माजनपरायणः \ 
दीपदानरतश्चैव सवभूत दयापरः ॥११ 
स कदाचिन्महीपालो रात्तीरे मनोरमे { 
विचिन्नवुमुमोपितं कृतवान्वप्णुमन्दिरम्‌ 11१२ 
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सतचदरेपणादूंस सदा रामारजतरे रत । 

दौपदानपरश्चेव विशेयेण हरिगप्रिय ॥१३ 

हरिनाभपरो नित्य हरिसंसक्तमानस. । 

इरिप्रणामनिरतो हसिमिक्नजनप्रिय ॥१४ 

श्री भगवान्‌ के भक्तिमे प्रेम रखने वाले महातुभाव ह उनका 
प्रप्य परम धन्य है गौर महान्‌ धन्यै वयोकि योमिञनो श्न भौ प्रम 
रलम धगवदूभक्ति गे प्राप्त मुक्ति उनकी गुदीयेही सदाद्हानर्तीदै 
प्)) दरस विषयक पुष्टि करते वाला मोर्‌ श्रोता ता क्ता दोनोषे 
फापो वो दूर भयादेने त्राला एकं परम प्राचीन एेतिहासिम्‌ गाख्यान 
उदाहरण वे स्वरूप मे घापगो वताते ह ॥।६1। वहत ह पुरानि समय 
मेष्यणमभे एव जयध्वज नाम याने प्रर प्रसिद्ध राजा हृएयेनौ 
भगयान्‌ नारायण बै परम भक्तये ॥९०॥ यह्‌ राजा भगवान्‌ विष्णु के 
मम्दिरक्षो पदा मस्यन्त स्वच्छ रक्वाक्रतेये सौरवेदा परदीपकभा 
भी समुचिते प्रषन्ध उनने कर रक्याथा। वह्‌ राजा महा कारुणिब 
श्यभाषभा था भोर भरमस्त प्राणिपो वे साप दया पूणं व्यवहार सवदा 
कियाकरते ये ॥११॥ एकवार उस रानाने रेवा नहौकेतीरषर 
एत भतीव रमथोक 'च्च-दिचित्‌ पष्य दादिनाभो मे युक्त भगवान्‌ विष्णु 
बै मन्दिर का निर्माय वराया था ।(१२॥ वह्‌ राजा मवेदास्वयडउ 
मे युदारी समाषर उतेह रा भरताय मपोपि उस राजाने 
हृश्यमे परण्दान्‌ विष्णुपते यहु अधिरप्रम भाव रहा भरता धा।१३। 
कहू राजा सदाहौी भगवान्‌ चिष्युरेशुम गामोका कौत्तनं स्पि 
करता चाभौर समबा हुदप सवंदाही भगवान्‌ विच्युवेप्रेमममम 
कष्मकरलापा। वहण्दाही विष्णुङे चर्नोमप्रणाम ्िद्ग्ता 
यार्था जो विषु केवरम भश्वये उनम भी ययधिक् देम रधा 
धा 11१४ ८ 
र ने घ्यामोसन्य पुरोह 
पोतिटोन्‌ धि सवानो छवामोत्तस्य एृरोटिनि 1 
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जयध्वजस्य चरित दृष्ट्वा विस्मयमागत ॥१५ 

म दाचिदृप्विष्ट त राजान विष्णुतत्परम्‌ । 

अपृन्ष्डतिहावरस्तु वदवेदागपारग ॥१६ 

राजन्परमधमन् ह्रिमकितिपरायण । 

विष्णुमरितमता पु सा श्रंषटोऽनि भरत्पम ॥१७ 

संमाजनपरो नित्य दीपदानरयन्तया । 

तन्मे वद महाभाग कि स्वपा विदित फकम्‌ ष 

सपादनेन वर्तौना तैल मपादनेन च । 

प्रयुकनोऽति सदा भद्र यद्विष्णागरंहुमाजने ॥१६ 

कर्माण्यन्यानि सत्येव विप्णो प्नोति वराणि च। 

तथापि पि महाभाग एतयो सततो्यत ॥२० 

पर्वत्मिना महापुण्य नरेश विदित च थत्‌ । 

तद्‌ म्रहिमेगुह्धतम प्री्तिमयि तवास्ति चेत्‌ २१ 

उत्त राजाके पुरोहिनि वौतिहात्र नाम बाल्ेयेजो राजा जय 

ध्वजके शस उत्तम चरित्र को देखकर भत्यत विस्मित हागये ये ॥१५॥ 
भरसिद्ध पुरोहित वीतिहोत्र न उस राजासेग्हाधा जवति राजा विष्णु 
कगे उपासना करे ध्यान मग्नर्वठाथा। यहं वोतिहात्न स्वय वेद 
वेलाद्ग के पाग्मामी विद्धान्‌ थ वौतिरोव्रने दहा--हं परम धमङ्न 1 
माएतो विष्णु शक्तिम सदा परायण र्हा करतेह। हे भरतषभ 
राजन्‌ । मै समता ह कि आप भगवान्‌ विष्णुरेव की भक्तिकरने वालो 
मे षग्म श्र महापुस्प है ।१६।११७१1 म दखताहक्रिसदादी विष्णु 
मादरम पूण स्वच्छता रक्वा करते दह गौर नियः प्रति दीषरानभी 
क्रिया यर्ते हं । मतएव म आपस यही पूष्ठना नादा हँ वि भाषने इन 
कममोका कया पफल समज रक्वा है ?।१८। बापसदा ही विष्णुमदिर 
कै लिय चल केसी का मुरा प्रवधक्रत ष्टा क्रते है मौर सदा दहत 
हो धिक स्वच्छताक्रा प्या रखते दु ? १।१८॥ भगवान विष्णु षो 
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निशि रामोपभोगार्यं शयत ततर कामिना ॥३३ 
व्रह्मन्स्ववस्यप्रातेने फियदृदेशः प्राजितः । 
याचन्त्य" पाशुकणिकास्तथ स माजिता दविज 1३४ 
तावज्जन्मकृत पापं तदेव क्षयमागतम्‌ । 

प्रदीप स्य।पितस्तव्र सुरतार्थं द्विजोत्तम ।३५ 


उघ्त वन्धुमतीके उदरसि मै दण्डे सुनाम वाता प्रिद 
वाण्द्राल समुल्प्न हृआधा। निभौ भयपेटवडेसे बडे घोरमहा 
पप वम करियेये। पं रवंदाब्राह्मणोक्तेद्धेष त्रिया करताया।\ भेरा 
परही क्तंव्य वनगयाथा विरम सदा परारईस्त्री सौरदूमरोकाधन 
काक्र कलाया । मने अनतिननी ब्राह्मणो भौर गोओका वधवर्‌ 
सला श) वशु-पधियो कातोकहनादही क्यादै उनको मार पिराना 
पगा मघ्यन्त साधारण काम चा\1२०।३०॥ मने दूसरोके धरोसे 
हुन सा मुबणं तुरायावा। मै भदित मदिराका पानक्रिया परता 
थाभौरतोयोकेमागको रोक लिया करा था ॥॥३१॥ प पणु-पक्षी 
पथा मृगोकेतिपे प्रो सक्षात्‌ यमराजे ही समान वन गयाया। 
एकरमयकौ वाति किम वेमदेव ङी पीडा से बत्यन्त सन्तप्त होकर 
प्यके सायं रमेण कटने कौप्रेरी इच्छा हूईधी एकान्त स्थली 
विन्तासेर्गैषएक स्तोकोसायमे लेकर एक शून्य विष्णु मन्दिरमे 
भरदिष्टष्प्या.या। रातिकेसमयमेतो मै उस स्तोके साय विषय 
भोग बरनेके लिपेष्ामायेशमे धा ॥३२।1३३॥ है दह्यात्‌ । वह॑ष¶र 
मैने फो एकव्स्त्र केष्टोरमे योष्टो सौ भूमिको क्षाड-पटकार 
करसाफ्किया ध कैपोदि वद्‌) युपे रमणमूटनाथा। वटापरर्मैने 
तने भौ प्रूलिकेश्णोषोयुदार करदह्टाया या उतने ही जन्नोकषा 
श्रिया हभ" सञ्वित पापउपी क्षणम भरान््हयोग्या वा। दहे 
द्विजवर } किरथैने उह अन्धह्मार मेरतिक्रीडा यरेकेनिएएक 
दोप प्रण्दरित ह्वा चा १३४३१५११ 
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मवन्तरके सत्य युगपन रंवननाम वाला एक वेदवेदाद्गमपारद्धत 
पण्डित हुमा था ।२४॥। वह्‌ उन सोगोकोभौ यञो क यजनकरा 
दियाकरता जो शाप्तरके विधान के वनुक्तार यर्गके कंलेक्रा 
अधिकार नदीं रखाकरते येओौरसराधही वह्‌ ग्राम याजकभीया। 
दर्यो की चुगसी करे मे भी उने वडा भानद भाया करता था । बह 
अत्यन्त निष्ठुर स्वाव का न्यक्ति थाभौर शास्त्र मजिन ष्दार्थोके 
वेचने का निेध किया गया है उनः रसदि पदार्थो का भौ विक्रयक्िया 
करता धा ॥1२५।1 इस प्रकारके बहत से निषिद्ध कमे करने के कारण 
उसके बन्धु वान्वो ने उसका बर्हिष्यार कर छोड दियाया) इसी 
कारणस शने २।वद्‌ दद्द दु छित गीर दुबल बद्धो वाला होकर राग 
ग्रघ्त होगया था ।\२६॥ एक समयकी वात है कि वह घन की श्राति 
केलियेषेमेही इधर-उधर माराभाराभवकीक्रता धाकिदसीमे 
धूमता हभ वट्‌ जव कि खत मौर दमास्ते मत्यन्त पीट्तिदोरहा 
था नर्मदा नदी के तट प्रर षटू कट वदी परमृत्युको प्रप्त होगया 
शा \२७॥ हे मूनिवर । उसके भू्युगव हे जाने पर उको भार्या 
बन्धुमती स्वेच्छाचार का व्यवहार करने लम गयी यी । भतएवं 
बान्धवो ने उसका भौ परिष्याग कर दिया था॥२८॥। 


तस्या जातोऽस्मि वाण्डालो दण्डकेतुरिति रते ) 
महापापरतो नित्य ब्रह्मदेपपरायण २६ 
परदारपरद्रव्यलोनुपौ ज-तु्दिखक । 

मावश्च विप्रा वहवो निहता गृगपक्षिण ॥३० 
मेनुप्यसुवर्णानि वहृन्यपहतानि च । 
मयपानरता निरेय बहुषो मार्गे तोड़ ।\३१ 
पशुपक्षिमगादीना जन्तूनामन्तकोपम । 
कदाचिप्फामसतक्रि गतुक्ामा रत्ति स्तरिय ॥३२ 
श" विष्णु ह्‌ दृष्टवा प्रविष्टश्च स्िया सह्‌ 1 
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निशि रामोपभोगायं शःयत तच वामिना ॥३द 
गरह्ान्स्ववस्यप्रतेन स्यिद्देश भ्रमाजित ॥ 
यायन्द्म वरुरणिकान्तत समाजिना द्विज ॥३४ 
तावज्जन्मद्रेत पाप तदेव शयमायत्तम्‌ । 

प्रदीष स्यावित्तम्तत्न मुरतायं दिजोता ॥३५ 





उत्त शम्पुमतीके उदरने फ दण्डदे मुनाम वास। प्रमि 
चाण्डा ममूरनन हाया! वने भो भरपेदटवदेमे ण्डे परमदा 
एष षपं पिये! पतवंदाद्राछगोमेदेवरिषाक्रतायः। मेरा 
गही भ्क्तंम्यदनगवायपा पिभ गदाप्ूस्दो सौरदूमरोषायन 
ताहाक्लनाया। पैन भतगिननी व्रादमणो भौर गोत्राका दद्रकद्‌ 
डता) पयुल्लिषो कातोदट्नाहो क्वाह उनम मार गिरना 
प्रसा भ्रग्पन्त मापारण बाप पा1२०॥३०॥ दैन दूमरोबे परीते 
षटू णा गुरं पुरायाचा॥ व भटश्रिश मदिरा पान विषा बता 
षाभीरसोगोकेमायङोरोर् निया कराया ॥३१॥ दै पनु-पधी 
तथा पृषारे वदिता मिन्‌ यमराज हो सप्रानव्न ग्याया। 
एक शमपरो दात है दि वै कामद्वको पोदाम भन्यन्त मन्न दोरर 
श्रीक गाषरमण ब्रते ही पेरो पृष्टा पो एवान्त स्वमन 
दिता मेव प्र स्वोकोसापमे नेगर णक शून्य विष्णु मन्दिरम्‌ 
प्रष्टु हेया. चा। रातिरहेगमयमेतो ६ैउगस्योदे माय विषय 
भोगक्प्नेदे पिरश्पादेम दा १ १२५६रे ह त्रटन्‌ । दहौषर 
कने भामे एकुदण्ा कछटारने पादो भो भूमि को प्ाडत्टषार 
करमर र्यिः चाद्रि दहो मुत सम्बस्नावा | वापरभने 
तनमे चीरि रे कोशो पुनरक्रदृटादाथा उने ही यन्मोबा 
स्वि हून मन्दद्‌ पयदपो धनम पमरषान्वा पा। हे 
दिवदर { [इधन उमस्ग्धद्यार मेरिफोदया वरते निएणक 
शोर प्रद (सदा वा १११४३२६ 
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तेनापि मम दुष्कर्म तिशेयक्षथमामर्नम्‌ } 

एव स्ते विपणे द्यागता पुरालका, 113६ 

जारोभ्यमिति माता च हतवत प्रसह्य वं। 

भावा निहत्य ते सवे निवृत्ता पुररक्षक्रा 11३७ 

यदा तदैवं सप्राप्ना विष्णुदूताश्नुभुं जा 1 

क्रिरोरकुः उलधरा वनमालाविश्रुधिता ) दण 

तैस्तु सभेरितावावा विप्णुदूतैर कन्मपै । 

दिव्य विमानमारुह्य ्व॑भोगसमनवितम्‌ ।।३६ 

दिव्यदेहधरौ भूवा विप्णुलाक्रमुपागनो । 

ततर स्थित्वा ब्रह्मपस्पग्रत साग्र द्विजोत्तम ॥४० 

दिव्यमोगतमायुक्तौ तावत्वाल दिवि स्थितौ । 

ततश्च भूमिभागेपु देवयोगेषु वे कमात्‌ ॥४१ 

तेन पुण्यप्रभावेण यदना बणसभव ॥ 

तेनव मग्च्यूता मपत्तया राज्यमकंटकम्‌ ॥४२ 

उम दीपक को जलति स क्योकिवदह्‌ विष्णुर्मादर मे ज।५द 

गया या चाहे मरा उद्देश्य नौातिनीत्रही कयोने राया मेरे सप्पूण 
दुष्कमों के फाप नष्ट हाग्येये। उसी बीचमउग व््ु भगवान्‌ के 
मन्दिरमे चोद्ीरार आवर श्रविष्टलेगयेये। उहाने मृलकोस्तौ 
के साय दुष्करम करन वाला छिनरा समश्वरं ब दिपा थाभोरमुने 
भेचुरो तरस पीटन सण गय भ । जिह रमयत पौटतत २ उन चौकी 
दायनेहुमदोनाके दमं निततत्विधे उनी समयम वुरन्वहौ षार 
भूजामोक धारण कएने चध्न भवान्‌ किप्णु के दून बहौ भाकर 
खपस्यि+ हागयथ! ब विष्णु भगवान्‌ कं ह समान मुदट-दुश्द्म~ 
अनमान परप प्रुत य (३६।१३५11३८१ उन पराप रहति 
शिष्णुनूलो की व्ररणा प्राप्त करक हष समस्त भायाम परिपूण उत्त 
दिष्य पिमा मसनान्डहागय य) ३६) दिरहम परम द्द्‌ 


शारद पुराण | १७५ 


घाद्भ करे ष्णु लोक मदैव ग्येये ष! दैग्रह्यन्‌ वपर हम 
ग्रद्माजीरे ड्ग इन्द तत्र भग-दमूदंत निवाय करन रहैये। दशर 
पयात्‌ परम्‌ दिष्य पोमो का उपमोप्र द्रवे दएननदहौ शमय पर्यन्त 
स्वाभा तदास दयाय) वहां परभीम्वर्गोय मुपा का उपपोय करने 
मे पश्या भ दंवफोकने इम भूमण्ड मे पररा जनम दूमा टै) ५०४) 
॥४१॥। उमो पुण्ये प्रमावम मराष्म यदुदलम जन्महूभारैभौर 
उती महवुण्यम प्रमावस मूते यह्‌ कण्ण विहीन राज्य मौर्मतुक 
गम्पदा प्रान्त दूरं है ॥॥५२॥ 
ग्रहमन्त्वोवभोयायमेव श्र या छ्ययाप्तयाय्‌ । 
भवधो वुवेति ये सतस्तेया पुण्य न वैद्गघटम्‌ ॥४३ 
तम्मा्ममाजने नित्य दीपदाने च मत्तम ॥ 
यतिष्। परया भकनया वह्‌ जातिस्मरा मन ५४ 
य पूगयेञजगस्नायमतराो विगतस्पृट्‌ ॥ 
मर्थपापविनिमुः वद्र प्रयाति परम पदम्‌ ॥॥४५ 
अयतेतापि यरकम इृत्वेमा शिवमापते । 
भक्तिमह्िमि प्रगातश्व त्रि पुन सम्यगयंनात्‌ ॥४/६ 
षति भूपगव श्रत्वा वौतिहाग्रा द्विजात्तम ॥ 
मनन्तदु्टिफापरनो हरिपुनापरो.भवन्‌ ॥१*३ 
तस्मार्दृणुप्य पिदर देगा नारापणोःष्यय । 
आलननोग्निता कादि पूजना पिमुद्कितद ॥*८ 
अनित्ण वाधवा गर्वे पिमयो नैव प्राश्वत । 
नित्य सन्नि मृदु फतम्या धर्मेमग्रह ।४६ 
ददाते ) दैन उरमारश नियिरेमारश्रक्हा षट्‌ थव 
प्रवि । जो गण्यते दरक शार उरस्महन्‌ पुष्प ष 
पिदवममूतेबटभोजननदेदे भ्वप् हमान | पमोकारव म 
भमा मर्दपमदुूररोदेन ग नन्दयन दै ननम्साण्ता ट 
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भौरसद्ादौ दीपक बो प्रज्वलित किया करतां ह क्यो कि इसक भटत्व 
का पूवं जन्म दरा अनुभव ह भर मुजञे सव स्मरण भी है (1४४।। इसमे 
कुठ भी सब्ेहनटीहैक्िजो कुठ भी स्पृहा न रखकर भगवान्‌ जगदी- 
श्वर कासवंदा अर्चन क्रिया करता भौर एकान्तम उनकप् स्मरण 
सथा ध्याने करता रद्ना दै वट्‌ सव क्रिय हूये षापोतेष्टुटकारा पाकर 
पररमपदको अते प्रा ज्या करता है ॥४५।। मुक्तै देवो, मेरी 
भन्दरसे मदिच्छान होने परभी जिततकरमेके वन प्डनेसदी रेषे 
एवय का धराप्तहोगया हूतो किर जो शम दमादि गुणोसे मु्म्पन्न 
पुरुप भक्ति शद्धा के साथ भली भागि यनन किया करते है उनके 
मठान पुण्य के विषयमे या वर्णन किया जा सक्ता है ॥४६।। वह्‌ 
शरेष्ठ द्विन नीत्त राजाक द्वारा कथित इन वचनो का श्रवण 

कर परम प्रप्रनन हये ओरफिरवेतभीसे भक्ति भाव पूर्वक भगवान 
विष्णु क्का पूजन करने म तत्पर हो गये ये +४७। इसलिये हे विभ्वर। 

यह्‌ कान खोलकर मुन सौ । मगवान नारायण मच्युन प्रभु बडे दयालु 
है । चहि जानङ्ू् कर करे या अनजाने मे ही उषसे बन पडे तो भपने 

पूजन वरे वान ग्यक्तिको वे भवश्यहौ मोक्षदे दिय। करते है ।४८॥ 

यह रापार के बन्धु-वा धव मोर पुय एलन सी भन्त्यि है भोर ोडे 

से समयक इनक मेता है) धनतो देना चच्वलं भौर म्थिर 

पदायहैक्छि कभी किमी के पास सदा दिकता ठी नही दहै । ससारमे 

मौन मुद वयि सामनेख्डीरहा करती न मानूमे वह्‌ कव भावर 

पकड न वयोक्रि यह्‌ शरीर तो नालवान भौर क्षणभगुर है। मतएव 

मनुप्य का यदौ भरम कर्तव्य दि धमंफा सग्रह सवदांक्रता रहै 

कथोकि मद परनोक गौर परनन्नं मँ सवदा पाय रहा करता 

है ॥४६।) 

अज्ञे लोतो ठृथा गव करिष्यति मोदत । 
कां सिर्हिताषायो धनादाना किमुच्यते ॥५० 
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जन्मकोटिवदस्रेषु पुण्य यै समुपाजितम्‌ । 
तेपा भविनभंवेच्छुदा देवदेवे जनादन ॥५१ 
मुलन जाह्धवीस्तापभर तववातियिपूजनम्‌ 1 
सुलमा सयज्ञाश्च विष्णुभक्ति सुदुलंभा 11५२ 
दलेभा वुल सौसेवा दलम सगम सताम्‌ 1 
सर्वशूतदया वापि सुलभा यस्य कस्यचित्‌ ।\५३ 
सत्मगस्तुनसीसेवा हरिभक्तिश्च दुर्लमा 19 
दुलभ प्राप्य मानुष्य न त्तथा गमयेद्‌ बुध । 
अचैयेद्धि जगन्नाय सारमेतद्‌ द्विजोत्तम ॥५५ 
तत्त्‌" यदीच्छति जनो दुस्तर भवसागरम्‌ । 
हरिभक्तिपरो भुयादेयदेव, रसायनम्‌ ५९ 


अज्ञानी भनुष्य निर्य हौ उद्धत रवभाववण धन, जन्‌, दूष 
यौवन दि पर गवं क्रिया करते है । जव यह्‌ नाशवान्‌ भोर भ्य 
दैतोदुभी से सम्बन्धित अग्य चनादिकौ वातही व्याह ।1५०॥ यह्‌ 
मगवद्भक्ति भानान नही दै। जिःहोने लाखो करोष्टो जन्भोमे अतुल 
पुण्य का सञ्चय क्रिया उनङी देवेश्वर भग्वान मे विषश्द्ध भक्ति 
हुमा करती रै ।५१।॥ पद्‌ गहभ) स्नान युलप्र है । भतियि पूजन भी, 
आसान हे । सव यज्ञो का यजन करना भी सज है,परन्तु विप्युभक्ति 
काद्ोनापरम दुलभदै भौर महान कठिन दै ॥५२ इस समार मे 
येदोरहौ षदाषं परम दलम हजाकस्ते है 1 एनःतो वुलसी सेवा 
मौर द्रूमरा सन्तौ का मपागम ! समस्त प्राणियोम यहंदयाका होना 
मी क्रिनी रके लिये यनम होता दै । ५३१ सद्पुर्यो की सतति, 
सुलसी मवा भौर श्रौ हरि के चरण-कमल की भक्ति य परम दुलभ 
है ॥५४।) इन परम दुर्चम मनुष्य काप्षरीर पाक्रभौ जो इम जीवन 
केसग्पकोयोही सानारिक माया मोहक जान मेल वर व्यथ 
दुमियद्दारोके कामन नदी भेवति दै वदी वास्तव मे बुद्धिमान 
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कोर विद्वान । इसलियिहे द्विजवर । सारे कौ वति यहौदहै कि 
मनुष्य को जयन्नियन्त। भगवान श्रौ हरि का सदा भक्ति भूवकं भन, 
स्मरण ओर कीत्तंन करना चाहिये ।५६।। यदि मनुष्य दस दु्तर 
महन पोर सरहाररूपो सागर से पार्‌ होकर बाश्तविक आत्म कल्एाण 
फी वाप्रना रखताहैतो उतेशी हरिकी भक्तिमद कृत्या करके 
धरनी चाहिये + भगवान विशुद्ध भावना के भृच है मौर हाकि भक्ति 
हीसेवे प्रप्त हुमा कत्ते! इत मानव जोदनम यही एकरा 
यन है ॥५६॥ 


श्रातराशधरय गोविद मा विलब कुर प्रिय 1 

आसन्नमेव नगरं दरतातस्य हि दश्यते ॥५७ 

नारायण जगद्यानि सवकारणकारणम्‌ । 

समचयस्व विप्रे यदि मुक्तिमभीप्सति ॥५८ 

सर्वाधार सर्वयोनि सर्वां तर्यामिण विभुम्‌ । 

ये प्रपन्ना महात्मानस्ते कृताया न सशय ॥५६ 

ते वच्यास्ते प्रपूज्या नमस्कार्या विशेषत + 

येऽर्चयति महाविष्णु प्रणतातिप्रणाशनम्‌ ॥६० 

ये विष्णुभक्ता निष्कामा यजति परमेश्वरम्‌ । 

वि साछुलसथुक्तस्ति याति हरिमत्दिरम्‌ १६१ 

विष्णुभक्ताय यो दद्यान्निव्वामाय महाप्मने। 

पानीय वा फल वापिस एव भगवच्पिय ॥६२्‌ 

विष्णुमक्तिपराणा तु शुन्रपा बुबतेतुये। 

ते सन्ति विष्णुभुवन पावदभ्रूतसतप्लवम १६६ 

हे थाई । परम कृगानु भक्त व्घस भवान गोलिरद का समा- 

गर प्रह्ण करो । हे िपवर | इषङे करने मे सगमात्र क मौ नितम्ब 
नहो करस्ना चाहिए 1 क्योकि यमराज क बुलावा चाहे जिस भणे 
भा सक्ता भौरयउम्प्नि पुरो निकट हौ वत्तमान है रेषा समन्न 
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लो 1५७11 हि विप्रवर 1 यदिदस सक्षार से ्ुटकारा परकर मुक्त 
होने कीदच्छादोतोसम्दूगकरणाक भी कारणः जगतक्ी योनि 
भगवान तारावण का पूर करन चहिये ॥५८} दप सम्पूण विष्व 
बे माधा चराचर जवत्‌के सवके कारण सधी के नततर्यामी प्रमु 
कीजो शरणागतिम चने जायाकरतेरुं व॒ मदात्मा भपने मानव 
ओवन मे सफन एवं क यत्य होजाया करत है इसमे कुठ भी सदेह 
नदो है ॥५६॥ जो पने चरणोम प्रपत पुन्पाकौी पीडाभो क दूर 
भगा दिपाकरते ट ठे मह) विष्णु भगवान कौ जो भवन क्रिपा 
करते दैवे भक्तगण भी पूत्रन वदन नौर्‌ जभिवादन कएने वे पाथं 
बन जाप करते है ।९० जो विष्णु भगओनके भक्त कामनासरटित 
दोकर भगवन काभचन क्रिया करते ह उनके धूजन की बडी महिमा 
है। वैस्वयदही नही पित्‌ अपनी स्क्हीत पीदियो के सहित शह्रि 
के धाममदस पुष्यके प्रमावसे प्रदेश प्राप्त स्िाकरते ट ।६९१। जो 
मदापुूप निष्काम भावे भावदूभक्तो को जत एव फल भादि भपित 
करके उनक्ता सदर सरार क्रियः क्रतवे टी भगवान फो प्रिय 
हृभाक्प्तेर ।६२॥ जो भणवानकी भक्ति मे निमग्न महामाभो 
कीमेवा क्या क्रने ैवे भी गहा प्रलयकाल तकर विष्णु लोक मे 
निर्वासं प्राप्त श्रिया षरत है ।1६३1 


ये यजति स्पृहाशुन्यां हरिभत्तान्‌ हरि तेथा । 
त एव भुवन सवं पुनति स्वाच्रिपाणुना ॥६४ 
देवपूजापरो यस्य गृहे वमति सवदा । 

तेत्रैव सचदेवाश्च तिरा श्रोहेरिस्तथा ॥६५ 
दूग्यमाना च तुतो य्य तिराति वेषमनि । 
तत्र सवाणिश्च याति वद्ध प्यहुरहरद्विज 11६६ 
शानम्रामशिनारूपो यत तिष्ठति केसव 1 

न वाधने ग्रहास्तत्र भूतततेतालकदय ॥९७ 


१८० { नारद पुराण 


शालग्रामशिला यप्र तत्तीथं तत्तपोवनमु 1 

यत सगिहितस्तव्र भगवान्मधुश्ुदन ॥६८ 

यद्‌ गृहे नास्ति देवपे शालग्रामरिलार्चनम्‌ 1 

श्मशानस्रह्व विद्यात्तद्‌ गृह शुमवजितमू ॥९६ 

पूराणन्यायमीमासा धर्मशास्त्राणि च द्विज} 

सरागा वेदास्तथा सवं विप्णो रूप प्रकोतितम्‌ ॥७० 

भक्तया वर्वति ये विष्णो प्रदक्षिणचतुष्टयम्‌ । 

तेऽपि याति पर स्यान सवक्मंनिवरहंणम्‌ ॥\७१ 

जो भक्त स्वय कुछ भी हदय भे कामना नरखते हये शौ हरि 

खौ भौर हरिमे भक्तजनाकी पूडाक्िया दरते है उनका भी ष्नना 
पुष्य प्रभाव हाता टै वे भपने चरणो बौ स्पशं कीटू रज से 
समस्त भूषन फो पवित्र कर सक्ते हँ | ६४1 भगवान शद्भुर अथवा 
भगवान नारापण का पूजन करने वाला मनुष्य जिमके घर मं निवास 
क्गिया करता दै उसके धर मे समल्त देवगण बे सहित सदमी भौर 
नारायण कौ स्वय आना पडता है ॥६५।। है द्विजवर । जिषे घरमे 
तुलमी की पूजा हुभा करती है उम पुष्पके सभी धोयप्रति दिन बृदि 
को प्राप्त हुआ करत है ॥६९\ शालप्राम शिला वै स्वरूप गदान 
बेशव जिस धरमे विराजमान रहा करते वहाँपरपुरे प्रद्‌ भूत, 
वेनालादि काद भौी चारानदीं चला रता दै ५६७॥ जहा पर 
भगवान णालद्राम को शिता निराजमान हो ह स्पते महान तोयं 
भौर तपोवनके ही समान हमा ब्रत है रयोति उनमे राधात्‌ भा 
वान मधुतूदन प्दापण रिया करते ह ।॥६८॥ हे देवएं | जित परमे 
शालग्राम की शिता अवननदीटूभाश्स्ठा है वहं षर ता ग्पणान 
कटीसमनहोताहैगोरक्रिमी मोगुपकायङे क्रनङे पोग्यनदी 
होता है ॥६६॥ ह टिजवर { पुराण, न्याय, मोमाना पमं भास्व, वेद 
मौदवेदारेमद्ग शस्ये मव भग्रानविष्यु शादी सवष 19० 


नारद द्राण ] लप्‌ 
जौ मनुष्य श्रद्धा भक्तिकेसायभगदान विष्णुश नो चार परिक्रमा 
भी कर केति है उनके सम्पूण दुष्कमों का विना होजाया द्रनए है 
भौरनतमेवेप्रमधाममे प्रवेश प्राप्ठ विया क्रत है 1७4 


^ ० 


॥ सुधर्मा का भाषण ॥ 


अत परे प्रवक्ष्यामि विभति वैष्णवी मुने । 

या श्टण्वता कीतयता सद्य पापक्षयो भवेत्‌ ॥१ 

चैषस्वरतेऽनरे पूर्वं क्रम्य च दृहुस्पते । 

सवाद सुमहानासीह वदयामि निशामय ॥२ 

एकदा सवभागाढयो विवृधे परिवारित । 

अप्त रोगण्॑तगौर्णो वृहस्पत्तिमभापत ।1३ 

वृहस्पते महाभाग सवतत्त्राथकोविद । 

अत्तीतव्रह्मण कल्पे गृष्टि कीट्ग्विधा प्रभा पा 

षवद्रस्तु कोटश प्रोक्ता ।ववधा कौटणा स्मृता । 

तेषा च कौप कम ययावद्‌ वक्तु महसि ॥५ 

न ज्ञापते मया शक्र पूर्वेदयुश्चरित विधे 1 

वतमानदिनस्यापि दुजञय प्रतिभाति मे ॥६ 

मनव सामतीताश्च तान वत्तूमपिन ष्म 1 

यो विजानाति त तेभ्य क्ययामि निशामय 1\७ 

श्री सनकापचायजी ने कटाहे मुद । ध्रव म मापये सममे 

वेध्णवौ विभूति का वणन क्रतां । इस वेप्णदौ विभूति षा श्रवण 
भर फोत्तन कएने वात वुरूफवे पापतुर त दौ विनष्ट दोजाया बते 
है ।१॥ प्र्चौन कान म षवस्वतमवतरमह्ृद्रमोर वृदस्पति का 
दष विपयपे दटृत दु वार्तानाप दूजध धा ए उसो को जद क्पे 


>, [ मराषदपृश्र् 


श्रवण राता । उने मुनिय ॥२॥ एक समयबीवातहैरि तमस्त 
स्द्ीय सुौपभोगो पै धनो देवराज महर का देवाण ओर्‌ भप्तरा्ये 
चेरे ष्य वेठेये | उप मपयमेष् ने मुरुगुर बृहाप्ति्रीते बहा 
या ॥३॥ इद्देदनेक्दा-द प्रभो । यपतो मौ तेतवो हे पृषं 
को समते म परम कूगत है 1 हे महामाय) हि यृहस्पतिनी ; आप यह 
श्रपा कूर वनाय कि ब्रह्माजोकेर्ल्य म यदसि विप्रकार श्वी 
थो ? ॥४।। उद समयम इन्द्र नोन था, देवता कौन र्‌ ये भौर उनका 
कम्‌ ससि प्रपारकाया। इसक्रा उचित रीति से वर्णनं कीजियेषा 
11\५॥ सुष्गुख वृहस्पतिजौ ने महे दरे दारा निवेदनकी हुईष्न सव 
यातो को गुनक्रर उत्तर दिया चाहे र । ब्रह्माजी के प्रथमदिनि 
कैभी रामाचार को नदी जानता ह भौर्‌ घत्तमान दिन के भौ तक 
वृत्तान्त का ज्ञान प्राह कलना भरो भेरी शक्ति, सामय्यं कोसोमा के 
बादिरकोवातदै। मै उप्रकोभी नदी जानता ह ।॥६।॥ जो-नोभव 
मक मन्वे-तरसमभाषहो चुरेद थ उनके विपयम भीक भौ वर्णन 
नरी करसक्गाहै । स्तु जो इन स्का वृत्तान्त ठीक स्ह मे जनते 
ह जोर एन सबका पूण ज्ञान रखते ह उनका पुरा पता म भाषकौ 
वतलाता ई ॥७।। 

सुधमें इति विख्यात कश्चिदारते पूरे तव 1 

भुञ्जानो दिव्यमोयाश्च ब्रह्मसोकरादिहायते न 

सवा एतद्विजानाति कययामि निशामय ए 

एवमुक्तस्तु युरुणा शक्गस्तेन समन्वित ॥६ 

देवतागणसद्धौणं मुधमनिलय ययौ ।॥१० 

समागत देवपतिं वृहस्पतिपतमन्वितम्‌ । 

ष्ट्वा पथा दवे पूजयामास सादरम्‌ ॥११ 

सूधमणाचित शक्रो दृष्ट्वा तच्छयमुत्तमाम्‌ 

मनसा विस्मयाविष्ट प्रोवाच विनयान्वित ॥१२ 


मारद पुराण ] १८३ 


मतोन्रह्मकत्पग्य दृत्तान्तं वरिण वेद्‌ बुघ । 

तद परारि समावात एनन्‌ प्रु मयाजरः 1१३ 
गतनिद्राषच देवाश्च येन जानामि मुग्रत। 
एदटदस्याधिवः म्यादम्मरमपोःि दि भ्थितः ॥१४ 


पूरर्यतिजो ने बदा --एव गुमा नाप वति ष्प्कतिष्ग भाप 
लि पुरौ द निकाम क्षि क्रे है जो भमोरेष्र्यभो देलोष गरे 
पत्म द्िप् व बे भगो षा उपभोग परदे पातर सपाण 
८ दे ष्न गव यानो विवय भवेण्यरो कानि र्ते ¢ । मेष 
निर्दि तवि षवे कन्‌ पर शाप लप्मर टम ९ ध्यान देकर दगया 
वण मर सीजिवेया । दृद्रदेव सदने पुरे द्वारा शरे जानि पर उनके 
गाप नो उदर गव देवनायो क) याथ सकत तुरत हो ठन मुमा 
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लोगोको भी अधिक समय त्तकं उस ब्रह्मलोक मे विराजमान रहे द? 
॥११॥। 
तेजसा यशसा कौर्प्या ज्ञानेन च परन्तप \ 
दानेन वा तपोभिर्वा कथमेतादश प्रभो ॥१५ 
इत्युक्तो देवराजेन सुधर्मा प्रदसस्तदा । 
प्रोवाच विनयाविष्ट पूवंदृत्त यथाविधि ॥१६ 
चतुय गसह्ाणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते । 
एकस्मिन्‌ दिवस शक्र मनवश्च चतुर्दश १७५ 
इ्रा्चतुरदंश प्रोक्ता देवाश्च विविधा पृथक्‌ । 
इष्द्राणा चैव सरवेपा मन्वादीना च वासव ॥१८ 
तुल्यता तेजसा लक्ष्म्या प्रभावेण वलेन च । 
तेषा नामानि वक्ष्यामि श्णुष्व सुसमाहित 11१६ 
स्वायम्भुवो मनु पूर्वं तत स्वारोचिपस्तया । 
उत्तमस्तामसश्चैव रेवतश्चाकषुपस्तथा 1२० 
वैवस्यतो मनुश्चैव सूयंसाव्थिरषटत 1 
नवमो दक्षमाचभि मर्वदेवरिते 
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षदभो हुखाकर्ते द पलो ति प्रस्येद पनु काद्र धृषव्‌ होता दै । 
ष्द्रङेभाप्रहोमपए्नतेक प्रकार केदेवताभी यलगर्‌ चोदह ही 
हभ कर्त है हे दृ देव । सव इन््रो षा ओर मुभ श्न तेज.लध्मी, 
यन ओर्‌ प्रमाय प्व समानहौ हज करताहिमौर उनमे कृष्ट भी 
नन्तर नही होताहै । भवम उन्‌ सवके मामो व] भौ उल्लेख कर वर्णनं 
करता ट । भाष षरमाधिव समाहित होत्र उनका श्रवण कीजिए 
॥ १६।।१६।। सवरस प्रथम होने वाते यनुक न्म स्वायभ्युवमनु है 1 
एमे पवात्‌ करम से स्वारोचिप--उत्तम--तामर-रेवत--चाधुप- 
वैवस्वत भौर दवै मनु सूर्यं सावनिहृए्‌ र तपा नवम मनु षा 
नामदपत धादयि षा? ये तमी मनु देवगयदे दद्र फर्योमे निरत 
रट्‌ा परते हि ।९०।२१॥। 


दशमो व्रह्मघार्वणिधमंसावणिवस्तत 1 

ततस्तु सद्रष्ठावर्णीं रोचमानस्तत स्मृत ॥र२ 
भोत्यश्चतुर्देण परोक्त एते हि मनव स्पृता । 
देवानिन्द्राश्च वपामि श्रणुप्व पिवृधपभ ॥२३ 
यापरा दति सपराख्याता दैवा स्वायम्भूवेऽन्तरे । 
णचोपति समाप्यातस्तेषाभिन्द्रौ मामति २४ 
पारावताश्च तुचिता देवा स्वारोविर्येलरे। 
विपरिचिन्याम देवेन्द्र सवंशपत्समन्वित २५ 
शूधामानस्तथा गत्या गिवारचाय भ्रतदना ॥ 
मेषाम मुघ्ताचिर्न वूतीे परिवौनिव ॥२६ 
मुना पाराद्राश्नैव मुव्याश्नामुधिषन्तया 1 
तेषामिद्र सिव प्राप्न गक्रनाममङे-नरे। 
विभर्नामि ददपति पस्यम परिकोतिन ५२७ 
अभिसाभादये देवा पष्ठेधपि नप्ता धृषु) 
आर्या दिदुा प्रोकनास्तरपामिन्द्रो मनोज ॥२८ 
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इन सवके वाद दशम मनु हूए हैँ उनङ़ा नाम ब्रह्म सावणि मनु 
चा। इतके प्श्वात्‌ धमं सवगि--शुदध मावणि भौर रोचमान मनु हए 
ह जनिका वणन स्मुतियोमे भनी भांतिसे हआ है ॥२२॥ भौत्य नाम 
वाले मनु चौदह मनु क्दे जते टैः इस तरहनमे ने अये सामने 
इन चौद मनुजो भा वर्णन करकेमुना दिया है! है देव गिरोमभे । 
अत्र चौदह इन्द्रो भौर उनक्रे समयमेष्ठोने वति देवगणाक्ा वर्णन 
करता टं । आप सुनिये ।। २३॥1 सवं प्रयम जो स्वायम्भुव नाम वाले 
मनु हए ये उक मथ्वन्तर के देवता भ्याम" इम नामस प्रसिद दृएये। 
भौर याम नामक्‌ देवगण का इन्द्र महान मति वाति श्रीपति हृए्‌ थे 
11२४।] इसके पश्चात्‌ जव स्यवारोचित मच्वन्तर आया तो उस मन्व- 
स्तर मे पारावत भौर तुपित नामधारै देवता हद्‌ चै भौर उर समय 
भेहोने वालि दृन्रकानाम विपश्चित था। उसके समीप मे सम्पूर्णं 
सम्पदार्ये विद्यमान रदा करती दै ।\२५।। तीसरे मन्वन्तर मे मुधामा, 
सध्य, गिव भौर प्रतदन नाम वलति देवगण हुये थे । न देवो कैद 
का नाम सुशान्ति या ॥२६९] इक पचात तामस मन्वन्तर चौथा 
होता है। इस मन्वन्तरके देवगण सुत, पाराहर, सुप्य भौर अगुधी 
नामक हुये है! इन मब देवताभो बे इन्दर कानाम शिवा । 
विभ नप वाले पाँचवे इन्द्रे है ॥1२७॥ उसके देवगण भमिता 
प्रभृति हए है । इमके पर्चात्‌ पष्ठ मन्वन्तर होता है। उत्तका भी 
माप धव्रण कस्ये । इस मभ्वन्तर मे भयं आदि देवगण हृए्‌ है मौर 
ङ्न देवताओौ के इन्द्रका नाम मनौजव था ॥२८।।* 


आदित्यवमुरुद्राचा देवा वैवम्वततेऽन्तयरे । 

इन्दर पुरन्दर प्रोक्न सर्वकामसमन्वित ॥ २६ 
अप्रमेयाश्च विधाः मुतपा्ा प्रकोरतितता । 
विष्णुपू जाप्रभावेण तेपामिन्ो कलि स्ध्रुत ३०, 
पाराद्या नवमे देवा इद्र श्ादृभुत उच्यत ! 
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सुवासनाया विवुधा दशमे परिकीर्तिता ३१ 
शान्तिर्नाम च तरेन्र सर्वेभोगसमन्वित \ 
विहद्धभाया दैवाश्च तेपामिनद् बृप स्मृत ॥३२ 
एकादभे द्वादशे तु निवोघ कथयामि ते 1 
नदमुर्नाम च देवेष््रौ हरिनाभास्तया सुरा ।३३ 
सुनामा्या-तथा देवस्नयोदशतमेन्तरे 1 
दिवस्पतिह्‌वीयस्तेपामिन्द प्रकीतितं ॥३४ 
चतुद्दगे चाक्षुवाचा देवा इन्दर शुचि स्मृत ¦ 

एव ते मनव प्रोक्ता इन्द्रा देवाश्च तत्वत ॥३५ 


इमे पश्चात्‌ स्तय मनु वैवस्वत हुए । इख मन्वन्तर 
मे मादित्य वमु भोरस्दरप्रभृति देवता थे भोर हन देवगणोके घव 
मनोरथो स पिपर्णं इद्र का नाम पृरन्दर दै ।।२६॥। आठवें भवनर्‌ 
मे जिनका नाम सूयं साक है भेग्रमेय गुहया मदि देवयणह्य है 
भोर भगवान विष्णुकोपूजाके प्रणादे इनके द्र का नाम षति 
ह ॥1३९॥ सेवम मन्व-तरमे पाराध प्रभृति देवगण मौर अदुभूत नाम 
वाला होता है तया दक्ष्म मन्वन्तरम्‌ मुवासनभादि देवता होते रै 
तया इस मन्वन्तर मनो सम्पूण मोग के योग्य षदार्यो्ते चुमम्पग्न 
णत नापधारी इन्र हुभाकरता है । ्यारटेन मन्वनतर म विट्नम 
प्रभृति नाम वालि देवगणहोते है। ओर वरप ताम वासा उन देवगणा 
का राजा द्ष्र होता ६ ॥३१।३२।1 यव प्के समल मै वारहरवे 
मन्वन्तर का वणन करता ह हका मी आप्र श्रवण भौन्नए्‌1 इस 
वारट्वे मनरनतर क देवता हरिनाष है भौर इसके इन्द्र न्नेष 
च्छमु हाता है ।॥३३।। तरवे मन्वन्तर वं देवगण कौ सुत्राम भादि 
वहा जता हैतया दमे दद्र का नाम दिवन्पति होता है जा ङ्गि 
महान वीरपंदान्‌ दाता द ॥३४॥ चौदह्वे म-दन्तर के देवों चापप 
मादि दुभा करते है तथा हन्द वानाम णूर्वि सोतार 1 इस तसह त 
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मनि चौदह मन्वन्तर्योमे होने वाते देवता भौरड्ष्रौकेनाम भादिकं 
वर्णने करव भलौ माति आपको भुना दिया दै ।३५॥ 

एकस्मिनत्रह्मदिवसे स्वाधिकार प्रभु जते (३६ 

लेषु सवंसमेदु सृष्टिरेकविधा स्मृता । 

कर्तारो वहव सति त.सष्या वेत्ति कोविद ॥३७ 

मयि स्थिते ब्रह्मलोओ ब्रह्माणो वहवो गता 1 

तेपा सख्या न सच्यानु शक्तोऽस्म्यय् सुरोत्तम 11८ 

स्वगेलोकमपि प्राप्य यावत्वान श्णुप्व मे 1 

चत्वारो मनवोऽतीता मम श्रोश्चातिविस्तरा ॥३६ 

स्थातव्य च मयात्रैव युगकोटिशत प्रभो । 

तत पर गमिष्यामि कमभमि शृणुष्व मे ॥४० 

मया कृत पुरा कमं वक्ष्यामि तव सुव्रत । 

वदता शषण्वता चैव सवं पापप्रणाशनम्‌ ॥४१ 

अहमास पुरा शक्र गृध्र पापो विश्चेपत + 

स्थितश्च भूमिभागे वं अगेध्यामिपभोजन ॥४२्‌ 

ये चौदह्‌ मन्वन्तर ब्रह्माजीके एक ही दिन मं मपा! 

समाप्त कर लिथाकरते टै ॥३६॥ समस्त समोमे चषि लोए्कही 
प्रकारकीहुभावरतीहै निनुउअस॒ष्टिके करने बाले भनक हुभा 
करते टै उनकी स्या को शास्तरोम परम बशल पुरुप ही जानाकरते 
टै ॥३७।] भै जिस समयमे द्रह्मलोकमे निवामकरता था। उस 
क्मये मे बहुत से ब्रह्मा च्यतोततहोकचुकेथे। हे सुरथ 1 वेसब्यामे 
तने अशधिकये कि उनकी गिनेतीर्मे मी भाप्को बताने मे असभ्यं 
ह ॥॥*८॥ भव इस स्वर्गं सोक मे वाये हृषु मुञ्चतो तितना समय 
म्यतीन हूभा है उसका भी समाचार भापमुन सीने । मेरे वहां 
स्हते ह्ये भौ मेरेसामने चारमवक्र हो चुके । मेरी सम्पत्ति 
अनव विस्तृत दै ॥३द॥' ट प्रभा महां पर्‌ अभौएक खव्‌ गृगो 


नारद पुराण 1] पृ 
वक निवाम कष्टगा । इपकरे पश्चात इतने लम्े मय तक स्वर्गेय 
सू भोग करके कमे भूमि पर जाऊ ।४०। ह पूव्रत । मैन मपे 
जो भरी कर्मे कयि ये उसका अनर्म वेन बरे नापो सुनाताहट॥ 
दघ आख्यान काजोकोर भी मनुष्य श्रगण करता ६ मथवा कथन 
शा करता है उपेकं सम्पूणं पापोका विनाश हाजाया करतादै।५१। 
हि मदे । प्रथम शीदनमे म एक निद्धप््ेया णो सदा ही मसि 
का भक्षण तिपा करता था ॥1४२॥ 

एकरदाह्‌ विष्णुगृहे प्रक्ररे सस्थित प्रभो 1 

पत्ति व्याधस्याघ्तरेग साय विषप्णोगरहामगे 1४३ 

मयि कडगतप्राग भपमणो मासलोलुपर । 

जग्राह मा स्ववक्रेण श्वभिरव्येश्चरन्ुत 1४४ 

वन्मा स्वमेनैव भीतोऽन्ै मं पणेस्तया ) 

गत प्रदक्षिणाकार्‌ विष्णोस्तम्गदिर्‌ प्रभो ॥४५ 

तेनेव तुष्टिमापन्नो ह्यन्तरात्मा जगन्मय 1 

मम चापि गुनश्चापि दत्तावन्परम पदभ्‌ ॥४६ 

भ्रदक्षिणाकारतया मतस्यापीटृश फलम्‌ 1 

सप्रति विदधे कि पुन सम्यगर्चनात्‌ ॥४७ 

इृतयुकेतो देव गजस्तु सुधर्मेण महारमना । 

मनसा प्रीतिमापन्नो हस्प नारतोऽभवत्‌ 11४ 

तथापि निजंरा स्वे भारते जन्मलिप्घव 1 

समर्चपति देवेश नारायणमनामयम्‌ । 

तानर्चयन्ति रातत ब्रह्याया देवतागणा ष्ट 

हे प्रभो एक्समयकी पटना देती दुर्दथी कि एव भगम 

वानि विप्णुरेव के मन्दिरकीजो चारोभोरस्े वनीहृईभीत धीम 
पर्‌ जरूर वेका हुभा था ! उती समयमे एक च्यःथ ने चुपचाप भाकर 
गुर वणस मारकर बिराद्यायार्भेदा शरीर मूत होकर विपण 


॥> [ नारद पुराण 


भग्रवानके मदिर दे आगन मे डकर गिर गया या 1४३ मेरेप्राण 
उस सम्रथतकक्ष्ठगतहो रहेवेओौरमरनेदी वालाहो रहा था 
किएक मरे मोदके लालच एवात्र ने माकर मु दतरोच ङताया) 
ह्मी जीचमे अय कुत्तं भौ वेदा पर मग्रे दखकर एकत्रित होग्येये। 
जब बहुन से कुत्ते भाकर उपक्र पौषठे पटे तो वह्‌ उनके उरते भय 
भीत हात्र मुज्ञको अपन हाथमे दवाये हए ही दिष्णु मगवानकी 
परिक्रमा करता टज उम मादरम दौडा था ॥४४।४१॥। जगम्रय 
परमात्मान जासभीकाञअतरात्माह इमी मक्मसे परम प्रसन 
होकर मुयङो भौर उम श्वानको दोनोको परम पद प्रदान बरदिषा 
धा ॥४६॥ विवर भौर भवभोत होकर प्रदक्षिणा के भाकारम धूमने 
हीमे देना उत्तम फन जवप्रभूनेदेदिया थात्तोव देवौ म परम 
धरोट । विधिवत नानपूवक् भगवान का भतोभाति पूजन कर्न षा जो 
फनहोताह उसके विपयमेताक्हादी क्या जा सक्ता टै ॥४७।। 
महानुभाव युम वे द्वारा इस भाति से षहेजाने प्र देवराजदद 
अपने मनम अपय प्रमनहोकर श्रीहरिकयी पूजाक्रन मे निरत 
हो गय थ ॥४९॥ इद रोतितेमय देवगण भो इस क्म भूमिभारत 
खच म जन्म प्रहृण करने की इच्छा से अनामय भगवान नारायणमा 
भवन करने लग गये ये {1५६11 

नारायणानुस्मरणोयताना महात्मना त्यक्तपरिग्रहाणपम्‌ । 

कंय भवत्युप्रभवस्य बधस्तत्स द्धलुन्धा यदि मुवितिभाज ॥५० 

ये मानवा प्रति दिन परिमुक्तसद्धं 

नारायण गस्डवाहूनमर्जयति । 
ते सवपाप्रनिकरं पर्ति विमुक्ता 
विष्णो पः नुमनर्‌ प्रतियाति हृष्टा ॥५१ 
य मानवा व्रिगतरामदरावरना नारायण 
सुरगुरुं सतत स्मरति । 


नरद परण ] पृष 


ध्यानिन तेन हृतकिन्विवचैतनास्ते 
मातु पयोधररस न पुन पिवति ॥५२ 
ये मानवा हरिकथाश्चवणास्त दोपा 
कृप्णाच्निपदूमभजते रतचेत्तनाश्च 1 
ते वै पुनति च जगति शरोरसमात्‌ 
सभापणादयपि नतो हरिरेव पूज्य 11३ 

हरपूजापरा यय महात णुद्धवुद्धय 1 

तनव सकल भद्र यथा निम्ने जस द्विज ॥५४ 

ह्‌'ररेव परो वन्युहरिरेव परा गनि 1 

हरिरेव तत पूज्या यतर्नतन्यकारणमू ॥५९ 

स्वमापर्वफ़तद सद'नद निरामयम्‌ । 

पूजयस्व मुनिश्रो्ठ प्र श्रयो भविप्यति ॥५६ 

जवे इम प्रकार मस्त्यङ्ध दोने पर महलोलुष जीव भी 

मुक्तिक नधिक्रारीहा जायाकेरते दहतो महात्मा लोगजो निष्य 
नारयण का स्मरण करते टै ओर परिवार केलागो से षी 
मोहं गही क्रिया करते हँ उनको यह मसारका उग्र वण्धन केह 
पकता है 7 ।1५०॥। जो मनुष्यं नि सकोच होकर गदड बे बाह्नवाति 
नारायण दव काः पूजन त्रिया करते हवे सक पापो टकरा पाकर 
विष्णु के परम शुम धाम प प्रेण करते है ।५१॥ जोर बौर मपर 
काज्ञान रखने बाले रागसे रहित होकर सदः मुरगुरु भगवान नारा- 
यणास्मरण भचन मौर ध्यान क्वा क्रते रवे इसे ही निष्पाप 
होजाया कसेर जर पिर जन्म धारण कर नयनो मताफस्तनका 
पाननदो किया करते है 1५२॥ श्रीडन्गचद्द्र वं चरणारवरिष्द म अपना 
म द्मा वालि यौर उनका भजन करने वलि जो मनुष्य हात्ि ् 
उनो ह्‌ारकथा के चवेग क्ले त सभी प्रकार वे पाप निरस्त होजायां 
कस्ते है । उन परम पुष्य का इतना प्रभाव हूना क्स्ताहै किव 
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अपने सद्धे एवं सम्पापम वे दाराही नशद मे जीको को पवित्र कर 
दविफाकम्ते दै! सतषएवं निष्कर्ष यदौ क्क्तिताटै रिपो हके 
चग्णोका अर्चन गवष्पयहीक्एना घादिए्‌। ५३ । जिम स्थानमेभ्री 
दपिके भजन करने मे तेत्पर प्राणी शुदि वुद्धि वाने उद्या चित्त मनुष्य 
निवास क्रिया करते है वहां प्र समी दगुण द्तुभूमि तरे पानी वै 
भमान दही एकत्रित हो जाया करते टै ॥५४।। इस अगदं मेकेवल श्री 
हर मावान्‌ ही परमगन्युटै. श्रीहरि भगवान हीषरममनिहैयौर 
शरौ द्रि भरावानहौ चैतम्यकेकाग्ण है अतष्वधौ हरि भगवमन दी 
परम पुण्य ।५५॥ हि मृनियोमे धेप्टतम । स्वगंपिसुषो कै उप 
भोगोकोतया मोका प्रदान करने वालि स्वदे भानन्दमप्‌, निरामय 
भमान फा सदा पूजन करमर चादि ) इषो परमाधिक भोय 
प्राति होगी ॥*५६॥ 


पूजयति हरिये तु निष्कामा. शुद्धमानसा । 

तेषा विष्णु प्रसन्नात्मा सर्वान्कामान्‌ प्रयच्छति ॥५७ 

यस्त्वेतच्टणुपाद्वापि पठेद्धा सुसमाहित. + 

स प्राप्नोत्यश्वमेधस्य फल मुनिवरोत्तम (५८ 

इष्येतत्ते सभाख्प्रात हरिपूजाफल द्विज 

सकोचविस्त राभ्या तु किमन्यत्रथयमि ते ॥५६ 

जो श्नुष्यक्षदाविनादही व्रिसी कामनाके विशुद्ध मनके दारा 

श्री हरिका भजन क्रिया करते है भगवान विष्णु उन प्रर मपे चित्त 
मे परम प्रसन्न होकर उन मनुष्यो के सभो मनोर्थो को पूणं कर 
दिया करते )) ४५) हे मुविउरया मे उक्तम! जो मनुष्य समाहिते 
चित्त बाला होकर इस प्रम पावन कथाका ब्रवण क्वि कण्ते है 
मथवा हयक नध्ययन किया करत ह देरनिश्वितिक्पसे भग्वेमेध यशो 
के यजन करते का पुण्पफल प्राप्ठ करते हँ ।\ ४८॥ दै द्विजवर] इम 
कर्द मैरे्ड श्रीहरि भगवप्नङे अर्वन का क्ल पक्षधर एव 


मारद पुराण 1 १६३ 


विस्वार्से द्द्ष्र्सुनादियाद1 अवाप बय क्या सुनना चाहते 
है? ॥५६॥ 


[11 


॥ भगवन्नाम स्मरण से सुवित 11 


आआघ्यात भवता स्वं मुने तच्वार्थंकेविदे 1 

इदानी श्रोतुमिच्छामि युगाना स्यितिलक्षणम्‌ ॥१ 

साधु साधु सहीध्रान मुप सोकोपग्नारक । 

युगधर्मा्परवक्ष्यामि मवनोक्ोपस्चरकान्‌ 1२ 

धर्मो पिवृद्धिमायाति तनि 1 म। 

तथा पिताणभायाति धम्म एव महीतले ॥३ 

शत ङ्नता द्वापर च फल्लिश्चेति चतुयु गम्‌ । 

दिव्वेद्ीदशभिर्लेय वत्यारेात सत्तम ॥४ 

संध्यामन्ध्याशयुक्तानि गानि सदृशानि वे 1 

कालतो वेदितध्यानि इत्यक्त ततत्वदशिभि ॥५ 

आद्यङृतयुग प्राुष्ततस्ं ताविधानकम्‌ । 

ततश्च द्वापर प्राहु कलिमप्य विदु क्रमात्‌ ।}६ 

देवदानवेगघर्ना यक्षराक्षसपन्नगा । 

नासक्ृततेयु विप्र सर्वे देवसमा स्मृता ।1७ 

दे्रपि भगवान श्री नारदो ने क्हा-है मृनिवर 1 भापती 

त्यो के ज्ञाता परहान्‌ गनोषी ह+ भापने मरे उपर परम अनृप्रह्‌ 
फरक सभी कृ वणन करकेषुन दिया । घवमै द्म युगो कौ भ्वति 
मौर उनके लक्षणोके विप मे पढने कौ ज्िनापा रणता हुं पशन 
सनकाचाय जीने इस क्थनका उत्तरदेष हृएक्दा भा देलोकोके 
उपकार करन वाले परन मनियाएसनु । हे मुनिर्‌ } वहुन ही नच्छा 
ओर उत्तम प्रश्न आने ॥कवा दै, अव रग समप्त लोका की भवराईकरे 
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काले युगोके धर्मोका व्णंनक्तताहं रह उत्तम प्रवर । समय 
सदा समान गति नही चला क्रताहै! इस भूमण्डल प्र एकः समय 
पो देता अग्ताहैक्रिधमकी वृद्धिहृजाक्रती है ओरएकपे्ताभी 
समय आता क्रि धमक्षीण होन लगता है ।३॥ युप चार हुभा करते 
है--सप्ययुग-तरेवा- द्वापर मौरकलियुग येइनचारोके नागहै। 
दन का एके चतुयुग कहा जायाकरताहै। ये चारो युगदेवगणोके 
दिष्य बारह वपोकेही हभ करते ह ।॥४। तप्वदर्शी महापुरूपो ने यह 
वनाय हैकिसमौगुमोमस्ध्यामौरसघ्याश हज करते है भतदव 
नमि युक्त ही सव युगो के यथोचित कालके द्वारा समक्न तेना चादिए 
11४11 सवके प्रथम कृतयुग होता है । उसके पौषे त्रता- द्वापर भौर 
सवक अतमे कलियुग माया करता है । इसी ब्रम षो णास्व्ोमे वताया 
गया है ॥६॥ हे विप्रवर । शास्त्रोमे स्पष्टतया एना गतायाग्याहै 
कि जव सवसेपूव भारम्भमे कृतयुग माताहै तो उप्त समयमेदैव 
दानव-ग धव यक्ष राक्षस भौर पन्नग भादि भेद वृ भो नदीये। सभी 
देवाके हौ समानं शुद्ध शरीर ओर्‌ विशुद्ध भाथनाभो बाले ये ॥५७॥ 

सर्वे हृशश्च धरि ने तव क्रयविक्रयौ । 

वेदाना च विमागश्चन यूते ठृतसक्चदे ॥5 

ब्रहाणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा स्वाचातत्पया । 

सदा नाराथणपराक्तपोध्यान्‌परायणा ॥६ 

कामादिदोपनिमुक्ता शमादिगुणतप्परा + 

धमसाधनचित्ताश्च गतासूया अदाभिका ॥१० 

सत्यवावयरता सवे चतुराश्नमधिण । 

वेदाध्ययनमप-ना सवशाम्त्रविचक्चणा ॥११ 

चनुराश्रमथुक्त 7 कमणा कातयोनिना 1 

अकमफतरमयोगा प्रयाति परमा मतिम्‌ ॥१२ 

नारायण दृतवुय भुद्तवण सुनिमनत । 


पारद पुराणं ॥। १६५ 


चो ताध्न्परवक्ष्यायि णुष्व सुसमाहित ।1१३ 
धमे, पाटटरता याति तेत्ताया मुनिसत्तम ॥ 
हरिमनु रक्तता याति किरि चत्क्लेगान्विता जनाः 114४ 
वह्‌ कृतयुग ल वास दृ पेतालीथधाकि उस समयम सभी 
दे्टपुष्ट भौर धमं मे पर यणा रएने व्तिप्राणी ये । उष सपपमे 
करिपो भौ तदधे का करथ-दिक्रय मही हृभा करता था तथा कृतयुगते 
वेदोके षक्‌ यजु-सपम मोद भवं येधार्‌ विभागनभी नदीये ये 
चारो वर्णं श्राह्यण-भत्रिय--बैष्य भोर पूदर शदामपने ही धमं पर 
समाहर र्हाकरते थे । सभी लोग मेदा भगवान्‌ नारायणक्ती भक्ति 
भति त्तथा तप करने मेसनमनद्ह्‌ा करतेये 1६ ॥ उसममपमे 
कोमादिदपोक् विकारङरिसीकेभीमतमेनही दहा करताथाभोर 
सपी सौग शमन्दम मादि सदुगणा ने पर्मा्वित रहा करतेथे। सवं 
लोगो के हृदय ने सर्वदा घिर वस्म के सभ्यन्त करन की लगन रहा 
करतीयौ ) द्ूपरो के परणोतेभ्ौदोरपो का उदूभागन बरनाता 
दम्भमय व्थरवद्‌(रकरना नाम मानको मी कृतयुग मे नदी धा ॥१०॥ 
सभी लोग साम्यतया सत्य भापणह। क्रियाक्रते ये-देदोका 
अध्ययनाध्यापन-तया चारो माध्रमो का ययात्‌ परिपालन किया करते 
धे । मलोग शास्नोकेकलान भे महान्‌ बुरलये ॥ ११॥ जवभी 
समर प्राप्त हमा कूरत, था उसी वै अनुखार नारो ब्रह्मनयं-पाटुस्ष्य- 
वानप्रस्थ ओर सन्याय इन भाश्रमो का पदिपात्तन वथा निप्नाम 
भावस अपना परम कर्तव्य समज्ञकरही रिविाकरतेयेप्रोरसप्री लोगं 
बन्त मे परमोत्तम सद्गति फो प्राप्तया करते ये ॥१२॥ सेत्ययुय म 
भगवान्‌ नारायण निमंल भुक्न वणं से विभव रहा करये) यहो 
डृतणुग का धरम तया स्वत्पका वणेन हे ॥ भवेत्त पुप एस पठ 
मापा करता है । उत्तक्ा वर्गनर्मै करता हूं जाप प्रमाधिकं समाहिनि 
चित्त वाभि होकर उमके धो नौर्‌ स्वस का वरणेन श्रवण सोकिष्‌ 
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॥१३॥ हे परमथेष् मुनिवर । भेतायुग मे धमं का व्ण पाण्डर होजाया 
पफ्ररता दै । भगवान्‌ विष्णुकय वणं भीर्तहोजाया करता है। दस 
पुगप्रे मनुष्योकौकुछर्‌ क्लेशो कौ प्रात्ति होने लमती है ।॥१५॥ 

करियायोगरता सवे यज्ञकर्मसु निष्ठिता ॥ 

स्यत्रता ध्यानपरा सदाध्यानपरायणा ॥१४ 

द्विपादो वतते धर्मो द्वापरे च मुनीश्वर । 

हरि पौतत्वमायाति वेदश्चापि विभज्यते 1१६ 

अमप्यनिरताश्चापि केचित्त द्विजोत्तमा । 

प्र्मणाद्याश्च वर्णा स्यु केचिद्रागादिदुगुणा ॥१७ 

पै चिपस्वरगापिवर्गरथं विप्र यज्ञात््वुवते 

केचिदढनादिकामा च केचिप्वत्मपेतस ॥१८ 

धर्माधिमौ समौ स्याता द्वापरे विप्रसत्तम । 

अधमस्य प्रभावेण क्षीयते च प्रजास्तथा ।१६ 

अल्पाधपौ भविप्यति केचिच्चापि मुनीश्वर । 

केचित्पुण्यरतानू दष्ट्वा असूया विग्रवुवते ॥२० 

फलिस्थिति प्रवध्यामि तन्दृणुप्म समाहित । 

धम कलिगुगे प्राप्रे पादेनैकेन वतते ॥।९१ 

भाय चैतामे सभी भोगबभकाण्डोचे निरस राके टै भौर 

अधिक्ताशत यज्ञ कमं किया करते है । सत्य का स्वाभाविकतया पालन 
भनकरकेत्रोतामे सम्य का द्रत लोभ धारण किया करते ह-- भगवान्‌ 
काध्यान भी किया करते ह भौर ध्यान मग्न रहाक्दते ह ॥१५॥ टे 
भुनिवर । द्राषरमे वही धम जो हृतपुग मे पूणम तामे तीन पादमोर्‌ 
भव द्रोतारे पीन वध्नद्वापरयुगमदोही पदे रहृनाया करता 
है। भगवान्‌ विष्णु का वण पन हो जायाक्रना है भीरचार भागो 
वेदा काभी दिभाजगाहौ जाया करता है ॥१६ हे द्विजोत्तम] 
दवापरमे लोग मिम्पाभ पणनी कुड सामक्रनेलग जावा ब्रते 


नार पुराण ॥ १६५४ 


तथः ब्राहमणादि परमोततम वर्णोमे भो रागादि दुगुंणो काप्रवेषाचोचा 
हभा विखनााई दिवा कर्ता है 11१६ हे विथ! सी भमेद्रापर म 
सश्नमक्रियि क्रते है-कोई स्वयं राति केल्ित्तो कोईपषोशे 
धुटारा पानके लिये यज्नादिकर्मोको काक्र! दष दूपिदान्त. 
करण वाते धन की कामना ये निमित्ती कमो पर प्रवृत्त दुभा वरते है 
11१८ हि विप्रप्रवर 1 द्वापर रमा युगहै जिरपे धर्म नौर जघमं 
सभता का-सा स्वह्प वारण क्र लियाकरते हुं) घमं वारेसा 
दुढप्रमावभी दए युगमे द्मा करता कि माता-पितावेमामनेही 
उनकी सन्तति यमपुरी चलौ जाया करती है ।। १६ ॥ इस युग्मे वु 
दोपोकेदोनिकेकारणदही कृवोयोदकीबाय्‌ कत्पहलो जाया करती 
दै प्रय प्राणियो का दसा स्वभवहो जायाक्ग्ताहै नि कोई पष्य 
कमं करना दै तो उसमे दोय निक्रालने लग जाया वर्ते ह ॥२०॥ यहा 
सक तीमरेद्वापर्‌ युग का षणंन कर्के ववद चतुर्थं युग कनियृगके 
घर्म-स्वह्प्‌ भौर लक्षणो वा वर्णन फरत। द इसको याप परम्‌ सावधान 
होकर मुने । किपुमके जाने पर्‌ घर्मं एक्‌ पाद ब्त चतुथ भाग हौ 
शेप रहे जाया करता है )२१।। 





तामस युगमासाद्य हरि दृप्ण्वे्ति च 1 

य कश्चिदपि धर्मात्मा य्॒ञाचारन्करोति च ॥२२ 
य॒ कश्चिदपि पुण्यात्मा क्रियायोगरतो भवेद्‌ 
नर धर्मेरत दृष्ट्वा र्वेवमूया भदृर्वेते ॥२३ 
व्रताचारा प्रणश्यति ज्ञानयज्ञादयस्तथा । 

उषद्रवा भविष्यदि ्यधरमप्य पवर्ृनात्‌ २४ 
असूयानिरता र्नं दम्भाचारपराप्रणा. 1 
प्रजाण्बस्पायृप वर्धा भविष्यति कलौ युगे ॥२५ 
युगृघर्मा समाख्यातताम्त्वया सकषेपतो मुने \ 

कलि विस्तरतो बरहि र्न हि धर्मविदा चर्‌ ।२६ 
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ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च मुनिसत्तम । 
किमाहारा किमाचारा भविप्यति कलौयुगे ॥२७ 
शृणुष्व भुनिशादूं ल सवेलोकोपकारक । 
कलिधर्मास्रवकष्यामि विस्तरेण यथातथम्‌ ।।२८ 


यह युग ताममदै। इसमेश्रीहरिकावर्णभीङ्प्णहो जाया 
करता है। यहेरेसा समयहैकि इममे कोई धर्मात्मा प्राणी यज्ञादि 
करेगा या कोई पुण्यशील प्राणी कमं काण्ड का परिपालन करेगा तो उन 
घम परायण प्रणियोके गुणी मे दोधतो के दूने कः प्रयत्न किथा करने 
है ।२२।२३॥ वलियुगमे बहूधा भयम का प्रचार वद जानेसे ब्रत 
ज्ञान--यज्ञ माद्रि सवका लोपसाहो जायाकरताहैमौरन्ारोमोर 
उपद्रव हौ उपद्रव होने लगते है 1२४) इम युगम समस्त घमके कायो 
मेजौभौ भोडेवुन कदौ पर होते हुए दिलाई भीदेतेहैतो उन 
सभीमेगुणोमे दोपोका निक्रालना स्वापाविक सा होगया है । लोग 
केवसं दिखावा मौर दम्भकेहौी लिये धर्मोका माचरण क्या करते 
ह । सवके ही भन्तकरण दूपित होते द तथा प्रजा भी जल्प भायु 
बालीहो जाया करतौ हि २५॥ देवपिघ्रौ नार्दजीनेषदा--दै 
मुनिवर । भापने वहत हौ सोप मे सभौ युगोका वर्णन करकेगुना 
द्वियादै। मेरी इस समयम यद्‌ प्रार्थना है कि यव माप वस महाधोर 
कलियुग के धर्मो का कुछ विस्तारसे वणनक्यिये। आपतोधमोँके 
ज्ञाताभो मेषरम शरेष्ठ हैं ।॥२६॥ हे मुनि शष्ठ । हम कलियुग मे ब्राह्मण- 
सप्रिय वश्व भौर शूद्र कषा आहार किया करते टै भौर कता भभिरण 
करने लगते हैँ ॥२७। सनकाचायं जी ने उत्तर दिवे मुनिणाद्ूल । 
आपततो समस्त सोगो ये उपकार करने मे सलम्न र्हा करते है । सुनिये 
मै भवं स कलियुग के धर्मो का वणंन विस्तृतस्पमेकरताहमौरजो 
भौ यथार्थं स्वरूप दका दै वही माप्के सामने बतलाता है २८ 

स्ये धर्मा विनश्यति कृष्णे वरप्णत्वमागनते । 


भरद पुराण 1 ॥ 2 


तस्मात्कलिर्महाघोर. सर्गपात्तकसकरः २६ 
ब्राह्मणा. क्षन्निया वश्या. शूद्रा धर्मपराड मुखा । 
घोरे कलियुग प्राप्ते द्विजा वेदपराड मखा-\३० 
व्याजधर्मरता. सर्गे अपूयानिस्तास्तथ. । 
दृवाटकारदुष्टाश्च सप्यहीनाश्च पडिता- ५३ब्‌ 
अहुमेवाधिक इति सर्गेऽपि विवदति च । 
अधर्मलोलुपा सर्वै त्तथा वैतड्का नया ॥३२ 
मतत स्वल्पागुप- सर्गे मविप्यति कलौ युगे 
अत्पागृष्टूबान्मनुप्याणा न विदयाग्रहण द्विज 11३३ 
विद्याग्रहणभून्यत्वादधर्मो वनते पन 1 

गयुत्कमेण प्रजा सर्वा च्रियते पापतत्परा 11४ 
ब्राद्मणायास्तया वर्णां मनीर्यते पररपरम्‌ । 
कामक्रोधपरा पदा वृयामलापपीडिता ॥३५ 


भगवान्‌ वचिष्णुका रग॑ष्टृप्ण हो जाने पए जवक्रि महाघोर 
कलियुग भाभयातो सभी धमं चष्ट होने लग जाये यह्‌ महान्‌ धोर्‌ 
कलियुग समस्त पापोका भी सक्रर कर देने वाला होता है ।२६॥1 इम 
महान्‌ घोर कलियुग के आजाने परब्राह्मण--क्षत्रिय--वेश्य भौर णू 
ममी वर्णो के लोग मपने र्‌ धम-कमोंसे मुख मोडने लग जायगे । 
निरर्णक वर्णो का धमण्ड करे द्विजगण वेदो का अध्ययन--मध्यायन 
शक्रम छोड देगे १ सवके हृदय मेक्यटको प्रादृभविहोया धर्मेका 
आचरण भो बू भी करेगे बद्‌ दिखने मात्रका दी होगा वास्तविन्ता 
तश मात्र भौ उनमे नही होगी 1 लोगमूया से युक्त टीष्र दूमगे करे 
गणोमे भौ दाप निङ्गाना करेग । जौ पण्डित मौर बिद्रान्‌ जवहेरे वे 
भी सन्यतेहीन हो जवेगे । 1३०1३१1 इस कलिमुगमे यपे वाको 
हीधेष्ठ बनागरर लोग परस्पर मर गस्भौर विवाद जर्‌ कलह श्गिया 
ररे 1 सभी वर्णो पे मनुप्य घमं उ त्यावर मघम मे नपर होत ट 
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वितण्डावाद कने मेँ ही अपनी क्त्य परायणता समदते द ॥३२॥ 
यही कारण हिव कलिमुय मे सभी सौग अत्यल्य मायु वतिहो 
जायगे । है द्विजकर। भायुके कमहोने केकारण पूण विद्या नदी 
पढ सङमे । जव पूरी विद्याहीन होगी तो विद्या (लान,के मभाव होने 
पर अधमं की वृद्धिहो जाना एक स्वाभाविक वातदै। सव सोगोकी 
प्रवृत्ति पापकर्मो कोभोरही हो जायगी । पाप परापणता होने से 
किसी भो क्म काक्रम नटी रहेगा यौरसभो प्रजा मरने लोगी+ 
॥ ३३।।३४।। वणो मे विशुद्धता का पाव हो जायगा ब्राह्मण मादि 
मभौ वणो के लोग परस्पर मे सकर हो जायगे । सम्पूणं प्रजा मे पूता 
का साम्राज्य छट जायया सभौ लोग कामक्रोध मादिमे फंसकर 
चिष्प्रयोजन स वप्त होकर स्वय उत्पीडित हआ! करेगे ॥३५॥ 


शूद्रतुल्या भविष्यति सवे वर्णा कलौयुगे । 
उत्तमा नीचता याति नीचार्चोत्तमता तथा ॥३६ 
राजानो द्रव्यनिरतास्तथा द्यन्यायवत्तिन 1 
पोडयति प्रजाश्चैव वररत्यथंयोजितं ॥३७ 
णाववाहा भविष्यति शूद्राणा च द्विजातय । 
धम॑स्तष्वेपि मच्छति पतयो नारधर्मिण ॥३८ 
द्विपन्ति पितर पुरा भर्तार च स्मियोऽखिला । 
परस््रीनिरता सवं परदरव्यपरायणा 11३६ 
मत्स्यामिषेण जीवम्ति द्रहन्तश्चाप्यजीविकाम्‌ । 
धोरे कलियुगे विग्र स्वे पापरता जना ॥४० 
सवाममूयानिरता उपहास परवुर्वते। 
सस्तिोरेषु कुद्दातंवापयिप्यन्ति चौपधी ॥४१ 
भृष्यो निष्फलता याति वोज पुष्प विनश्यति 1 
वैश्यातावण्यशीचेपु स्पृहा बवन्ति योपित ॥४२्‌ 
दस मदनं षार कनियुग य सभी वर्णे मनुष्यो के भाषर्ण 
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शएूदरोके हौ समान होर्जांयो । जो भव्युम वर्णोबे लोग उका 
इतना अधिक पतन हो जायभा ति वे महा नीव जे प्रत्युत नीचोमे 
भी गये -वीत्ते वर्मो वाले दो जाँयगे भौर नीच वर्णो बे लोग उत्तम वन 
कर गमान म भनिश्वढने को श्रय नीतं हमा करेगे ॥ ३९ ॥ शासद 
वगराजायादिनयायकरकेकरोके द्वारा प्रजाके द्रव्य को खसोध्नै 
सगो भौर सव प्रकारसे भपनोप्रजाक मनुष्योको सतायावरेगे 
॥ २७॥। द्विजलोग शूद्रवणं के मृतको क) उटाकर ते जायेय तया 
अपनी पराणि परिणीता पत्नी के होन परभी जार वर्म (पराई स्निषा 
भोम } कररनमेतवर हो जापते ॥३८।। यह्‌ क्लिगुगरेा है रि 
दसम पुत्र लपना क्तन्य षा पालननकरते हए पिना दप विया 
करो भौर नारियं भषनः ही पतिवे साचद्पभाव रखा बरगी । 
समस्त प्राणी रादा दरूसरो की स्तिया व मौर घन भो भषहूतक्टे की 
परवृत्ति रद्छा करेगे ॥३६।। हे विप्र । जय यह्‌ महन्‌ घोर पलियुगका 
समय भ जायगातो उप्त समयमे मनुप्योकी जीविकां मछतियाके 
मा्षसेही हअ करेमी समी मनुप्य देत पाप कमयो म तत्पर हो नाय 
बिखर भपने वमो स द्वपमाव टो जायगा यर्थान्‌ उचित केम यच्छा 
हो नदी कोणा 1४०।\ जो भो कोई भवने धग ना पातेन कथा करे 
उनकरै गणोमे भी दोप खोजकर उनकी मजाक वनायाकरग । पोर 
कलियुग जव मा जायया नो दिव्य भौपधियां स्वय उत्पन्न नदी हभा 
फरगौ भौर तोप दुदालाे नदियो ते तीर पर खुदाई करयं भौपधिया 
बौ वपन्‌ क्रिया वरे ॥ ४१॥ भूमिमे उपरता हो नायगौ जि्के 
कारण रव पाथो बे वीज तथा पुष्प समाप्ता जाया करेय | शह 
स्पाश्रमय न्ड वाती स्विदा भो देष्याभोे गमान स्प सववण्य तथा 
णीतस्वमाव की इच्छाए्‌ स्यि द्रगी अयात्‌ तन्या जसता भप्नां घ्न 
सहन भौर वेप भूया पस-द दिया करगी ।1४२॥। 
धमविक्रविणो विप्रा स्सियश्च मगविक्रया ! 
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वेदयिक्रयका्रान्ये शू द्राचारस्त, द्विजा ॥४३ 

साधूना विधवाना च वित्तान्यपटरन्ति च । 

न ब्रजानि षरिष्यन्ति ब्राह्यणा द्रव्यलोलुपा 1 

धर्माचार परित्यज्य वृयावादै्विपम्जिताः + 

द्विजा बुवन्ति दम्नायं पितृ्राद्धादिका क्रिया ॥४५ 

अपात्रेप्वेव दानानि प्रयच्छन्ति नराधमा । 

दुग्धलोमनिमिततेन गोपु प्रीति च वुर्ेते ॥५६ 

नवुर्वन्ति तरथा विप्रा स्नानणौचादिका क्रिया 1 

अवात्ते क्मनिरता भविप्यति द्विजाधमा ॥४७ 

साधुनिन्दापराश्चैव विप्रनिन्दापरास्तथा ] 

न कस्यापि म॒नो विद्र विष्णुभक्तिपर भवेतु 1४ 

यज्विनश्च द्विजा नैव धनार्थं राजकिकर । 

ताडयन्ति द्विजान्दु्टा दृ्णे षऽणत्वमागते 1४६ 

गराद्मण लोग जपने धर्मको वचकर पसा कमायाक्ररेयभौर 

नारि भपनी योनि केद्वारा धनोप्राजेन या करेगी) द्रिजिगूद्रोमे 
समप्म धर्माचरण करने वानि हौ जीये तथावेदोके शान का विक्रय 
किया करेगे 4 ४२॥ द्राहणोत्रे ध्नश्राप्त क्रनेको वडाभारी 
लालच उत्पन दो जायगा! येलोप कोर्भी ब्रत-उपवासने कर 
साधु दुल्पोके मौर दिधवा स्व्रियोङे धन का अप्ट्रण करने नम 
जायमे ॥४४। शास्योक्त धर्मके समन्त बचरणो का परित्याग करके 
दविजगण विकाद प्रस्त होति हुए नेव दम्भङे च्िही पिनृ-भष्ड मादि 
कमो किया करेगे ।[४५। इस कनियूग में ठते अधम मनुष्योकी 
अशिक हो जग्यगी क्िदेजोदानकेपातरनहीहोगे उदो नोनौको 
दान न्त्या मोर्‌ धर्म मान मान रख कर केरल धूघके प्राप्त दहातेके 
ही लालक्तसे मो-मवा क्या क्रेय । जवे दृनद्टेगातो मौभीको 
घरमे वादिरिनिश्गद्वियाक्रेगे। दोष्भौ गोमदा क्रनेक्ो धर्म 
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मदी समञ्नेगा ।॥॥ ४६1 व्राहाण लोग नित्य स्नान--गौच वादि अपनी 
परमावश्यक क्रियाभो का त्वाम करके नघ्मगरमेकर्मकरेकेकारष 
अधम हो जागे ॥ 7७ ॥। कनियुगमे लोग साधुणएव प्दुष्पोदी 
निन्दा कियाकरेगे भौरहे विप्रवर 1 भगवान्‌ विष्णु की भक्तिमप्रिसौ 
काभीमननदी लगा करेगा ॥ ४८॥ भगवान्‌ कृष्य कै टृप्णवेण लते 
जान पर्‌ वृष्ट राजाभो के परमदुषट सेवकः यनो वे यजन करने वाते लोगो 
को तया ब्राह्मणो को क्ट दिया करे ये ।४६॥ 

दानहीना नरा रवं घोरे कलियुगे मूने । 

प्रग्रह प्रकुर्वति पतितानामपि द्विजा ॥५० 

क्ले प्रथमपादेऽपि विनिदन्ति दरिनरा 1 

युगान्ते च हरेर्नाम! नव कश्चिद्वदिप्यति ॥५१ 

शदरस्त्रीसगनिरता विशधवासरगलोलुपा 1 

शृद्रान्नभोगनिरता भविष्यति कलौ द्विजा ॥५२ 

विहय ेदसन्मा्ं कृएथाचारसमता + 

पापण्डाश्च भविष्यन्ति चतुराश्रमनिदका ॥५३ 

नच द्िजातिशुश्रषावुर्वति चरणोद्‌भवा 

द्विजातिधर्मान्गृटणन्ति पाषण्डलिगिनोऽधमा 11५४ 

कापायप रवीताश्च जटिला भस्मध्रूलिता । 

शद्रा धर्मान्प्रवध्यन्ति क्ूटयुक्तिप्रायणा ५५ 

दविजा स्वाघारमूप्मृज्यं परपावन्नभ जिन ॥ 

भविष्यन्ति दुरात्मान शूद्रा प्रब्रजितास्तथा ॥५६ 

हे मुनिवर । जव अधिक घोर दलियुग का समय उपिव हो 

जाषमालो कादरभो दान नी किया वरणा मौर द्विजगण महान्‌ पतितं 
तेभी दान लियाकरेगे ॥ ५०॥ इस कगियुगके प्रचम चरणकेनाते 
पद मनुष्य विष्णु भगवान्‌ की निदा करन मप्रवृत्तह्ाजाया कदे 
है1 जव दस युगवा जतिम समय नाता दै त्वताकोर्हभी पिष 
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कानामभौ नही लिया करेगे ॥ ५१॥ कलियुगमे द्विनमणशू्रोको 
स्तरियोके साच अपना सम्बन्ध स्वापि कर लिषा करेगे भौरप्राय 
सनुष्य विधवाभोके साय व्यभिवार करने के लिये बहत लःलायित 
रहा करेभे। द्विजगण शूद्रो का अन्न-सेवन वडी पुशीके साधना 
करेगे ॥ ५२॥ वेद मां जो परम शष्ठ है उत्तको वहुधा सभी छोडकर 
दूपित एव वुरे-वुरे मागो को अपनाया करेगे । समी लोग प्राखण्डीहो 
जायने भौर चारो आश्रमो का पालन करनातो दरकी बात नकी 
उलट बुराई किया वरे ॥ ५३ ॥ कलियुग मंशुद्र तथा मीचवणके 
लोगही ध्म के उपदेश देने वानि वन जाषाक्रेग। ये लोगतूट गुक्ति 
से मम्पन्न होकर गरु वस्त्र धारण कर जटा लूट बदटाकर भस्म शरीर 
पररभा कर महात्मावन जायाक्रेग। शुद्लतोगद्विनौ की तवा 
करना व्याग देंगे भीर स्वय द्िजो जक्ता धम पालन क्रिया बरेगे त्या 
महाव पाण्डो वन जाया दरेग) प्राय प्रापण्डुतिङ्गी भौरवौद जते 
हो जावेये ।५४॥८५॥ द्विजयण अपन धर्मका यागकददूसरोषौी 
बना हूई रसोई धा्ेगे मोर्‌ दृष्ट एवम्‌ सन्यासी यनकर भूमि पर पुमा 
कषान यन जवर ।५६॥ 


उत्वाचजीविनस्तग्र भविष्यन्ति कलौ मुने । 
धर्महीनास्तु पापडा कापाला भिदावोऽमा ॥५७ 
धर्मविध्वसशीलाना द्विजाना द्विजसत्तम । 

शद्रा धर्मास्रवद्यति द्यधिरद्योत्तमारनम्‌ ५१८ 
एते नाम्ये च वहवो नगरक्तपरादिका । 

पाषढा प्रच रप्यति प्रायो वेदविटूपका ॥५६ 
गीतवा दथ्वृ्ला कषद्रधमंसनाघ्रया 1 
भविप्यति कलौ प्रायो धर्मदिध्वसता नरया ५६० 
अल्पद्रव्या कृयासिगा बृथाट्कारदूपिता । 

टवारि प्रवितता तपिस नराधमा ॥६१ 
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प्रतिप्रहपरा नव्य जगदुन्मामशालिन । 

आप्मस्तुत्तिपरा सदे परनिदापरास्तथा ॥६२ 

विश्वप्तवात्तिन जरा दपाधमविवजिता 1 

भविप्यति नरा विप्र कलौ चाधमवाधवा 1६३ 

है मुनिवर्‌ । इम षसियुगमप्राय मनृष्य घूत-~रिष्वत खाने 

मपरायणहा जयेन भौर धर्म विहीन गदी लोग तथा अधम पष्प 
कापाविक शौर भिधु वन्‌ नावग ॥ ५७॥ हेद्विनश्चष्ठ। गृहै लोग 
उच्च भ्रानन पर विराजमान होकर घमक नष्टक्रे बे गोगीन 
द्विजनगगो षो उद्देश दिय करेण 1५८। पेते तोय नण्न रहकर तथा 
रगे ह्ण बहतर धारणकरर बहत सा पड़ पिष्‌ हूत वेदो की मौर वदिन 
धर्मक वराई करते हए पृस्वौ परश्रमणश्रिया करे ॥५६।। गान 
विधाम कशनना प्राप्त करभनकषदपयोकेा समाश्रव प्रहूण कर 
घारो भोर पूमत दूष न्िाईदग जोरि इस वलियुपम मनुष्य घम 
षा विष्वस करन वति हा जपय । ६० ॥ टेम नदाधमो क पाम द्रव्य 
हून धोडादहोगामौरवे धमकापालनतो पिल्दुल नही श्रिया क्रमे 
शिवु धमकेङपयी चिह्न धारण कर्ष्यर्ण हो घाग्करि यनेका 
मोरा अभिमान खला करेगे ओर सवदा दूभरोके धनवा भपहूरण 
करनेषीताकमेटी र्हा श्रोे ६१ सभोलोगदान यन्णबरनेकी 
दष्टा क्यः षरे मोर मारने गोतस्वपभावषा समाप्धकर्ने में 
ही प्रसन्न हृभाक्रो 1 इन लागाका यहो व्रत्तम्यहागा क्रि हमेशा 
दूमरो रौ निःला शपा करे तथा अवनो प्रलसाकी डोणहातरत रहो! 
॥६२॥। दु विवरवर) एम बरतिपुगमा प्राय प्राणी फ्ररय्‌ ल यन्ते 
वि्गचानी--दपा भौरधर्मम लूपनौर कवन अधर्मका प्रचार 
करन ~ {वि या धव वना करे1 ।1६३।। 

परमायुश्च भविता तदा वपाय पाडइश 1 

पार्‌ कलियुम विप्र परचवपाप्रमूयते ॥६४ 
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सप्रवपश्िवर्पाश्च युवानोऽत परे जरा ! 
स्वकमत्याभिन सवं कृतघ्ना भि-नदृत्तय ॥६५ 
याचक्राश्च द्विजा नित्य भविप्यति कतौ युगे 
प्ररावमाननिरता प्रहृष्ट परवेश्मनि \+६द्‌ 
तत्रत्र निदानिरता ढृयाविन्र भिणो जना ॥ 
निदा कुरति सत पितृमातृपुतेषु च ॥६७ 

वद त वाचा धर्माश्च चेतसा पापलालुपा 1 
धनविद्यावयोमत्ता सवदु वपरायणा ॥।६म 
व्याधितस्वरदुिक्न पीडिता अतिमायिन ॥ 
प्रवयति बृथवाभो न विचाय च दुष्कृतम । ६६ 
धममागप्रगैतार तिरस्कुवति पापिन । 
धमकराये रत चव वृथाविश्र भिणो जना ॥७० 


षस महान्‌ घोर कलियुग का काल जबमावेर उपत्दितहो 
जायगा तो मनुष्या की सोलह वप कीही रहे जायमी । पोरक्तियुग 
पे पाच चपकौ मायु वालो स्तिर्योकेसततिदहौगे लग जागो ।६४। 
प्ात-आठ वप का मनुच्य जवान समला जाया क्ररेगा भोर दतके 
पश्चाद्‌ बृढापा भाकर उनको चेर त्ाक्रेणा। उप्तसमयम प्रभी 
पोग अयने क्म धर्मोंकात्यायम्र न्वाकरेगे 1 प्राय सवटृनष्न 
हलो जीय भौर अपनी माजोविक्षाको नषटक्रदियात्रेये॥ ६५॥ 
दस घोर कनिधृय मे निस्य प्रति ्राद्यणम्टे जने वात सोग याचना 
क्रिया रररे + सलाह दूस के घरमे ष्टरेच कर बपमनितहषमौर 
क्रिरभी प्रसन्न रहा करेय ॥ ६६1) मनुष्य व्यथ हौ विश्वास रवकर 
जव भवफतनाप्रा्ठिक्रेयनि-ला जरिया करेगे गौर मददा गभी सोग्‌ 
अपन माता पिता तेवा पूत्रीकयी निन्ला रिया करग॥६७॥ मनुष्य 
दम धार कनिपुग म कवन यचना होते घम~घम पुवाराक्रेगेषरदु 
अपने हू~यमे पादाको दुवामनाद भरेद्दाबरगे। प्राय मनुप्यध्न 
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यौवन भौर ज्ञान फे पमण्ड मे मत्त होकर प्रभौ प्रकार के कृष्टोको 
भोगा करेगे ।॥६८॥! दम महामाया के पाशमे मजवूती से जकडे दए 
मनुप्य अहेति षने दरुपित वृक्तिशूवं पापक्रमों के करण से रोग-चौर 
मौर दुभिक्षमे पीडित हु करेगे। किमी भौ दूमरेके प्रापक विचार 
क्रिये व्रिनाहो चहज कुष मुह्‌मे के दिया करेगे 1६६1 पाप्मा 
भ्राणी द्रम कलिगुयमे नोभौ कोरईधर्म के मार्या नायक होगा 
उपा तिरस्कारकर दियाक्रेण।\जोभीकोदं धामिक वर्मोम 
प्रीति एव ॒शद्धा रक्वेगा उको मिष्या विश्वान रने बाला कहा 
करेगे 13०। 
भविप्यति कलौ प्राप्ते राजानो म्तेच्छजात्तय । 
शूद्रा भैक्ष्यरताश्चैव तेषा षुश्र.पे द्विजा ॥७१ 
न शरिष्योन गुरं कश्चिन्न पृर्नो न पिता तथा। 
न भार्या न पतिश्चैव भवितारोऽनं सकरे ७२ 
कणो गते भविप्यति धनाढ्या अपि याचका 1 
रसविक्यिणश्चापि भविप्यति द्विजात्तय 11७२ 
धमेकबुककषवीता मुनिवेयधरा द्विजा । 
भपण्यविक्रयरता अयम्यागानभिनस्नया 11७४ 
वेदनिदापशस्चैव धर्मणास्म्विनिदका ॥ 
छूद्रदृत्यैव जीवति नरकार्हा द्विजा मूने 1७५ 
अनावृष्टिमय प्राप्ता गगनासक्तटृष्टय । 
मवघ्यति बलौ मर्या सर्वे ्षुदृमयकातरा ॥७६ 
व दपणंफत्राहरास्तापसा दव मानवा । 
आमानं तारयिष्यति भनव्ष्टात्निदुखिता" ७७ 
जव क्लियुय नां प्रभाव जम उयगातो उमेसमयतरे राजा 
भनेच्छहो टमा बगेये, णुद जन भिभ्ा-पाचना त्रिया बरेये भीर द्विज 
पथ उनसेक्तवामे रत र्हैय ५७१॥ कतियुगमे शृकू रेसी पोर 
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मह्ुटता का समयं ना जावेपा द्रि उमम शिष्य-गुर पिता-पुत्र बौर 
भार्या पतिका कुभीपनाही नटीं चना करेणा कपाकसभी 
कत्तव्य विभुता के शिक्रार हौ जायग।।७२्‌।। कलियुगकी एषी 
महिम। है कि जव यह अपना बाधिपत्य जमालेमातो धनी क्दै जान 
वातालोगश्री याचना वृत्तिक्रननगये भरौरजाद्रिन होग्वभी 
रस -विक्रय का महान्‌ दूषित क्म वढी प्रसन्नता स किया करे गर 1७३। 
द्विजगण धम क्ा जामा पिनि कर महामुनियौ जमा वेश धारण क्र्के 
जिन व्तुशक्ा वेवनाश्ञाम्बमे निपिद्ध वापा गया है उनङाभी 
वेचनेका कायकरने त जाथ त्थाजानारियां गमन करनके 
अयोग्य है उनक् सायभी गमनक्रिया करेग ५ ७४॥ हे मुनिवर 
द्विनगण स्वयहौ वदोकीनौरधर्मशास्नोकीी निदा व्रियाकगरग 
द्विज स्वम शूदराकी दृत्तिसे यवनी भाजाविका कर्के नर्कक पा 
वनने चल जाय 11941 इम केलियुगमे मनावृष्टिदोनेके कारण 
सभी वर्णों वे मदुप्य भूष्व-प्याप्त ते भत्यन्त कातर होकर नाकाणः 
अर तावा कर 1 ॥७६।} उस समयमे जव अनावृष्टि हागौ तो प्र 
दु लिते हृषु मनुष्य तपस्विषो दे हो सम्रान विष दाकर पलक-द भौर 
प्रो वा जहुर करे अपने उदर का भरण क्रिया वरेन परमाधिक 
कषस समय त्रिताया करेगे।७७। 


कामा हस्वदेदाश्च चुव्पाश्चाघर्मतत्परा । 
वती सव भविप्यति स्वल्पभाग्या वद्प्रजा ॥७प 
सिय स्यपावणवररा वश्वातावण्यरीनिक। 1 
पनिवाक्यमनादप्य सदान्य“द्त षरा ॥अ६ 

दु शाना दुष्टणौनधु करिप्यति सदा स्ठृहाम्‌ । 
यमदूता भविव्यति वृख्तु कुनागना ॥८० 
-आोरौदमयमीनाश्च काष्टयत्राणि वुरत1 

दुनि क्व रडानिग्तोकोपदटुका जना [तप्‌ 
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गाध्रुमानयवा-नादचं देशे यास्यति दु घिता 1 
निधाय हूयञ्माणि प्रेरयतत वच शुभयु ॥८२ 
स्वक्रायसिद्धिप्यंन बधुता बुवतेनना । 
भिक्षवश्चापि चितादिस्तेदुसवधयग्तरता ॥८३ 
भननापाधि पिर्भित्तेन क्षिप्यार)ट्णति भिक्षव ॥८्४ 


ष्म महान्‌ चोरकरलियुगम प्राय सवदी काम वासनां 
दुंखठित कदम †सान--लाभो नौर्‌ भयम पएयनगहा जपम) इसी 
{तिपमदभाष्प याते तथा जक न तत्ति वाल भाजा करेग 1७८। 
दण पलियुगमे नारिणा वेण्याओोके तत्य कू्य-शोल रखकर भे 
शरीरय भरणं पवग क्रिया वरे गी चौर अपते वतिदव क वननोको 
त मानी (सदाह दूभरोक् षघरोमे पड रहना भष्छा मलगी 
11 ७६॥ स्विोमदरुशोलना अधिर्‌ दया क्णो भोर जादृशीत 
सोगहोे उनकेमायही स्दृहाक्वाकेरेगो। जो स्तिया भुनीन 
षौणीवे मौ भन्य पुर्पा कै माष यंसत्‌ अग्चरण करने लगी ॥८०॥ 
यटुधामतुष्मोभे चो(-उव्व्‌ आलिक भयत भयभीत होव्ररषरो 
मै विडलगाङ्गरङी रहनाटाया। प्राय कलियुग म दुभिषका 
भयदहाना दी र्देगा सौग दधर उधर षर छोड भागत रहा करगे) 
जोद्रश बद-जौ आदि घान्योतते परसिपूणं ष्टता यही षर परमदु धित 
हेते हृत ष्हृव नापदष्रेय \ वहून्‌ दुदर कप्य बरता्रभुम 
अननोमुा उभ्यारण एग्त हए अपन क्य का तिद्धिजय तफटागरो 
निना रक्वा षरेग । गौयोमष्द ध दिदा्षरस्नेहुकेमाष पिनाक 
पावना जियाकरेम ॥ तरा८्दे॥1 य नि 1प्वृत्ति करके भर पापं 
कणन वाते निन तोकमत कौ प्रा्धिदे मनोग्यान तादा का गपना 
शत्य दनायग्‌ ॥२४॥ 

उभाम्या्रव पराणिम्पोजिर दूयन न्तिय ॥ 
गूरवेत्या युरमवृ, णामायानृल्तवषयनि च ॥८५ 
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पापडालापनिरता पापडजनसंमिन ॥ 

यदा द्विजा भविप्यति तदा वृद्धि वित्रं जु ६ 

यदा प्रजान यक्ष्यति न होष्यति द्विजातय । 

घदैव तु वनेबृ दधिरनुमेया विचक्षणे 1७ 

भधमवृद्धिभविता वालमृष्युरि द्विज 1 

सवध्मपु नष्टेषु याति नि ध्रीकता जगद्‌ ॥न 

एव कले स्वरूप ते कथित विप्रसत्तम । 

हरिभक्तिपरानेपु न कलिर्बाधते क्वचित्‌ ॥=& 

तप पर दृते घरताया ध्यानमेव च । 

द्वापरे यक्ञमेवाहुर्दानमेक कलौ युग ॥६० 

त्ते दशभिवर्स्व ताया शरदा च यत्‌ । 

द्वापरे यञ्च मासेन हदोराव ण तत्कलौ ॥६१ 

स्मया अपने दोनो हायोसेशिरयुजाकर भर्षा दोनोकरोपे 

शिर पुजन के अप लक्षण को कस्तो द भपनेसे बोकी भौर पति 
कीआज्ञाषोनदी मान। करो ॥\८५।} जिम समय मे द्विजण प्रा 
ण्डियोसे वाने कपा करे तथा द्ाणियोकीसङ्गनि क्या करगे सभी 
समक्ष सेना त्रि कलयुग कीवृद्धिहो यई दै।।८९1 जिस सरमयपमेप्रजा 
के मनुष्य देवो का यजन करना व्याग दे) उसी समयमे कलियुग की 
बृद्धि होजानेि का दिचशण पुषा को अनुमान कर लेना वार्हिए 
१।५७॥। हे द्विजवर 1 निस समयमे सभीभ्रकारसेधम का विनाश 
होने सग जायगा तव अधम की बटधिक वदि होगी-छादे २ बालको 
कौमूयुहोनेलम यमो भौर समस्त गद्‌ श्रोत एव निधन होकर 
दस्र हौ जावेमा ॥८८॥ हे दरम श्रषठद्विज 1 जापर सामने इष 
प्रकारसे इमं कलियुग कास्वस्पर जौरप्रभवका वणन कर दिथादै! 
दसकं श्रमाव समस्त मनुष्धो पर हभ कटा है क्रितुजोमतुष्यभग 
चान्‌ की न्ति नियः बरत रै उन पर कलियुग कीद्रु्ठभी बाधण्पु मही 
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हणा करणी है ॥ दै कृतयुग ने तपस्या की ही श्रेष्ठा हमा क्रती 
दहै-त्रतायुग मध्यनकोही सवश्ष्टमानागया है । द्वापषरयुगम 
य्ादिगो हौ नवश्रष्टमना ग्या है । इन कलियुग मे दान का निशे 
मह्स्व होता है ।द६० जो धम्म सययुण मे दश वप भफलं 
भरदलन तिपः करता है-जात्रता युगमे एङ बय तक करने स पृण्य च्ल 
दिया कए्ताहै-दधापरम जो धम-क्म एकमानमेप्नदेता है वी 
घमक्ताकम दरस कलिमुतमे एर मट्निशमेषनदेदिया करता है 
भीरवचौौतयपण्टोमेही धमक कमक तिद्धिहो जाया करती है 
॥ ६१।॥ 

ध्यायते यजन्यज्ञप्व्ं वाया द्वापरेऽ्चयन्‌ । 

यदाप्नो त तदाप्नोति वलौ सकीत्य कशयमु ॥६२ 

अहोरात्र हरेर्नाम कौतयत्ति चये नरा । 

भ्रुवि हरिपजा वान कविर्वाधते च तावर ॥६३ 

नपर नारापणायति कौतर्यात्ि चयेनरा 1 

निष्कामा वा स्वमा वास कलिर्वाधते च तान्‌ \*&४े 

हरिनामपरायेतु पोरे कलियुग िजि1 

तेएवहृतष्त्याश्च न कलिर्वाधत्त हि तान्‌ \॥६५ 

हरिपूजापरा य च हंरिनामपरायणा । 

से एव शिवतुत्याश्च नाय काया विचारणा ॥६६ 

समस्तजयदाघार्‌ परमायस्वरूपिणम्‌ । 

घोरे कलियुग प्राप्रे विष्णुं ध्यायन सीदति 11९9 

महो अति सुभाग्पास्ते स्र वेगवाचया । 

घोरे कलियुगे प्राप सवधमविदजित ५६८ 

सत्ययुग म ध्यान करने पर जो फतवा हुमा वरना है-वरेता 

म यजादि कएने पर्‌ जित पुण्यक फन पाह्वदचः करौ षै मौर 
खो द्ापर म नवन्‌ बा अयन करन र फन प्रात हना है ब्दी ष्म 
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षस कलियुग मरेवतभीहरि भगवान्‌ के कर्त्ये ते हो मिति 
जपा कर्ता दि दर्‌] जो मुप्य रात दित श्री हरि भग्वान्‌ के नापर 
षास्मरणस्ियाकरते हि जया भगवान्‌ द्यु का अयन्‌ शिवा स्रत 
यह पोरय्तिपुग भो उनको क्भोदादधानदी दिया करता ह । 
भगवा ङे चरणोके माश्रयरो इम कयियुगम मस्यधिकू महिमा टै 
पदैदे॥ जो भौ कोह सानव निष्फमम धदिसेया सङां भकना ये 
“नमो मादायणाय ---दइहम्काजपि क्ियाग्ररौह बह पोराति 
पोर कलियुग भी उनङो वाधा नटी दिषा करहा है॥द४।ह द्विजवर | 
मोहम महान्‌ घोरकलियुण मे मावनिश्ोहरिकेनःम मवराय 
ाकले दैवे हीष्कहय एव सफर जीवन विह) श्रीदरिना 
सेभ) मानवोको यह कलियुग वाधा तथा पोडा नही दियाषनग्ता 
॥६५।। जो जन शरौहेरि की पूजा मे तपर रह्‌ फर मवद भगवन 
चोङीत्तत एव स्मरण क्ियाक्रतेदहै वे सुधातु भगवान्‌ शिव 1 
षो तुल्यहोते ह । इमे थोडा सा भी सशय करने डो भावश्यकता नह 
दै 114६1) कलियुगे प्रभवते दमेव निपेश्रौ क्ष्णु का समाश्च. 
ही एकमात्र उपायै जो इत सन्दर वरिष्वङे आधार स्वय पर 
भायमय भगवा दविष्णु कय इन पारक्य मप्यान सरण क्य 
धरत वे कभी भौ क्षटनटी उठाया कुरते है 1७1 समस्त प्रकरा 
षधमकर्मोसे रहित इस महन योर कयूमकेसमय पे कसी 
तरह से एक वार भी भगवान्‌ थौ केशव करा अचन करर नियाकरता 
है उमरी परमाधिक् सोभःग्यशालौ ही सनव तेना चारिण ॥1६९॥। 


भरुनातिरिक्तदोपाथा कगौ वेदोक्तकमणाम्‌ 1 
हरिस्मरणमेकात सम्पूणत्वविधापकम्‌ 11६६ 

हरे केशव गोनद वाश्ुदेव जन्मय { 

इनौरथति ये नित्य नहि ता वाकते दलि \\¶० 
क्विव श्वकर सुद्र नीखदट चिचोचने । 
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दनि जल्पन्ति ये वापि कलिस्तानापि वाघते ॥१०१ 
महादेव वि्पाक्ष गगाधर मृडाव्यय । 

इत्य वदत्तिये विप्र ते कृतार्था न संशय ॥१०२ 
जनादन जगन्नाथ पोतावरघ राच्युत } 

इति वाप्युच्चरतीह्‌ न च तेषा कनेभयम्‌ १०३ 
सस्तार सुलभा पुसा पुनदारधनादय । 

घोरे कलियुगे विप्र हरिपक्तिस्तु दुम ॥१०४ 
केमश्रद्धाविहीना यै पाडा वेदनिदका । 
अधमनिरता नैव नर्हा हरिम्मृते ॥१०५ 


वेदान जो कम वतलाये गये उनपेजो बुषठभी फी रह्‌ 
जापाकए्ती है उसक्ोतथा जौ मतिरिक्तता हभ वरती है उसको 
भौर इनके कारण होन वालदोपाम जौ अपणतार्हा करती दै 
समक पूसा इग नललिपूग भे एवाव शरीद्रिक लीलायुण नौर 
नामो केस्मरणकेद्रासय हौ होतीहै र्द अा पुष्प निप्य ही 
निपममधद्धाभक्ति पूवक हे हेरे 1 है बणव। है गाविन्द। हे 
वासुदेव । है जग मय । --म रीति से कौत्तन स्या करन र 
उनको यह्‌ बुस्तिन कणिपुग कोई मौ वाधा नही पहचापा बता ह 
1१००] भयवः रा पुम्प दैशिव। हि शद्भुर ) हेष हरहश । 
देनोनकष्ट। हे धिनोचन । दस प्रकार से भगवान शद्धुरकेमामाः 
नो कीत्तत क्या बरत है उनवाभी पसियुग कौ वापाये नटी हुमा 
कप्तीहि ॥१०१) हेविच्न तो मनुष्य हे मद्ष्देव ! दै विष््पाक्ष 1 
हेग धर! हे मृड 1 है भर्न्यय ! --इषततस्ठस श्रगवान शिव क 
प्म धावन नामाकाकोत्तनज्रियाकरतहै वषट्म ममार में परम 
घय दमम्‌ तलक भौ सदेद्‌ नदो है ।५१०२॥ त्िस्वाजा ह जना 
दने । हजयनाय 1 टे पोक्म्बर धारिन्‌ । है भच्युन ।--इम तर 
भ भगवन्नाम ङा उच्चारण स्वा वरतटैउागो भौ दय भदान 
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दोपपूं कलियुग का छ भी ष्य नदी रहा करता रै ॥१९०३॥ धस 
सरार मे जन्म ब्रहूण करके मनुष्यो को वृल-कलव भौर घन वैभव भादि 
काप्राधहोजानातो गुध होता है जन्तु दे विप्रहर! दषपोर 
कलियुग परे विना भगवान की द्रपाके हुये शौदरि की भक्तिकाप्राप्ठ 
होना महान दुर्म है ॥\१०४॥ जिने मतुप्यो को कर्णकाण्डपरे व्रिह्ुन 
श्रदधानरी हा करतो है तया महान्‌ परदण्ड केरे वाते, वैदो षै 
निष्दाङ्एने वाने भोर सदा गधमं मेही परायण रहा करतेहै ये 
पुय भौ यदिश्रौ हरि भगवानके शुम नामो का स्मरण क्रिया करते है 
तोक्मीभीवे नरक को याननाओके भोगने के धाव नही हुभाक्‌ ` 
है ॥१०५॥ 

वेदमार्गवहिष्ठाना जनाना पापकर्मणा । 

मन. शद्धिविहीनाना हरिनाम्नेव निष्रति ॥१०६ 

दैवाधीने जगत्सवंभिद स्यावरजगममु 

यथिरितपेतेनं तवेव कषत द्विज १०७ 

शक्तित सवेकर्माणि वेदोक्तानि विधाय च । 

समर्पयेन्महाविष्णौ नारायणपरायण ॥१०८ 

समपितानि कर्माणि महादिष्णौ परात्मनि) 

सपूर्भता प्रया्येव हरिस्मरणमात्रत: ॥१०६ 

हरिधक्तिरताना च परापवधो न जायतते । 

अतोऽनिदुलंभा लोके हरिभक्तिदु रात्मनागू ११० 

यहो हरिपिराये तु कलौ घोरे भयकरे 1 

ते ुभाग्या मदात्मान सत्वभरदितता अपि ॥११९ 

दरिस्मरणनिष्ठाना भिवनामरतात्मनाम्‌ । 

सत्य समस्तकर्माणि याति सपूर्णता द्विज ॥\११२ 

जो चित्त म मलिनता दश्वा क्रते दै अर्था जिया चित्त 

शुद्ध एव निप्पट वटी होना है जो वेद विदित मागे वहिषटत होते 
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है एमे महा पापात्मा पृर्पकाभीश्रौ हरिके नामो. क्रा स्मरण एव 
कीत्तेन करने से उद्धार दोजाव" करता है ॥१०६॥ है द्विज 1 यह 
सम्पूण जगत्‌ दैव के हौ सधीन रहए करते है । दैवके रा जैमौीभी 
प्रेरणा प्राप्त होती है इस ससारकेसभीप्राणी वसी ही चेष्टा व्या 
करते 1 णहु एक परम मिद्धान्त की बात किदेनेच्छाके विना वे 
एकक्षण भी टक्तसे मम नरी दूना करता है ॥१०७॥ भगवान के परम 
एव अनन्य भक्त का गही कर्तव्य है कि गपनी शक्ति के अनुमार 
सम्पूणं वेद विदित वमनुष्ठानो को करके उन सव्रको भगवान महा 
व्िष्णुकीही नेवारे समवित कर देना चाष्ट्ये ॥१०८।1 परात्पर 
भगवान कीमेव्रामेममपितत््ि हुये सव कमं श्रौ हरि के स्मरण 
मातरसे ही परिपृ्णताकोप्राप्तहो जायाकरते है ॥१०६॥ नो 
मनुष्। श्रौ हरि भगवान की भक्ति भे परायण रहा करते दै 
उनको कभी पापो का वेश्धन नही हृजा वरता है) अतएवं यह्‌ 
शीहरि ्रगवान की शद्धा भक्ति दुष्ट-दुराप्यामोमे होना बहुत दही 
फोठन हुभा करता हे ।\११०॥। दम घोर कलियुग मेएक बहुभ ही 
भावय र वात यहंदहैक्रि दसम जो श्रौ हरिभक्ति तप्पर रहा करते 
दै ।११९॥ हे द्विजवर 1 जो मनुष्यश्रौ हरि भगवान के स्मरण भे 
सधवा शिव भगवान केताम गो निष्ठा रखकर निरन्तर परायण 
रहा क्ते ह उचके समस्त कमं परिपूर्णं हो जाया क्ते है।११२। 

अहो भाग्यमहो भाग्य हरिनामरतात्मनाम्‌ । 

त्रिद्नैरपि ते पूज्या किन्येवहुभापितं ।११३ 

तस्मात्समस्तलोकाना हितमेव मयोच्यते 1 

हेरिनामपरान्मर्त्यान्न कलिर्वाधते क्वचित्‌ ।११४ 

हरेर्नामेव नामेव नामेव मम जीवनम्‌ 1 

कलौ नास्प्येव नास्प्येव नास्त्येव गतिरन्यया ॥११५ 

एव प नारदो विप्रा सनेन प्रवोधिते | 

परा निष ्तिमापन्न पुनरेतदुवाच इ \॥११६९ 
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भगवन्सवं शस्मन तयातिरस्णात्सना } 
भकाशित जगल्ज्योत्ति षर ब्रह्म सनातनम्‌ ॥११७ 


एतदेव पर पुष्यमेतदैव पर तप । 
पुण्डरीकाक्षस्य स्मरण सवपाप विनाशनम्‌ ॥११५ 

भरमवनश्रीदरिकेनममे जिन मनुध्यो का मन रमण क्या 
करता है उनका भाग्य परम धन्य हि । उनके सौपराप्य की केषा सराहा 
गै जावि ? अधिक कां तक कहुजादे देवगण भी ठे भक्ती का 
खपरादर-रन्डारकटने कती उत्कट अभिलापा क्य करते है 14११३ 
अतएव इस समयमे म सभो प्रायिधोके परम हित वौ वात वतनता 
हैफिश्री हरि भगवान के माम स्मरण ये तत्परता रते बाते सुप्य 
पोयद्‌क्तिपुथकंसाही षोरक्योन ह्‌,क्ष्टमे महौ डतसकता 
है ॥११५। ।हे दिरेवर । इष यहान पोर गियुण मे श्रीहरिक 
नाम विष्णु कानामही मेरा जीवनप्यार दै { इय कलग 
अनय्षिमी भी प्करारसेगतिदैहीनदी (कोई उदारा मार्गनदी 
दै भीरभःव कोर भी रेका भमोध साधन भी नदी दै ।१९९॥ मदा 
मदुपरि सृतजी ने कहा हे विभो । श्रो सनवाकायनी श्ट्रया दर 
सीपिवे उदे देने पर देववि श्रीनारदजो भरम रमन ण्व सुधी हकर 
म तरट्‌ मे धाथना करन सेये (११६१ श्री नारदमी ने दहा-दै 
श्रगवान माप ततो सी भास्तोवे तेत्थोगे क्ता है आष हृदयम 
यदत पिक पच्णाश्रो हूर है। यदी दारण है किभापने हग 
समय म जगञ्योनि सनावनः ग्खह्य परमारमा के सरस्वष्य का दणन 
सरव मरे समते धर्द किया १ (११७। भगवा दृष्ट्यीराक्षप्रयु का 
स्मरणं मत्त पापा को दूर मगर देने दावा + मग ताम क्रा प्यानं 
शष कत्तन चरम पग्य्ै सौर यक प्ररो दृष्ट तरश्वर्या है (११ 


[1111 
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११ गशेक्ष-नरूपण 1! 
श्रत्वा सनदन स्यैत्थ वचन नारदो मुनि 1 
असतु इव प्राहु भ्रात्तर त सनदनम्‌ ११ 
भगवन्सवमाष्यात यलष्ट भवतो मया । 
तथापि नात्मा भ्रयेत श्छणवन्हरिकथा मुहु ॥२ 
शरूयते व्याशपुत्रस्तु शुब परमधर्मवित्‌ । 
सिद्धि सुमहती प्रा्ठो निविष्णोवातर वहि ॥\३ 
ब्रह्मन्‌ पु सस्तु विज्ञात महता सेवन विना । 
न जायते कथ प्रतो ज्ञान व्यासाप्मज शिशु ॥४ 
तरय जन्म रहर्य गे कमं चाप्यस्य ष्व । 
समाख्याहि महाभाग मोक्ष शास्त्राथं चिद्भवान्‌ ॥॥५ 
शणु विप्र प्रवधष्यामि शुकोत्प्ति ममाक्तत 1 
या भ्रत्वाब्रह्मतत्वनो जायतते मानवो मने ६ 
न हायन पलितेन वित्तेन न वधुनि । 
ऋषपयश्चक्गिरे धर्मं योनूचाग स नो महान्‌ ॥७ 
देवपि श्री नारदजी सनण्दनजीके स भकार के दत्तनया 
भवेग करके भपने श्रा मनन्दनजी भ असन्तष्टसे होते हृषु प वोले 
॥ १॥ हे भगवन्‌ 1 मेने मसे जो दृछ भो पृष्ठा था वह्‌ आपने सभी 
मेरे सामने वर्णन कर्वे मुना दियानो भी वारम्बार घ्रीहुरि भगवान्‌ 
भौकयाकोमुनते हुए मेरी बत्मामे रातृ्तिनदीहोरीरहै)२॥ 
हमा सुना जाना हैक शौक दवैपायन व्यास्रजीके पुत्र शरी शूक्देवफी 
प्माधिङ धमं के क्ञाता विद्धान्‌ रै सौर दाद्र~मःतर सभील्ीरति 
नेद को प्राप्त होकर महतो सिद्धिकाप्राप्तहो गये द। ३) हद्न्‌। 
विन बहन्‌ पुद्यो कौ सेदा-सह्नतरि गे पच्य क अन वधे शर्ि नही 
हआ कर्तो है फिर धी वेदव्यासजी के पुत्र श्रो णुवरदेवजीकेजम प्रण 
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करने कातथा कमं का रदस्य श्वदणक्रनेका परम ष्क है भतषएव 
भरेसमक्षमउते ही आप वतवाने कौ डपा कीजिये ॥४॥ धौ सनन्दन 
जीने मटा-हेविप्र) तवव परम प्रशेपमे धी णुक्देवयौकी 
उत्पत का वणेन करूंगा उष्ठको आप सुनिये । हे मुने 1 यदधी गुर 
देवजी षी उतपत्तिकौ षधा रेषो मदभुते महिमासे परिपूरणंहैरि 
निसा धव करके मानवब्रदयवे तत्वकाजनाताहो जाया श्रता 
है ६९॥ वहूतसे यपोके लमादेन प्ररभौर यदत प्रापतक्ग्बेधन 
मौर बन्धुका पि गणोते धर्मक मावर जपि पार्त 
किरिधीकारं महस्वध्रप्तनकरसद्। हमसोपोमेतोजोम्नृषान 
होता दै वदो महान्‌ माना जायाक्रताहै।3। 

अनूचनि क्य ग्र्मन्पुमान्मवति मानद ॥ 

ठस्य कमं समायध्व श्रोतु बत्रत मम ॥८ 

शृणु नारद चदयामि छनूचानस्य लक्षणम्‌ 1 

यज्जनात्वा राग वेदानामभिगो जायते नर ॥६ 

शिद्ला कत्पौ व्यादरण निरत ज्योनिष तया॥ 

टद णाम पडेतानि वेदागानि विदुुघा ॥१० 

श्व््ेदोष यजेद्‌ सामवेद) छयवंष । 

वेदाश्चत्वार राये प्राकता धम नित्ये ॥११ 

शागानेदान्गुरोरपम्तु नमधोते द्विजोत्तम 1 

मोनृवान प्रभवति नान्यया प्रय पाटिभि 1१२ 

नगानां संक्षयं व्रि केदाना पादि प्रिय । 

वम्म्मागु महार्तनि मामेष तेपू माद ॥1१३ 
धरस्नभागोयमतुनरल्यया मम्‌ दूत] दविज 
सजवान्‌ भ्ियानि सारसा सुिरिषनतर्‌ ॥१४ 
दव्य न्दी तकया -रे मवद पदन श्लेकन। 

पद्‌] वस्भव मनेय सका दस पदि हिदृष्य 
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यतुान विस प्ररे हमा कर्ता दे? उस मनूचान दा कया कमं 
हिना मेरे दुदयये इरे ही धरण कण्ने का मदान्‌ वतन उलन्न 
हेष्टा 11८ श्वी सनस्दनजीने कहा-है नारद जव भाष 
समाहित होकर सुनिये ! बं यनूदान वादी लक्षण बापत्ती वताता 
ह तमके, मनुष्य जानं करके भदो वे सदि समस्त वेदो का पूर्ज्ाता 
हो जावा वरनादै॥ ६ वुघगनाके द्वारा यह्‌ वतनायागयादैङ्ि 
वेदोषे्ठंभद्भुशास््र हृभाक्रतेहै उनकेनाम ये हति द्ै-प्रषम 
पिधा वेदाङ्ग तास्त हैर वत्प है, व्याकरण, निस्त, ज्योनिय 
भौर टवा छन्द" शार्व होता है ।\१०॥ धर्मक निलय भेके 
तिये कऋष्येद, यनुरगैद, सामवेद भौर वयवंण वेद--पैवारही वेद 
ताये गय द १११1 जो पुष्प उपदृं्तषठं बद्ध घासो षे मष्टििष्न 
भम्पूें चारो येद का अध्ययन त्रिया करता ट भौर बिषिपर्गह गुर्वी 
सेवा पर उपसर्प दोर गथा है बह यं ज नूचान्‌ हा सवता द 
अर्यया भव हो क्सेहोहो प्रन्यो का स्यन्‌ गियाक्द यनूषेननदटी 
हो सक्घत। दै ॥ १२५ भरो नाप्यी नवद्‌ मानद 1 गातो भत्र 
परास्ता तै शहिन न समस्त वारोवेरोढे महान्‌ व्दनटौमौर टम 
सपगोम भाप पमाधिक्र मभिज्नदै सोयवरवापर पय" ध्न बारी 
दोषाय छभो उक्त अद्भोवा दिम्राूर्गकः स यक्ना 19 
शी सनन्दनडोने कठा विनि! यातं वा य्ट्वग्र मारौ प्रनाशः 
भार मरे उपररान ९ दै गरोहिष्टरवो महान्‌ गुनि ४ 
विमता गि इला दन्न तदा यपर श्नु वापर दी ठी 
उट मभिनापा धवयष्त ग हैदाकंध्न न्न मार प्रसमगधध 
ममुनिग्चितिस्यम्‌ नार ममने 6111 
र भधान मिकनाग कविता मुनिभि 1 
वेदिम्‌ वचय = 
7 
क्चस्वगनग्ध्‌। 


२२९ [ नारद पुराण 


दृतान्ते स्वर शस्त्राणा प्रयोक्तव्य विक्ेयत ॥\१६ 
एकातर स्वरो ह्यप्सु गाथा शुद्धयतर स्वर । 
सामयुग्यतर विद्यादेतावत्‌ स्वरतोन्तरम्‌ ॥१७ 
ऋक्‌सामयजुरगानि ये यज्ञ प्रयु जते । 
अविजनाद्विशिक्ञायास्तेषा भवति विस्वर ॥१८ 
मत्रो हीन स्वरतो व्णंतो वा मिथ्या प्रयुक्ता न तमधमादं । 
स एव वज्रो यजमान हिनस्ति यथेन्द्रशतरं स्वरतोपराधात्‌ ।॥१९ 
उर कठ शिरश्चैव स्थानानि घ्रीणि वाड.मये । 
सवनान्याहुरेतानि सामवा-यद् तो^तरम्‌ ॥२० 
उर सप्त विवार स्यात्तथा कठस्तया शिर 1 
नवशवतोसि व्यवतासु तथः प्रावचनो विधि ॥२१ 


८ सर्ग प्रथम िक्षा शास्त्र उन ठ पूर्मं दित भङ्गो मे भाक्ता दै। 
द्विजगणा ने यर मनियोने शिशा्मे स्वर कौ प्रधानता वगितकीदै 
तथा वशोकेवेत्तामोने भीरएेनाही उतलाया है। भव अप उसका 
ही श्रवेण कौञ्िये } मै भापको वतलाता है ।1 १५॥। आविकर--गायिक 
आौर सामिक स्वरान्तर होताहै। स्वर शास्त्रोका एृतातम विरेष 
रूपते प्रयो करना चाहिए 1१६। अपो मे एका तर स्वर होता है मौर 
गाभा शुदघतरस्वर हाना तथामामोम श्यतर स्परही जान 
लना चादिए-दइतना ही स्वरा^्तर होता टै ॥ १७॥ जा सोग्रयनोम 
चक्‌ साभ यजुकेगद्धौ का प्रयोग त्रिया करते है वििध्ाक मभि 
ज्ञान से उनका विस्वरहो जायाक्रता टै 1 ¶१८॥ स्वरसमौरवण 
से विद़ीनमनघ्ल का प्रयोग वरना व्यय हौ होता है भौर उसमे परुछभी 
प्रयोजन मिद्ध ही हना करता दै भपितु स्वरपे भपराघस वदुमत 
का प्रवाण करने वाला मपनं शत्रा व्यवे द्वारा इद्रे हमान 
यजमान का ननन श्रिया वरता ६ ॥ १६३ ॥ उरस्थल कण्ठ भौर शिर 
दन तीम स्यानाको वाट्मयम सदन वद्‌ गयाहै सववा सामनी 
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भौ भद्धगोऽ^तर वहा गया है ।२०1 उर स्थल सप्त विवारहोना है तया 
कण्ठओौर्‌ शिरभीहोता है ग्यक्ताओ ववशक्त टै उसी भाति प्रावचन 
विधिहै र्मा 

कठकालाप वृषु तंत्तिराद्‌ करकेयु च 1 

ऋग्वेदे सापरवेदे च वक्नज्य प्रथम स्वर ॥२२ 

ऋ्वेदस्तु द्वितीयेन व्रृतीयेन च वतते 1 

उच्च भध्यम सधात स्वरो भवति पाथिव ॥२३ 

तृतीय प्रथम करटा कुर्वेप्याद्धुरकान्‌ स्वरान्‌ । 

द्वितीष्यास्तुः मद्रातास्तेत्तिरीयारचतु स्वरानु ॥२४ 

प्रथमश्च द्वितीयश्च तृपौीयोय चतुर्थक । 

मद्रा ऋष्ट मुनीश्चरारागाच्‌ कबति सामगा ॥२५ 

द्वितीय प्रधावितौ नाडिभाल्नविनौ स्वरौ 1 

तया शात्तपथा वेतौ स्वरौ बाजसनेपिनाम्‌ ॥२९ 

शु क्रमेम आतोत स्रः सव॑के्िकः ५ 

इत्येतच्चरित सर्वं स्वराणा सारवंवैदिकम्‌ । २७ 

सामवेदे तु वक्षामि स्वराणा चरिति यथा । 

अत्पग्रथ प्रभूतार्थं सामवेदाग मृत्तमम्‌ ।२८ 

कण-कलाप-वृत्तो मे भौर तत्तिराद्‌ करकोमे ग्वेद तै भौर 

सामदेदमे प्रयमस्वर टौ चना चादिए्‌ ।॥२२॥ ग्वेद तो दितीय भौर 
एतय के द्वारा हता है । उन्व मध्यम का सधान पायिव भ्वर्‌ होता 
है ॥२३॥ करक स्वरोको करली ूरदमे दृतीय प्रथम कटा होनोहै। 
विनयाच द्रात है मौर तैत्तिरीय चारस्वरोकेदहातंर्है ॥रश। प्रथम 
सरितीय मौर तृतीय एव चनुधक मदा क्र्टसामवेदवा गान करते वाते 
मुनीश्वर रागोकांकरते रै 1२५।ये प्रथम भौर द्विनीप भाद्भाल्वषित 
स्परदोतिद\ स्था वाज सनेयिकोकेये दोना गततपय स्वर होतेह 
२३ विशेपरूप्चयेस्वरस्ीवेदो मेहने दलि होति ददेत 
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कहा शया है) यहं द्ननाहीसवस्वतोका सार्वं वंदिक चरति टै ।२७ ‡ 
सामवेद भे निमप्रफारका स्वरोका चरितहै षह य व्तलाञगा। 
म्रष्थ तौ वहत ही भल्बहै कितु ब वहत अधिक दहै। सामदेदका 
भङ्ग भद्युत्तम होता है 11२ 
ताने राग स्वरं प्राम मूच्छंनानातु लक्षणम । 
पविन पावन पुष्य यथा तुभ्य प्रकोरितम्‌ ॥।२६ 
शिक्षामाहद्विजातोनामृम्यजु साम लक्षणम्‌ । 
स्वरास्त्रयो ग्रामा मूछनस्वेकविशति ॥३० 
ताना एकौ न पचाशदिप्यतत्‌ स्वरमडतम्‌ } 
पट्नश्च छऋपभश्चव गाधारो मध्यमस्तथा ॥३१ 
पचमो धवतक्चैव निषाद स्मि स्वर 1 
यङ्जमघ्यम याधारस्त्पो ग्रामा प्रकीतिता ॥३२्‌ 
भू््लोकाच्चापरे पड्जो भवरनोकाच्व मध्यम 1 
स्वराभ्ास्चैव गाधायो ग्राम स्थानानि तौणि हि ॥द 
" स्वराणा तरु विशेषण ग्रामरागा इति स्पृता । 
विशतिमध्यमग्रमि पट्न ग्रामे चतुदश 11२४ 
तानानू पचदरेच्छति गाधारे सामगाोपिनाम्‌ । 
नदी व्रिणाला सुमुखी चिघ्रा चित्रवतीमु ॥३५ 
ताने रण स्वर प्राम मोर मूच्छना का स्तण प्र पविच्र पावन 
{पवित्र बनाने शाला) यर पुण्वमय होता है चसा कि यापो बितं 
फरफर बतलाया है ॥२६॥ यह्‌ द्विजातियोषौ शिक्षाङ्टीवातौटैजो 
च्छम्‌ यजु भौरसामकालभण दै स्वर सात हाठे दै-ग्राम तीन हाते 
ह भौर पूष्टना प्वेकीस हम भरतो है) ३०।। तान दवपादन 
हरा क्तौ हे--ह इतना ही स्वरो बामण्टतहूमावरत है। भन 
उन मनास्वरोके ताम देततरोय जात ै-पस्ज-ऋयम-मा धार 
मध्यम ण््वम-धदत भोर निषदमे बातत सरद) पद्‌ज-मध्यम भोर 
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ग ाग्यार-ये हीन प्राम भीत्तिति वयि ग्ये ह 11३१५३२ दन प्रामो के 
तीनरही स्थानं हमा करने है-मूर्वोकिमे अपरमे पडजन होतार 
क्र मुवि से मध्यम हाता है\ स्वर्गाघ्र से गाघार हुमा करता दै \ 
11३३ विशचिपरुपतिस्वरोके ग्रास रामवहेण्ये 1 मध्यम्‌ प्राममे 
यीपहतिह भौप्पदूज प्राम म चोदह हा करत है 11३४॥ सामगा- 
विपाको प्ान्धारमे गह तारो कौ इच्छा स्थिकेरत है। अवे 
गुच्छमामोके गाम निष्ट शि जात है-नरी-र्शिता-सपुषी-निधा- 
चित्रती-- मुखा मौर बता येदेवा फी सात गुच्छेनाटे षपरत तेनौ 
नाटिए ॥३५॥ 

वला चाप्ययं विज्ञेया देवाना सष गूच्छना । 

आप्यायिनी विष्मूत्ा वद्वा हेमा कपर्दिनी ३९ 

मंप्रो च वार्ता चैव पिवृ.णा सप्त मन्ना | 

पटने तुततरमद्रास्यादपभे चाभिरूदता ॥२७ 

लश्चक्राता तु गोघरे तृतीया मूच्छना स्मृता । 

मव्यमेवुत सौरीरा हूपिकरा पचमे स्वरे ॥र८ 

धैवते चपि विजया मूच्छना तत्तया मरता} 

निपादे रजनी विचाद्टषीणा सप्त मूर्घना । ३६ 

उपजीवति गधर्वा देवाना सन्तं पठन । 

पितृ.णा मूर्छना सप्त तथा यप्तान सशय ॥४० 

पाणा मूर्छना सप्तवास्त्वमा लोविगा स्मृता । 

पदन प्रीणाति वे देवागृषोन्‌ प्रोणाति चेम ॥*१ 

परितू.वु प्रीणाति माधारो गधर्व मध्यम स्वर ॥ 

दैवान्‌ पिदृ, ृषोश्ेव स्वर प्रीणाति पचम १४२ 

भप्यापितनो-किशवमूना-चन्द्रा--हेमा-वपर्दिवीमेकी--बाटतोी- 

वेमन्‌ मृच्डेरष्दे पिट्य्थे श्लो हमर कटनी है! दडङ्ज म उरगा 
तोद जोर मे मरभिस्दक हूत करनी है ।३६।३५॥) गन्धाद्‌ 
मे अष्शकान्या तोत्रे पण्डा वतो गोदे मध्यमम सुन षो 
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सतितपद-अशर-गुग मे सपद होना है-दम प्रक्रमे देश गुणो ते युक्त 
भानहोतादै। चौददं गीतिङे दोप हा कन्ते है उनङगे निम्नावित नाम 
है-क्ति-मापण-मीति -उयष्टर- अनुनासिक -वाकत्वर-उद पत -स्थानं 
विवजितं विस्वर-विरम-दिर्िषट-विपभाहत ब्याषुल-नालहीन ।४४।४६॥ 
मो मादा्फालेगहोने ह मोर पण्डिवफ्ण प्दच्छेदके इच्छक टत टै! 
स्तिया मुर गुण को वाही है तथा इतर जन निक्ष गुभणरो बाहा 
षरते हैँ ।४६11 मव समस्तस्वरोके वणो के विपयमे बतत्ताया जाता 
जो प्रत्यक स्वरके भिन्न मान जात ह--पष्ज स्वर प्वूमदलकी 
भाभा वानाहोताहै। ऋषभस्वर शुवे पिञ्जर षै समानवर्णं 
मुक्त हभ करता है) मुवणंकौ सौ नाभावाला गाग्धार स्वर्‌ हुभा 
करता है। कुन्द के पुष्प के तुल्य मध्यम स्वरका वणं होनाहै ॥४७॥ 
पृश्वम स्व कृष्ण वणं से युक्त होता टै भौर धैवत स्वर वो पीत वर्णं 
ता जाना जाता है । निषादस्वर्‌ मे सभी वणं हृभाकरते है-ये 
तनेहीस्वराकेवणं होति ट )\४८।। पम, मध्यम भौर पद्ज--ये 
पेनो स्वर ब्राह्यणक्टै गये मौर पभ तथा धैवतयेदोनो स्वर 
तिय मणं वाते होते है ।1४६॥ 


गाधारश्च निषादश्च वैश्यावद्ध न वै स्मृतौ । 

शूद्रत्व विधिनाद्धन पतितत्वावर सशय ॥५० 

त्रपो मुषठितवजितो धैवतसहितश्च पचमो यथ । 
निपतित मध्यमरागे स निषाद वाडजव विद्यान्‌ 1४१ 
यदि पचम स्वरो विरमते माघारश्चातर स्वरो भवति 1 
तऋरपमो निपदस्दिस्त पचममीटय विद्यात्‌ ॥५२ 
याधारस्याधिपव्येन निषादस्य गतागते । 

धैवतस्य च दौवल्यान्‌ मध्यम ग्राम उच्यते ॥५३ 

ईपत्‌ सृष्टो निषादस्तु गाधार$वाधिको भवेत्‌ । 
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धवत ऊपितो यत्र स पड्जग्राम ईरित ॥५५ 

अतरस्वरसयुक्तकाकलि यन दृश्यते 1 

ततु साधारित विचात्‌ पचमस्यं तु कंशिकम्‌ ।५५ 

विक भावयिस्वा नु स्वरं सर्वे समतत 1 

यस्गात्त्‌, मध्यमे न्यासस्तस्मात्‌ कंशिकमघ्यम ॥५द 

गान्धार भौर निपादये दोनो पैश्यावद्धनक्हेग्ये ह्‌ तथा जद 

दिधि रे पतितं बहोनेके कारणस गुद्रसव होता टै दसम सणय नदीं 
है ॥५०॥ सहति वाजिन पम बौर प्रंवन के मदिति जहाँ पर पश्चम 
होता टै वद्‌ निपति मध्यम साग होता है गौर उसको निषाद एवम्‌ 
पार्नन जानना चार्दिएु 11८44 यदि प्न्वेमस्वर विरानको प्राप्त 
होना भर गान्धार अन्तरस्वरहोजावाहै तौ उस्कोइत प्रकार 
का पर्वम दी जानन चार्हिद्‌ ॥ ६२१ नाच्छा स्वर कै भाधिपत्य वे 
दारा भौर निपाद स्वपे ग्रतापयो स तथा धैवत स्वर क) दुबलतासे 
मध्यम भ्राम गहू जाया करता ह ।1५३11 निपाद स्वर ईषत्स्पृष्टं होता 
है मौर गान्धार थधिरु टता है तपा जह प्र धवत स्वर कम्पित होता 
दै वद प्ड्ज प्राप षट्‌ गयाहै ॥ ५४॥ अन्तर स्वरे गयक्त जदा 
प्र काकलि द्विता दिया वरता टैतो उसकी पर्चमस्प कँगिष 
साधारिति समप्तना चाटिषए्‌ 1६भ। सभीमोरप्ति समत्तप्वरोकेदारा 
कैशिकः शो भावमिव करै जिससे मध्यम मम्ातमिपा जाताहै उती 
सकोतिक मध्यभ हता ६ ।१६६॥] 

भावति श्यते यत्र प्राधान्य पचप्स्य तु! 

यश्यपः वंशिकः प्रह मध्यमप्राममभमर्‌ ५७ 

गतिगेष विदु श्राज्ञा धतिकाख्परवादनम्‌ । 

वेति व्यत्य सजय यधवंस्य प्ररेचनप्र ॥ धन 

य भामां अपम स वेगोर्मृध्यम स्वर्‌ ; 

यो द्वितीय स गाघारम्तृततोयरद्टृपम स्मृत ५५४ 
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चतुर्य. पड्ज इत्याहु] पचमो धैवते भवेत्‌ 1 

पष्ठो निषादो विज्ञेय. सप्तम पञ्चम. स्मृत ॥६० 

पडज मयू रो वदति गावौ स्भति चपुभमू 1 

अजाविके तु गांधार ऋौचो वदति मध्यमम्‌ ॥६१ 

पुप्प साधारगे काले कोकिला वक्ति पञ्चम्‌ । 

अभ्वस्तु धैवत वक्ति निषाद वक्ति कुञ्जर. ॥६२ 

केटादुत्तिष्ठते पड्म शिरसस््वृषभ स्मृत 1 , 

गाधारस्त्वनुनासिक्य उरसो मध्यम स्वर. [६३ 

जहां परपञ्चमं की प्रधानता से काकलि दिखलाई दिषा करती 

है उको कश्यप मध्यम प्राम तमुप्वन्न कौशिक कटे है ॥ ५७॥ 
पराज्ञगण धेतिकायु प्रवादन्‌ को गेतिगेय कहते है भौर गन्धव वा प्ररोचन 
चेतिवाद्य की सज्ञा बाला होता है ॥५८॥। जो साम गानकलेषालो 
फा प्रथम स्वरहोताहं वह्‌ वेणु कामध्यमस्वर दुजाकरतादहै। जो 
द्वितीय स्वरहोता है वह गान्धारहं बोर दवृतीय ऋषपम मानागया 
है (५६॥। चतं स्वर पज कहा गया है भौर धैवत ते पञ्चममे होता 
ट| छटवां स्वर निषाद जानन। चाटिषए भौर सप्तम स्वर परचम कटा 
गयादै।1६०)1 मूर (मोर) पक्षी सवंदा पडूजस्वर्‌ का उच्चारण 
करिया फरताहै! गौ सदा छऋपभस्वर मेदीरेमापा वतोहै। 
अजायिक्गमे गान्धार स्वर होता दै तथा क्रोस्व मध्यम स्वरमेषोता 
करता दै ॥९१॥ पष्प के स्धारण विक्स दे समयमे कोयन पचम 
स्वरम बोनतीदे। अश्व सर्वदा धैवतस्वरमे ही वोलाषरताहै 
भरं हाथी निषादं स्वरम बोनना है 1६२ 1 पड्ून वरवष्टते उट 
करना है मीर ्छपभस्वर शिरसे उक्नेवालाक्हागया है 1 गान्धार 
स्वर अनुनासिङ् कहागया हैजोनामिक्रा से ही समुत्पन्न षटीनाा है! 
मध्यम स्वर्‌ उर. स्यत ते उठा दै 116 

उर्सः शिरस. कंटादुप्यित पन्वम. स्वर 1 
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लनाटाच्‌ धैनत विद्याग्निपाद सवंसधिजमू दध 
नामा कण्ठमुरस्तालु जिहवादताश्च सधित 1 
पद्विमि रुजायते यस्मात्‌ त-मान्‌ षड्ज स्मृत द्भ 
वायु समुत्थितो नाभे कण्ठणीपं ममाित । 
नदसृषभव्यस्मात्‌ तस्मान्‌ ऋषभ उच्यते ॥1६६ 
वायु सम्रत्थितो नाभे क्ठणीपे समाहत । 
वानि गधवह्‌ पुण्यो गाधारस्तेन हेतुना ॥६७ 
वायु समूत्थिती नाभेररौ हदि समाहित । 
मधिप्राप्तौ भि वरदो मध्यमव समुएने ॥1द८ 
वागु ममूत्थिना नाभेषूरो हन्‌कटगौहल ॥ 
प्चस्यानास्थिवस्यास्य पचमत्व विधीयत ।1 ६६ 

` धैवत च निपाद च वजवित्वा तु नावुमौ। 
णेपान्पच स्वरास्वन्य परचस्यानोन्यतान्‌ पिदु ॥७० 


वम स्वरपि उव्नेवे तीनस्यान साने गयौ पट्‌ उरस्थल 
भवष्टमबौरग्रिरमतीनास्थानाम उटनाहै ! धैवत रवर करा 
उथाने लट मे कालना वाह्य मौर विदादस्वर चमर्तमधियोस 
समुन्न होना द ।६५४। यह्‌ पन स्वर नायित्रा ण्ठ उरम्धतं 
चातु जिह गौग्दाठ इनष्टेम्धानाय सच्रय प्रप्त बसे वाता 
होना है । क्पाकि वह्‌ उपयुक्त भा स्यानोम सजात भा करताहै 
ष्मोनिय ष्मक नाप्र ष्वदूज -यह पट्गया ह (1६५॥ मामि स्वान 
गदद्ाटूभावायु मिरदष्ट रौर लिर म रमाहटूनाष्रता है 
भर्वात टरष्ताहैभीरदूसीभारणसप्मष़ानाम त्छपप सदर श्ट 
ग्पाहै । कष्ननातास्पप पदति रकोस्वरा ङ नाम्‌, क्वामौर्‌ 
यय ् बनुपतरी पप्य टै ॥६६॥ नामि स्पत रा शमृन्दित (1 
भैष्ट जीर शोप म डावर टष्राना दै दिर व वृष्य षापु ‡ 


दन स्वि कराह 1 प्मौमार्ण भ यापार नाम स्वर 
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गयाहै ॥ ६७) नाभिके ठ्ठ हूभा वायु उरम्थव भौरष्टृदय मे 
समाहित होजातादै। क्पादि यहुमध्यमही प्रात होगा है मततएव 
दस वरदस्वरकानाम मध्यम पडगयादटै ॥६८॥ नामि प्त उदर्‌ 
उरस्य हदय भोर क्ष्म समगत हार्य बाहिर प्रकट होताहै) 
यह्‌ पाच स्ानो वाल! है मनएव मका नाम पञ्चम हो गया है 1६६1 
धैवत ओर निपाद दइनदोस्वरोकौ वाजित क्सर भय विद्धान्‌ रव 
सभी स्वदोको प्री स्यानो से समुत्थिते मानते है १७० 

पचस्थानस्थित त्वेन सवस्थानानि धायते 1 

अग्निगीततस्वर पड्ज ऋषभो ब्रह्मणोच्यते ।७१ 

समिन गीतो दवाधागे विष्णुना मध्यमे स्वर । 

पचमम्तु स्वरो मीतस्त्वयै वेति निधारय ॥७२ 

धैवतश्च निषादश्च मीतौ तु बुखणा स्वरौ । 

आद्य्य दैवत ब्रह्म पटूजस्या्युच्यते वुधं ॥५९३ 

तीक्ष्ण दीप्त प्रका त्वाटपमस्य हुताशन । 

माव प्रणीते तप्यति गाधारस्तेन हतुना ॥७४ 

श्रत्वा धेवोपतिष्ठत्ति सौरभेया न सशय ॥ 

सोमस्तु पचमस्यापि दैवते ब्रह्मराट्‌ स्पृतम्‌ ॥७५ 

निह्धातो यस्य बुद्धिश्च ग्राममासाद्च सोमवत्‌ । 

अतिसधोपतते यस्मदेत्तानु पूर्वोप्यितान्‌ स्वरावु ॥७६ 

तस्मादश्य स्वरस्यापि धैवतप्व विधीयते । 

निषीदति स्वरा यस्मानिषादस्तन रतुना ।1७७ 

पावस्थानोमे स्थिति होनेकेकारणस सभी स्यानं धारण 

कियजाते द । पडजस्वद अग्निदेव के द्वारा गाया हया दै }७्‌। 
धार स्वर सोमदेव के दवारा गण्या जाया करता है भोर भगवनि विष्णु 
केद्वारा मध्यदस्वरका भान होता ह । पल्चमस्वरतो भापकेहौ 
दारा ( नाग्दजीङकेद्रारा }) गया गया है । एेमा जिश्चय समन्न 
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तीजिए्‌ !७२ा धैवतं गीर निषादये दौ स्वर तुम्बर्के दारा गाये म्ये 
है । युध्रजनों मे द्वारा याय पद्जस्वर का देवद ब्रह्धाजी को वेत 
पाया जाता है 11७३ परमाधिक तीण, दीप़् भौर प्रकाश वष्ला 
ह्येते मे ऋपम स्वर का अधिष्ठाता देवता हूताशन होता हि! प्रणीत 
श्वि जाने पर गौरे प्रम सन्तुष्ट टृभा करती है इसी टैतुमे दस 
भ्वर कौ मन्धार वहा जाता है 1७२1 इसने कुठ भी मधय महीम 
सस्वरक्षाश्रवण करकेही घौरभेय उपस्थित होजाया करतीदटै। 
पश्वम स्वर षा देशा सौम्यद्ोता दै मौर यह ब्रह्माण्डक्हा ग्या 
11७५॥। जिम निह्धास दै यौर वुद्धि म्रा बौ प्राप्त करके भौमे के 
समा इने पूर्वोस्ितस्वरोशतो सन्धित करोहि ¦ इमीकारण से 
हस स्वर भ ताम धैवत पड यया दै । वयोरि जिसमे स्वर निपीदित 
दति दै उसी ददुस निपाद यह नाम स्वर का होगया दै 1७६।७७॥ 

स्वाशचाभिभवत्येप यदादित्योस्य दैवतम्‌ 1७८ 

दारवी गात्रवीणा चद्धे बोण यान जातिषु । 

सामवौ गाप्रवीणा तु तस्यास्तव श्यणु लक्षणम्‌ । 

गतयीणातु सा प्रोक्ता यस्या गाधति सामगा ।७६ 


= ~~~ ---- ------- >~ 
प्रणव प्राग्‌ प्रषु जीत व्पाहूतीस्तदनतरम्‌ ॥८१ 
साविघ्रीवावुवचन ततो वै गानमारभेव्‌ ॥८२ 
प्रमायंचागुनी स्वा रोपयेत्‌ स्वरमडनम्‌ ॥*८३ 
नवागसीभिरगुष्टमगुष्टेनागूनी स्पृशेन्‌ ॥ 
विरला नागुली पर्या मूते चतान्न सस्यतेत्‌ ॥८४ 
पट्‌ सभो ष। अभिभूत षर देना है जबकि पतदा देता 
भाटिन्यद्रूता है 1 यन जात्रियोतरे दो दो वौयाटोवोरै। ठक 
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दारवी वीणा होती दै जो लकडी से रचित हुअा करतो है भौर दूमरी 
माघ बौणा होती है । स्वर भीर व्यञ्जन से सयुक्तजगुली भर अगृष्ठ 
से रञ्जित जो होती है वहार वौणा कटी जातौ ६ । नित्त षर 
साप्‌ गान करने वत्तेगाया क्रते हैएसाम करौ जो गात्रवीणा 
हीनो है उसका लक्षण आपने वण विया है 11७८।७६। अपने दोनो 
हायोको पूणंतया सयत करके रखने चाहिये जोकि जानुओ के उपर 
के भरागमे त्थि होवे भोर अपने गुदेवबी टी अनुङृति षररनी 
चाहिए ए जिने कि अग्य-बु्धि न होवे । सर्वं प्रथम प्रणव ( भकार} 
का भ्रपोग करना चाद्ये भौर इसके अनन्तर व्याहूतियौ का प्रयोग 
करे। साविध्रौ की भांति अनुवचन करे ओर इसके पश्चात्‌ भानका 
भारम्भ करना चाहिये 115०-२) समस्त अंगुतियो को प्रवारित 
करके स्वरमण्डल का रोपण करना चाहिये ।८३। नौ अगुलियो से 
भेयुष्ठ षौ भोर्‌ अंगुष्ठिसे भेगुल्तियो का स्पशं करना चादिपे । मूतमे 
धगुलियो को विरत नही करे भौर इनका सस्पणं बरही मरना 
चाह्यि ॥८४॥ 

अगण नित्य भध्यमे पवंणि स्पृशेत्‌ ! 

माव्रद्िमात्र वद्धाना विभामा्थे दिभागविव्‌ ॥=५ 

अगुलीभिद्धिमात्र तु पागे सव्यस्य द्ंयेन्‌ । 

श्रिरेख।यस्य ट्येत सिद्धि तत्र विनिदिशेत्‌ ॥८६ 

स पर्वं इति विजेय शेपमततरमत्तरम्‌ । 

पर्वातर सामसुचकरकषु कुर्यान्ति लातरम्‌ 11७ 

स्वरानु मध्यम पमु सुनिविष्टन्निव शयेत्‌ । 

न चाय पयेत्‌ किचिदगस्या वयव वुध ॥८्प 

अधस्तन मद न्यस्य हस्तमास्ते यथाक्रमम्‌ । 

अश्चमध्ये यचा विदत्‌ दृश्यते मणिसू्र इव ॥८६ 

पृपच्टेदविदृतीना यथा वतिपु वतर । 


मारद पुराण | 


कूर्मो ्भानि च संहत्य चेत्ते दष्ट दिशन्मन. ॥६० 
स्वस्य. प्रणान्तो निर्भीतो वर्णामच्चरयेत्‌ दुघः 1 
नासिवायास्तु पूर्वेण हस्त भोक्णवद्धरेत्‌ ॥।६१ 
अमुष्ठबे भग्रभाग सेमित्यदही मध्यम पवंमे उनकरास्थनं 
करना चाहिये दि विभागायं ने मात्रा द्िमाय वडोक्रा स्पमं करे।१। 
एब्य ब्र फी बेगृलियोसे द्विमात्रको दर्निंत करना वाह््ि। जिमक्नै 
प्रिरेवा द्विग्ार्‌ देवे वहा प्र सिदिका निदेश बरना वाटिषए्‌ ॥ ८६॥ 
उरक पवं समदना चादियि ॥ नेष मन्तर भन्तरही होता । भभम 
मे पव॑न्तर मौर चम्‌ मे तिलानन्तर षरे 1८७1 मध्यम पर्वों चेस्व 
क भरती भति निविष्ट करते हए मूनेवेगित्व करना वादिए । दमन 
च्धवुष्यहो पाहद र्मी भोभद्ध दे मदयव वोक्म्पिनिनाष्म 
५५८८५ नोच षो भोर मृतिका षो रपरङर हरन मो ययाद्रम ग्रे ॥ 
जित प्रारमे दासो बे म््यप्रे मणिमृत्रबे त॒न्य विटनश्द्रिकाद 
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मया दधिनि सपि स्यात्वाष्ठम्यो वा यथानला ॥६५ 

प्रयत्नेनोपलभ्येत तद्रत्स्वरगता भ्रु । 

स्वरा;स्वरस्य सक्राम स्तुरसधिमनुल्वणम्‌ १६६ 

अविच्छिन्न सम कु्यत्सूष्मच्छायातपोपमम्‌ । 

अनागमतमतिक्राते विच्छिन्न विषमाहतम्‌ ॥&७ 

तन्वन्तमस्थितात्त च वर्जयेकपंण वृध । 

स्वरस्थानात्‌ च्युतो यस्तु स्व स्थानमति वर्तते ॥६८ 

विस्वर सामगा व्र युविरक्नामिति वौणिन । 

अभ्यामां दुता वृत्ति परयोगायं तु मध्यमाम्‌ ॥६६ 

हस्त के मग्रभागमे अपनी ट्ट को विनिष्टकरके शास्त्र के 

भं का बनुचिन्तन करना चाहिए 1 मुष भौर दृस्त केद्वारा अच्छी 
तरह से वाक्य वा प्रचार करे ।६२।! रजते ही वणो का उच्चारण करे 
उमी भाति इसको समाप्तकर देना चाहिए । भतिं हनन नही करे भौर 
निहणन भी नकर, न प्र्ामनकरे मौर्‌न कम्पन करना चाटिए 
॥ &३11 श्च्द के हारा व्योम मे जिस प्रकार से ति 
हृभा करती दै उसी तरह से सामो का सम भायन करना 
चाहिये । जँमे सुचरण करने वाले मौना का मामं उपतम्ध 
नही हा करना है ।१€५॥ अथवा भआाकाण मे विहगो की 
जैसे श्रनिहभाकरती है उीके समान स्वरो पे रहने बाली श्यति 
होती दै। जिम रोतिसेदहीमे पूत विद्यमान र्हाक्रतराहै भौर 
दिलाई नदी देवा अथवा काष्ठ मे स्थित जते भग्नि रहा करता है 
तथा बहूत कुछ प्रयत्नो के करने पर दी वह्‌ प्राप्त हजाक्रते है उसी 
परति स्वरमताश्रनिभी होती है । स्वरसेस्वर का सक्राम, अनु 
त्वग स्तुग्सन्धिकाजा नविच्छिगन दै उते सम क्रे । युदमष्ठाया तपके 
सपान अनायत, चतिक्रान्त, विच्छिन, विप, हुत तन्वन्त, भस्थितान्त 
भण व नुधघजनके द्वारा वज्तिकर देना चाहिये) भ्वर स्यान से 
जोच्य॒तहो योर यते स्थान का भतिवत्तन कर देता है उसको 
भामयन्‌ करनेवानि धवन्वर कड हु ओर बरणौ लाग उरे विरक्त 
कहा क्रत दै ।६५--दद" 
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शिप्याणामुपदेशाथं दुर्यान्‌ वृत्ति विलविताम्‌ । 
गृहीतग्र थ एव तु ग्र थोच्वारण्मक्कानु 1१०० 
हस्तेनाघ्यापयेच्छिप्यानु शँक्षेण विधिना द्विज 1 
कष्टस्य मृदं नि स्थान ललाटे प्रथमस्य तु ॥१०१ 
श्रबोभेध्य द्वितीयस्य तृतीयस्य तु कर्णयो ॥ 
कठस्याने चतुर्थस्य द्रस्य रसनोच्यते ॥१०२ 
अतिस्वारस्य नीचस्य हुदि स्थान विधीयते । 
अगृष्टस्योत्तमे बरष्टो ह्य गुषठ प्रथम स्वर ॥१०३ 
प्रदेशिन्या तु गाधार ऋपभस्तदनत्तरम्‌ 1 
अनामिकाया पड्ज तु कनिष्ठाया तु धैवत ॥१०४ 
तस्याधस्ताञ्च योन्यास्तु निपाद सन निदिरेत्‌ । 
अपवत्वादमध्यत्वादग्ययत्वाच्च नित्यश ॥१०५ 
मद्रोि मदीभरूतस्तु परिस्वार इति स्मृत । 
टेन देवा जीवति प्रयमेन तु मानुपा ॥१०६ 


अभ्यास के भयंमेद्रत वृत्ति को तथा निरा समयमे यने 
शिष्योको उपदेश दिया जावे उस समयमे वृत्तिकौो विलम्बिता कर 
देनी चादिए्‌ । प्रन्थके उव्चारणकरनेकेशंक्षि को ध्मीप्रकार से 
न्थ गृहीत हुमा करते दै 11१०० द्विज को चादिषु किष्शषण कौ 
जो दिधिदहै उसी के सतुखार हस्तकेष्टारा शिष्यो को मघ्ययन 
कराना बाह्ये । ब्र.ष्टका मूर्धामेस्वानहे मौर प्रयम कास्यान 
ललाटमे हभ करदा दै । दोनो भूकुटियो के मध्य मे द्वितीय का तथा 
तरनीयकास्थान दोनो कानमे हमा कस्ठा दे । चतुथं का र्ण्ठ स्थान 
है भौरमान्दरका स्मान रसना वहा जाया करत। है ।1 १०१।१०२ 
मौच मनिस्वारकास्थानहदयमे क्रिया जाता दै! बगृष्ट के उत्तम 
मक्र ओंगृष्टम प्रथम स्वर होता दै ।१०३1 प्रदेशिनी यूती 
भे गान्धार रबर दटता है ओद उराने भनतर च्छ ग्टा करता ६। 
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अनामिक्ामे पड्जस्वरका वासहै तो कनिष्ठका अंगुली मे धैवत 
रहता दै 4०४। मोर उसके नीवेकेभागमे वहां पर विषादम 
विनिदेश करना चादिर्‌। ब्व॑स्व, ममध्यत्वेभौर नित्य ही भव्य 
होने के कारण से मन्द्रमन्दीभूत होना है मौर परिस्वार हष नामत 
कटा गया है 1 क्र्म देवगण जौवित रहा करते टै ।१०५।१०६ 


पशवस्तु द्वितीये न गधर्वाप्मरसस्त्व नु 1 

अधजा पितरश्चैव चतुथ॑स्वर जीविन ॥\4०७ 

मद्रत्वेनोप जीवति पिशाचायुर राक्षस 1 

अतिस्वारेण नीचेन जगत्स्यावरजगमा ॥१०० 

सर्वाणि खलु भूतानि घापंन्ते सामिकं स्वरेः। 

दीप्तायताकरुणाना मदुमध्यमयौस्तथा ॥१०६ 

शर.तीना यो विशेपो न स आचायं उच्यते । 

दीप्ता मद्व द्वितीये च ्रचतुषे तथैव च ॥११० 

अतिस्वारे वृतये च ष्ुष्टेतु कषणा ध्रति। 

श्रतयो या द्वितीणस्य मृदुमध्यायता. स्मृता. ॥११ 

तासामपितु वध्यामि लक्षणानि पृथक्‌ पृयर्‌ } 

आयतात्व भवेन्नीचे मृदुतात्व विषयंये ॥११२ 

पशुगण दविकीयमे दारा जीवित भर्‌ प्ते पवत वृतीपते 

गन्द तया मप्यराये जीशित रदा क्रते है । भअन्धम भौर पिवृगरण 
चनु स्वरे दारा जीविततिष्टेते ह १०७1 पशात नौर्‌ रामर सव 
मन््रनवके दारा उपोदिका ह) रवर जगते कितने भी 
स्यादर्लषा अद्म दे राव भति्शर नोच दे द्रारया जीक्तिरह 
बरत १।१०८ जितनेमोभूतटैद गभो समिर षवदो बे दार 
धारण स्वि जध्पाक्ग्ते ह 3 दोह, आवन, करणोका माप भीर 
मध्यम श्यनियोश्यजो भी विदेवतामोक्ा जाना रता है वह माश्चयं 
समकृटा जाया वरर 1 मन्द्र, दिति पदुंमेदत्तहनीष्ै) 
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अतिसार, तृय ओर द्रष्टुम कर्णा श्रुति हुथा करतीटै } द्वितीय 
क्मैनोध्रुतिमाहोती है वे गदु मध्य मौर गायत कदी ग्पी हँ 
।१०६--११९। उन सवके भो पृथक २ लक्षणोको मै अव वताता 
है । मोच मे अायतव्वं होता है गौर बिपयेयमे मृदु तत्व हभा करता 
दै ॥११२॥ 

स्वे स्वरे मध्यमत्व तु तत्समीक्ष्य प्रगोजमेत्‌ 1 

द्विती विरताया तु कर.षटश्च परतो भवेत्‌ ११३ 

दीपा ता परुं विजानीयात्‌ प्रायम्येन मृदु स्मृतः। 

अर्व विरता यातु चतुर्थेन प्रवतंते ।१४ 

तथा मद्र भवेद्दीफ साम्नश्चैव समापने । 

नातितर्‌श्र ति कुर्यात्‌ स्वरयोर्नापि चातरे ॥११५ 

तचह्नस्वेच दीपे चन चापि पटिसन्ञफे 1 

द्विविधा मति. पदातस्मितसधि' सटोष्मभि ॥११६ 

स्थनिपु पचस्तैतेयु विज्ञेय पुट सज्ञिकम्‌ } 

स्वयतराविरतानि हस्व दीर्घं घुटानि च ।॥११७ 

स्थिति रथानेष्व शेषाणि श्र तिवरस्वरतो वदेत्‌ । 

दीप्तागुदात्ते जानीयाद्दोपा च श्वरिते विदु ॥११८ 

अनुदात्ते मृदुक्तेया गधर्व श्र.तिस्तपदम्‌ 1 

उदात्तश्चानुदाततश्च स्वरितप्रविते तथा ।\११६ 

निघातश्चेति विज्ञेय स्वरभेदएच पचधा । 

भत ऊद प्रवक्ष्यामि आचिक्स्य स्वरत्रयम्‌ ॥१२० 

अपने स्वरम मध्यम होता है उषकी समीकल्ला करके ही प्रयो 

नित करना चारिषु! द्वितीयमे जो विसताहै वह्‌ रुष्ट केषरे दोषे 
॥११३॥ उसको दो जानना चादिए भर प्रास्य से मुदु कदा गया 
है! यही पर्टीजौद्िरता है वह चदथ से प्रवृत्त होती है ११४५ 
उसी तहिसिमनद्रन दत्ता होती मोर साम के रगापन ने टोती 
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है। शवरोकीर्मात्रिरिश्रुति नी ष्सनी षाय भौर घन्नदमेभौ 
म्‌ बरे ।११६। मोर उपदा हस, पोप, पृदटिरदशम भौनटटीकगना 
शाहिये । ~उप्मो मे साथ पदाहत सिपित गन्धि प्रकार भो गतिदो 
द ।११९१ एन पाजिस्यानोमे वुट सपरिकर जानना वाहि । स्वरा 
भ्वर्‌ शिरस मर्‌ हस्व दोधं पुट 14९७1 ल्यितिस्यानोमे गरेपोषौ 
शनि बे गमान्‌ स्वदे पोना वादिषु । उदात्तमे दोप्ता जनिमोर 
दीपा स्वरितिमे जाने है ११८) मनुशाततमे पदु जननौ चाहिए 
गंघवं शतिको श्या भो उदात्त, अनुदात्त, स्वरिति, द्रवित भौर 
निपान, एग तरहतेस्वगोने भेद पके प्रकार कैजाननेटै। भव 
दमगे भाने भाविह़ वे तीन स्वरोको प्रहा ॥११६--१२० 

उदाततश्चानुदात्तश्च तृतीय स्वस्ति स्वर 1 

यसवोदात्त इत्युक्त, स एवस्वरिताःपर. ॥१२१ 

प्रच. प्रोर्पते तर्जनं चात्रान्य र्स्वरातरथ्‌ । 

यर्णस्वासोतोतस्वर. स्वरितो दिविध स्मृत ॥१२ 

माभनिवौ वरणं एव तु दीयंस्ूज्वरितादनु । 

सतु सप्तविधो नेय. स्वार. प्रत्यस्य दर्शानात्‌ ॥१२३ 

पदेन तु स विज्ञेयो भवेद्यो यत्र याटण ] 

सप्त स्वरान्‌ प्रयु जीत दक्षिण श्रवण प्रति 1१२४ 

आचायं विहित शासा पुत्र शिप्य दितपिण. । 

उच्चादुज्चतर नारित नीचान्नीचत्तर तया ॥१२५ 

्ैस्वयस्वार सक्नाया विस्थान स्वार उच्यते । 

उञ्चनोचस्य यन्मधघ्य साधारणमिति श्रतिः ॥१२६ 

उद स, अनुदात्त, तीरा स्वरित स्वर यशवादात्त इष तग्द्रे 

भहा गयः है भीर बहही स्वरिते पर टता ह ।१२}। उसके कषान 
रशने वालोरं द्वारः प्रचयकटा जाया करताहै भौर यहांपर अन्य 
स्वरान्त नदोष 1 वण॑स्वार्‌ अर अतीत्त स्वर--इस प्रकार से 


नारद पुराण | । २३६ 


+ स्वरित दो प्रकार का कनाया ग्या है 1१२२। माचिक भौर वणं 
मोर उर्वरित के पश्वात दीधे होना है । वड्‌ स्वारप्रर्य कै द्णनसे 


सात ध्रकारका 
माहोतादैवद्‌ 


जानना चाहिये ११२३ जो जहौ पर जिस प्रब्रार 
प्दकेद्वारा हौ जानने मे योष्यहोता है। दद्षिण 


श्रदग वैप्रति सात स्वरो का प्रयोग करना चाद्य! यट माचा 
का विदित णस्प्रदैजोक्ि अपने पृव्भोर किष्योके टितिषो होति 
1 उश्वमे भधिक उच्वनदीहोनाहै तया मौव से मधित मीच 
भीमौ होता है (१२४।१२५। वे्व्यं स्वार सना मे तन्मि स्यान 


धानास्वार कटे 


1 जाता है। जौ उच्च-नीव कै मध्य मरे सघारणरै, 


गणश्रति है ।१२६। 


स्यार स्वारसज्ञाया प्रतिजानवि क्षिका 1 
उदारे निषादगाधारावनुदात षम धैवतो ॥१२७ 
स्वरित प्रमवा ष्यते षड्ज मध्यमपचमा । 

य॒त्र बदपरा ऊष्मा जिह्वामूल प्रयोजना ॥१२म 
स्ामप्यासापयेन्माप्ा प्रकृप्यैव ससकता 1 

जात्य क्षप्रोभिनिहित स्व॑र व्यजन एव च ॥¶२६ 
तिरा विगम प्रस्लिष्ठोपावृश्च सप्तम ॥ 
स्यराणामटमेतेषा पृथग्वक््यामि लक्षणम्‌ 1१३० 
उदिदिष्टाना तवान्याथमुदाद्‌रणमेव च॒ । 

सपद गय वापि यशर स्वरिति भवेन्‌ ॥१३१ 

न चोदा पुरस्तस्प जाप्य स्वार स उच्यते । 
दूउप्रयो यशदात्तव्पयेते पवो वबविन, (१३२ 
नदा प्रपपये तु विदान, संभ्रम्य लध्षभम्‌ । 
ओ आम्पामुदात्ताम्यानवारो निहितश्च 14१३३ 
अभातेय्र लु पनि तर्माभनिदित विदु 1 


उशत्तूं यनि 





च्दयदनि स्वरित भवेत. ॥१३४ 
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उसस्वारकोस्वार सञ्ञा मे शँकषिकगण जानते है। उदात्त 
भे निषाद मौर गान्धार छते ह तथा मनुदात्त मे कपय मार धवत 
हभ करते है ॥१२७॥१ पड्ज, मध्यम ओर पञ्चम ये स्वर स्वरित दे 
प्रभूत होन दाते हमा करते ह । जहां पर कृ ख पर उष्म भौर जिह्वा 
मूलेके प्रयोजन वलि टूना करर है 14२८ उस्कोभो माप्रा भाक्ना- 
पिततकरे प्रकृति हीति र्षाक्लाह। स्वैर व्यज्जन ही बाय, कषर, 
अभिनिहित, तिय, विराम, प्रविनष्ट गौर सावा अपावृत हाता है। 
मै भव दनस्वरोम पृथक २ लक्षणो को वतल)ऊंगा ॥१२६।१३०॥ 
उद्ष्टो के वथा ग्पाय उदाहरण भी वर्णेन वरूगा \ सम्का? भधवा 
स्री अक्षर स्वरित होता है १३१ उसके भागे उदात्तन हौ तौ 
वह्‌ जात्य स्वार कषा जाया बरत है) इ-उ वणं जव उदात्त रेते 
है तोकही पर यव उप्पनन हआ करठे है ।१३२। अनुदात्त शरप्यय भे 
सोक्ैश्र कालकश्रणजान तेना चाहिए । पुनो षन उदात्तोसे ओ 
मकार निदित रै जापर सकारसृप्त होजाया करता है उको ही 
अरित षदः भस्त दै ) उङाततधूव गोश को होता चद्‌ ट्द भे 
स्वदत होता दै ।१३३।१३४; 


एष स्वं बहुस्वारस्तोर्‌ व्यजन उच्यते । 

अवग्राहात. पर यत्र स्वरितं स्यादनतरम्‌ 1१३५ 
तिराविराम न वियाददात्तौ यदच्यवग्रट 1 

इकार य ध्र प्श्येगुदिकारेण॑व सपतमू ॥१३६ 
उदात्तमनुदाचचैन प्रर्लिष्ट त विचारय) 

स्वरे चेत्स्वरिप थत्र विवृता यत्र सहिता 11१२० 
एत्तत. पादात वृत्तस्य सक्षग भास्कर नोदितम्‌ । 
तान्य. स्वर रजाघ्यनेश्रु्यद्र क्त्र उच्यने ॥॥१३८ 

ते मन्वनाभिनिहितस्नोरस्य जन उनय 1 

तिरो विरामो विष्पिने प्रशलष्टो दीर्दगोवंण १३६ 


माए्द पुराण 1 २४१ 
पादवृत्त कदविदे स्वरा स्प्धेवमादय 1 

उच्चदिकराक्षरात. पूवीदसवर य्यदिदाक्तरम्‌ ॥1१४० 
स्मारापाद्‌जारपदर्जानमिपः प्रकृतिर्च्यते 1 

चवारस्त्वादिन सारा कपपु श्फुति शास्नत ५१४१ 


यह्‌ सव वहू स्वारदै उनके दाया मभ्यर्जन कटां जाया करता 
दै। जौ पर्‌ अवग्राह से पर अनन्तर स्थरित होता टै ।१३५॥ तिरवि- 
रम उतरको जान मेना चाहु यदि उदात्त गवग्रह हो । अहा पर 
इृवारसे ही मथुन दवार फो देव ११३६ अनुदात्त के सा उदात्त यदि 
्रसिष्ट होतो दिवार करे वदि जट परस्वर म स्वदिति हा गौर 
अदा मदिना निता हो पह दान्त वृत्ति षा सक्ष शास्य के द्रा 
मोदित दै । सजा्यकसाथमयस्वरनदहौता वह म्नप्यप्रम प्रमदा 
जाया करना है 1१३७1१३८) वे पर्वतम निहित है मोर उनप ऊति 
क निपे भव्यज्जन टह! ही ईगोवण निध्नपित मे तिरोविराम है ।१३६॥ 
भे-दविद म पादवित्तहे। म प्रकार सस्वर सप्त ही दमा करते 1 
पूवम रहन वालि उध्व एक्लर स याद युपर जो ष्यं स्वर 
भक्षरहोतोस्वाराचाद जाव्यदजेो की यह प्रति क्ही जाया बरती 
है 1 णास्ममवचारटोमाद्रिससार्‌ हैकषपु स्फृति ॥\१४०१५१) 

उदास चैक्नीचेवा जुहमोप्रिसन्निदशंनम्‌ ॥ 

दवारि पदे पूव उरि परत स्यते ॥\१४२्‌ 

यस वप विजानोपाय्येधावोनान्‌ न मणय 1 

दाराति पदे चैवोरढय परे सदे ॥\१४३ 

दोघ यप विजानो यात, छागधृत्विति निदर्गनम्‌ 1 

यपादो्षास्तु विञ्ेपात. पच सध्यह्षरेपु वै 111४४ 

मन्या ययानद्रद्राम्पा क्यारा प्रकोतिता 1 
अवा पमुदातानामनुदार श्रह्यया यदि पष 
ल्िवकप विजानोपादुदाद प्रत्या यदि। 
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यप्रदरिप्रभृतीनि स्युष्दात्तान्य क्षराणि तु ११४६ , 

नीच वोच्व च पर्तस्तप्रोदति विदुवुधाः ? 

नरेफैवा हकारे वा द्विभाषो जायते क्वचित. ।॥१४७ 

उदात्त मे अथवा एक वौचमे जुटोग्रि्तत्‌ निदशन है 1 पूवं 

दकारान्त पद्मे परत उक्रार के ध्विन हानि पर दसको क्सि प्रकार 
जाने 1 इससे मेधावियो को कोई सशय नही होता है ।१४२। थौ 
दकारान्त पद्मजो परपदमेदोउकारहोतो दोषं कार्से जानना 
चाटिए्‌ ! इसमे छाय. पु--यह निर्णेन उपस्थित है । पराच माध्य 
क्षरोमे तोन दीर्भा जान चलने चाहिए । १४३।१५४४। जिस प्रकार रो 
मन्यनहोदद्धोकेद्रारा हृ. पर्ति हए ही जान तने चाहिए 
यदि उदा भत्थयहोवेत्तो शिव कू यजानसेवे। य प्रद्धि प्रभृति 
उत्तात मक्षपही होवे तो नोच अथवा उच्वघरमे होवे वहाँ पर वृध 
जेन उदात्तौ जाना करतेहै। रेफुमे अयना इकार मे षहुींपरभी 
द्विभवि नही दमा करता है ॥१४६।१४७॥ 

नच वनं द्वितीयेषु न चुर कदाचन 1 

चतुर्थं तु तृतीये न द्वितीय प्रथमेन तु ॥९४८ 

आद्यमत्य च मध्य च स्वराक्षरेण पाडयेत्‌ 1 

अनन्त्यश्च भवेत्‌ पूर्वो ह्य तश्च परतो यदि 11१४६ 

त्च मध्ये यम्ति्ेत, स्ववं शूव॑वरण॑यो १ 

वर्गात्यानू णवत साद्धं मनस्य॑र्वापि सुताम्‌ १५० 

दष्ट्वा यमा निवतन्ते अदेशिकमिवाध्वगा । 

तृतोयश्च चतुथंश्च चतुथादिपर पदम्‌ (१४१ 

ह्रौ तृतीयौ हकारश्च हकारादि प्र प्रम्‌ । 

अनुस्वारेपधाम्‌ना तानू कवचिन्‌ क्रमत परम्‌ ॥१५२ 

रह पूर्वे सयुते चष्युत्तर करपरेक्षर । 

सयोगो यत्च दृश्येत व्यज न विरते पदे 1१५३ 


नाष्द पुराण ] २४३ 


ूर्वाद्धि नहित कत्वा परागादौ निवेशयेत्‌. 1 
सयोगे स्वरितं यग उदात प्रतन तथा ॥१५४ 
पूवाद्धप्र्‌ तद्िजा नीया्यनारभ पर हि तत. । 
रयोगात्त्‌. विजानीयात, पर सयोग नायकम्‌ ॥१५५ 
कभीप्नीद्वितीयवर्गोमनदीहै भौर चतुयमेभी नही होता 
है} तृतीयके साय चतुर तथा त्रयमकेसाय द्विपीष नही हमा करता 
द । १९८ आयम नौर मन्यस्वरा रके दारा पीडिनिक्यना 
चाहिय । यदिभत परमहो गघ्यपृवम हाजाया क्ता 
दै । १५४६1 वहां पर मध्यम यमस्थित रहा करता दहै भोर 
पूं वणौँंम स्ववर्णं स्थितं र्हा करता है शपम--एगके भधवा 
अतस्योवे साय सपून वर्णक अन्तम होन वालोको देद्धकर यम 
. निवत्तहो जाया बते है जिम नरहमे मागम गमन करने वाल भदै 
किपको देरभर निषु हो जात । वतीय मौर चुन चतु्ादिते 
परप हो--दोृनीप ओर हृकार हरारादिसे पर पद दो--भनुस्वा 
रोपधामून हौ तो उनको कृषी ¶रक्रमस परो रह परव समृत हानं 
परमपरा उत्तरो क्तमणप्रिया कर्ता । जहाँ पर सयोग दिष्र 
माईदवे। पदके पिरत हात पर ग्यञ्जन होय 1 १५०-१५३॥ तो 
ूर्वाष्को भआटिम करके पराद्धादि मे निवेशिते कला वादिए्‌॥ 
जह पररपोगमे स्वस्ति हो तया उदरात प्रन हषे उरगो पृवाह्न 
जानना घाहिये भौर जिक्कं द्वारा भारम्भ दता वहे पर दाता 
है । सपापम पर्‌ पयो सयोगका नायक समलता बाहिए्‌ ॥ १५४)) 
1 १५५ 1 
मपुवनस्य तु वणस्य यर पूवमक्षरम्‌ | 
अनुस्वार पदातश्चक्मजप्र यवस्य व ५१६६ 
स्वरभक्ति^नया रेष पूवपूवाद्धषुच्यते; 
पाडदी चाग्राददो न सपागववप्रुपु च 11१२७ 
गर्द दहि विसया यान्य सय द्रति स्यूत | 
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पादादावप्यविच्दै मयोगात च तिष्ठताम्‌ 1१५८ 
वर्जयित्वा रहुपाणामपादेश प्रहश्यते । 
स्वतयुक्तो गुरुञेय सानुस्वाराग्रिम स्युट ॥१५६ 
अणु शेषो ह्िगोवापि युगनादि र विस्फुट । 
यदुदात्तमुदात्त तद्यत्‌ स्वरित तप्पदे ॥१६० 
भवति नीच यन्नी च नीचमेव तद्यत्र च । 
पश्यतदपि नीच अग्नि सुतो मित्रमिद वयद्मपावहु ॥१९१ 
प्रिय दुत धूत चित्तमति शब्दस्तु नीचत 1 
अकवेप्वेव सुतेष्वेव यज्ञेषु कलशेषु च ॥१६२ 
एतेषु सपवित्रपु नीचाच्चार्यते श्रूति । 
हारिव्रणवरेष्यपु थारापु्येपु स्वरतिरेफ ॥१६२ 


मगुक्त वर्णका जोपर पूं अ्रहो अनुस्वार बीर पदान्त 
भप प्रप्यय भ क्रम से समुत्प हो, स्वर भक्ति तथा रेफ पूरनं पूर्वि 
षहा जाया करता है! पादक मादिमे मौर बपादकेमादिमे-- 
स्ोग्र भोर अवग्रहो मेँ य शब्द, एेस्ा जानना चाहिए । जे ब्य 
व्ह य, देषा बहा यया है ।॥ ९५६, १५८७ 1१ पठते मदि प, भगि- 
च्छेदमभीभोर सपोगकंभन्तमे स्थित गहने वति ष्द वागोको 
वनित करके अपदेश श्रृ स्प स दितार दिया करता है । धपनेसे 
सयुक्त गुरु समस्नन। चाहिय बौर अनुस्वार के महित अप्मिमस््टट ३। 
॥ १५०८, १६९६ ॥! अणुेव ह्िगोवा भो युगलादि रवि स्फुट ै।जो 
उदात्त है बद उदात्तहै जो उस पदमे स्वरिति नीव होताटै। नो 
नौघर वदनीचदहीदै जाप्रस्त है) पच्य वहुभी नीचै, यमि 
सुनो मिव्रमिद वपद्मतावह्‌ प्रिय दूत एत चित्त मलिशब्द नीच ह६ै। 
अक्रामदही,सुतोमेही,यत्ञाम मोरक्लर्गोगरे रतोम मौर सपवित्र 
मे मीचमे श्यति उच्वारण कौ जातो है) हरि, व्ण, वरेष्यो मन धासा 
पुरुषो म स्वप्तिरेर है१।१६०-१६३॥ 
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विश्वनरकारश्च शेषास्तु रचरिता नरा 1 

{द्धौ वरुणौवस्वरत उद्भूतमप्ववख्ण द्यारेचौह धारामुरुधारे 
स्व दोहते । मात्रिक वा द्विमानवा स्वयतेस्यतेवयदिबृक्षरम्‌) 
तस्यादितोद्धं मात वै शेप तु परतो भवेत. १६४ 

अदी्ं दी॑नपदुरयात. द्विस्वर यत, प्रयुज्यते 1 
कपोत्स्वरिताभिमीत हरस्ववर्पण मेन च ।\१६५ 
निमेषकाला माना स्याद्विधूतकाेति चापरे 1 

वता तुर्ययोगा वा कंश्चिदेव मुदीयते 1१६६ 

समामेवग्रह कुर्यापपदे चातानुमदितम्‌ । 

येतोध्षरादितिकरण पद्ातस्य त विदु ॥१६७ 

(मर्वस मित्र पृत्रसयि शब्दा अदिएतक्रती वग्राह्या 1 
आदित्यविप्रनात वेदाश्च सत्पति गोपति वृत्रहा समुद्राश्च । 
स्वरपुवोदेवयवश्चारिति देवतातये 1) 

चिकितिश्च धचैव तावत. गृणाति पडता 1 

विदृत्तयश्चसर यै विज्ञेया इनि मे मतम्‌ ॥१६८ 


आर विश्वनरोकार है शेपतुरचर्ति मर है। (द्वीवर्णौ 
वस्रं उदुभूतम मघ्रवष्ण द्यारेचौर धारा मूरस्पारे स्वेदोहते-- मात्रिक 
है भचा द्विमाधिक दै । स्वयते स्वयते यदि वृक्षरम्‌ }) उस्केमादिे 
अद्धंमा्ररैकतेयतोषरसे होता है ।१६४। जो अदीषटै स्तेदोषके 
समान्‌ करना चादविए जो द्िस्वर प्रयुक्त किया जाता है। बम्पौत्वस्ति 
भे भभिगोत है मोर हस्व क्थण ही होता ३।१६५॥ निपेप काल मात्रा 
होती दै भीर्‌ द्रूमरे यद्‌ रटत है फ विदत काला है ! मवतरा मथवा 
तुल्य योगा होती है--दइस प्रवार से एुखलोगोदे द्ारावहा नाया 
धरता दै ।१६६। समास म अवग्रह्‌ क्रे भौर यद पर अनुमटिव पद ह। 
चेलो धरादिनि बर्ण है उगको पदत का जाने ।1१६७॥ {स्र जगह 
मिव पुथ, सदि णम्द अदि द्नोवप्ाह्य है भाित्य, द्र वत 
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मौर वेद-मत्पति, गोपति, दृ घ्रहा ओर समुद्र । स्वर पुवोदेव यव भौर 
सरिति देवतातये ) चिवितिमौरधदही तदतक़ पर्ति प्रहणदिया 
करते दै) चार्‌ निवृत्तियां है जिनो जानना चादि, यहमेरामन 
दै ।१६८॥ 


अ्षराणा नियोगेन तासा नामानिमे शृणु 1 
हस्वादिवत्सानुमृतता वत्मानुसारिणी वातरे ॥१६६ 
पाकवत्युमयो हरम्वा दीर्घा वृद्धा पिपीलकाः 1 
चत ग.णा विव्ृत्तीना अतर मात्रिक भवेत्‌ ॥१७० 
अद्धमातरे7 मन्येपामन्येपामाणुमाव्रिकम्‌ (1१७१ 
आपदे मगरो रेफ़ोप्मामु प्रत्ययेष्य नुस्वारम्‌ 1 
पलयेप परगवणं स्पेषु चोत्तमापनिम्‌ ॥१७२ 
नाराति पदे पूवं स्वरे च परतः न्यते । 
अकारर मित्याटूम्तपारेण त्‌, रज्यते ॥१७३ 
नगाराते षदे धरुवे व्यजरनैश्य यवो्िपु 1 
भद माव्रा त्‌, पूर्व्य रज्यने स्वणुमात्नया ॥१अ४ 
नगर स्वरमयुक्नश्चन्‌.युः वनो विधीये । 
रेफो र्गरश्य लोपरष्च यानुस्वारोनि या कवनित. १०५ 
भदे कै नियोगमे उनरे नाम भव पाव मुणने य्न 
५ करिए यादे वलगानुमास्णो कीतर स्वादि दे नुत्य कद्‌ भनुगना 
द ॥ १६६१ दोनोमेदारदरो दता सोरम दरा शसिनिषा ह 
कारा (नवृतिर्यो का अन्दर माद्िक होश है ॥१००॥ अपो 
का भद मिष हाना है भौर भन्योका भग्यु मातिर हणा 
करता ।९०१॥) रेन उतमन्मो पहार मादन ङाता 6 । प्प्द्म 
भौ सनुष्दार हका । दवेत वर सरं गौरस्य मे उनमापनप 
ट11१अ२॥ मङागास्तषर वृं ष्डरवे होन प भीर्‌ पर भानमे 
(पतत कर भकार स्यम्‌ - तेता बत्य $ मौर नराग्मे श्नि 
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क्रया जाता है 11१७३। नकाएन्त प्दङ़ेपूठंम होने एर पवहियोमे 
ग्यञ्यनोके द्वार पूर्गकी अरधेमात्र घयुमात्रास रञ्जित कौ जाया 
करती रै ॥ १७४ ॥ स्वर मयुक्तं नकार्‌ भौर चतुषु क्त पिधान {क्वा 
जाता 1 देफ-रङ्ग-जौर्‌ लोप भथवा कही पर्‌ सानुस्वार भी होता 
दै ॥१७५॥ 


हदयादुतिष्ठते रद्ध कास्येन समन्वितः 

शृदरषचैव द्विमातश्च दधन्वानिति निददंनम्‌ 11१७६ 
यथा सौराघ्टिकानायं भरद्वि इत्यभिभापते 1 

एव रज्ञ प्रपोक्तव्यौ नारदेतन्पत मम 1१७७ 
स्वरागवुदधाण्ेव दणनमा सदोप्मननि 1 

चतुर्णां पदजातीना पदाता दश कीतिता 1१७८ 
सवर उच्च स्वरो नीच स्दर स्वशिविषए्वच) 
व्यल्जनान तु वर्धन्ते यन तिष्ठति सस्वर 111७8 
स्वरपधान गप्वर्ममाचा्यां प्रतिजानते 1 
मरिपदभ्यजन विद्यात त्रवच्च स्वर्‌ विद्रु 1१८० 
दुवरलस्य पथा राष्ट हरते वलवान्‌ नृप 1 

दुर्बल व्यजन तदद्धरेते बलवाम्स्वर्‌ ११८१ 
उभावणन विवृत्तिप्च पासा रेफ एव न । 
जिह्वामूलमुपध्मा च गतिरष्टविधौप्मण पनर्‌ 


स्ग-कास्य से समन्वित हृदये उटता है! मृदु भौर द्विमात्र है 
ह ध.वान्‌--पदं नि दगेन होता दै ॥ १७६॥ जिमप्रशारसे मीरा 
दैशमे द्धे वाली नदियां “रद्रि यह बोला क्गतीषै। श्म प्रगार्‌ 
मेष्ड्धशवाप्रपोगकरना चादिषु । हे नारद) यहमेरामन दै ।१७७। 
स्वरम्‌ दुवा हौ उष्म सजत वों गाथ ड़ णनम्‌ चाप्पद रातयो ञे 
दण पदन बौ्तिन्‌ स्यि गे रै 11 १७८ 1 स्वर उच्च होता है ष्र्‌ 
नीचहोताद मौरस्वर स्वण्ठिहोनार1 जदाषर वहू पवत 
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हमा वरता है वहां पर व्यञ्जन नही होते है 11 १७०॥ ग्व विषमे 
प्रधानहोतादै एेने सस्वरं को धावार््यं जनते है । व्यञ्जन मणि 
दे रमनं गालवः चाहिए मौर स्वरको सूत्र कै दुत्व षमत षाट्‌ 
सिसगत्रम मथि पिरक रक्वी जाया बरती है ॥ १८०॥। किसी 
यनन एजा दे राष्ट्रो जिस प्रकार मे यवान्‌ नष हरण क्र निया 
भरता है ठक उसो माति दवन व्यञ्जन्‌ मो ववशासीस्वरहरण ग्र 
लेता है ।१९१। उपाव भौर निवृत्ति, शप ओर रेफ, बिह्वाभूल, 
उपध्मा, यह्‌ मग्रकारषश्ो ऊष्मा गक वर्णक गति हूभा कप्तौ 
टै १५२) 

स्वरपरव्ययाविवृत्ति सहितायो त्‌. या भवेत्‌ । 

विसर्गम्तत्र मतव्यस्तासव्यश्चाक्रं जायते ११८३ 

सध्यशरे परे सधौ प्राप्तलुप्तौ यवौ यदि 1 

ग्यजनास्या विवृतिस्तु स्वराष्या गति सहिता ॥\१८४ 

उष्मात्‌ त्रिरेयत्र समभावो भवति क्वचित्‌ 1 

विव्िर्यां भवेत्तव स्व राव्या ता वि्निदिदशेद्‌॥९८५ 

यद्योभावेप्रसधानमुकारादि पर पदम्‌ । 

स्वरातं ताश विदाद्यदन्यत्‌ व्यक्तभूष्मण ॥१८९ 

श्रथमा उत्तमाश्चैव पदतिपु यदि स्थिता । 

द्वितीय स्यानमायन्ना शवयसग्रत्ययो यदि ॥\१८७ 

प्रयमानृष्म सयुक्ता द्वितीयानिव दश्येष्‌ । 

न रोतान्प्रतिजानीयात्‌ यया मत्स्य क्षुरोप्सरा ॥१८्८ 

छन्दोमान च वृत च पादस्यान तिकारणम्‌ 1 

श्व स्वच्छन्दवृत्तास्तु पादास्ति्ञरमानस ॥१८६ 

सरहितामे जौ स्वर श्रस्यया विवृत्ति होती दै वहां रे विसग 

ही परालना चाहिये भौर यहा पर तानण्प हमा करता है ॥ १८३ ॥ 
सघ्यकषरर्भे, परसम्धिमे सदियव पराप्त सुत्त होवे तो प्रति महता 


ट 
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ष्यञ्जनाष्य विवृत्ति स्वराब्या होती दहै) प८्४1 जहांपर ऊप्मान्तृ 
विरतहोतादै तो वहो पर सम्भाव होताहै। वहाँ पर जो विवृत्ति 
होती है उसको स्वराघ्याहौ विनिदिष्ट कलना चहिये ।१८५। यदिमौ 
भवप्रसधास हो ओर उकारादिपर पदटो उसपभरकारकी कोस्व 
रातह समञ्लना चाहिये भीर अन्यत्‌ उष्मा का ग्यक्त है ।१८६। यदि 
प्रथमा नौर उत्तमा पदा-तोमे स्थित होवे भौर द्वितीय स्थानको 
शमापनहो गौर यदिशघसप्रव्ययद्‌ातो प्रयमोको द्िठीय के समान्‌ 
उष्म सयुक्त दिखाना चाहिये । इनको जिस तरह्‌ से मस्य धुरोप्सराम। 
को जानना दै वेता नही प्रति जानना चादिए्‌ 1१८८॥ छ-दोभाव वृत्त 


भौर पादस्यान ये तोनकारण है। ऋचारे स्वच्छ-द वृत्त वाली भीर 
-पादास्तक्षर भानस होतो है ॥१८६॥ 


ऋवरय्यान्‌ स्वरभविति च छन्दो मानेन निरददिशेत्‌ 1 

प्रप्ययेत सहारेफगिगीते स्वरभक्तया ॥१६० 

शवरणे तु प्रयक्‌ रेफ प्रत्ययस्तु दया भवत्‌ । 

विदयात्लघुमकार तु यदि तुष्माण सुत ।१६१ 

उपैव हि सयुक्त ऋकारो यत पीड्यते 1 

गुषबणं स विज्ञयस्तृच चातर निदं नयु 1१६२ 

ऋपम्‌ च गृहीत च वृहस्पति एयिव्या च । 

निशं तिपचमा द्यत्र च्छ्कारा नात्र सशय 1१६१ 

शपसहरादौ रेफ स्वरभक्तिर्जायते दिपदसधौ । 

हउवर्णीम्यां होना मवचिदेकपदाक्म वियुक्ता १६४ 

स्वरभरक्तिद्विधा भोक्ता ऋकारे रेफ एव घ॒ 1 

स्वरोदां व्यजनोदा च विहिताक्षरचिन्तकं ॥१६५ 

शषसेषु स्वरोदयां हकारे व्यजनोदयाम्‌ 1 

शपशेप विवृाँ तुट॒कोर सृता विदु १६९ 
"वभा को जीर स्वस्भक्तिनो छदे मादनी निट 


२५० [ नारदपुसण . 
1 


करना पाट्‌ । प्रयते रेफे साप स्वरभक्ताप्रे भाने रताद 
1१६० च्छवगमेर्ेफ पृथक्‌ होेताहै नौरप्रव्ययतोवृषादहो जा 
६1 यदि उप्माणसमुतष्टो ना लयु महार को जानना षाहिए ।१६१॥ 
उप्माने द्वारा संयुक्त जहाँषर रार पौडितक्ए्ताहै उपमको गुह 
वर्णं जानना काटि 1 यहां पर दरव निदर्शन है १६२) क्षम, गृहीत, 
युट्‌स्पति आर परथिष्वा, यहां पर निनि पल्वमाहै ओ श्वासे 
हनी है, इसमे मशय नही है ११६३ शयसह्यादिमेरेफस्वरम्रक्ि 
होता । द्विपद छन्धिब्ने ३३ वणो रहीन। वही पर एव पराक्रम 
विभूक्ता दती है ॥ १६४॥ स्वरभक्निदोभगरकीवटो मटै 
क्रकारमे भोर रेफमे विहितरा्षर चिन्तक्ोने वह्‌ स्वशेदा भोर 
व्यस्जनोदा नामो द्रा वतलायीहै। शपमो मे स्वरोदया भौर 
हकार मे व्यभ्जनोदेया, एष शेष निवता गौर हकार म॒सवूता जानते 
है 111६५ १९६॥ 


स्वरभक्ति प्रयु जान सपीपरिषलुवर्जना 1 
हका रचप्युकार चानसदीयं तयैव च ॥१२९७ 
सयोपपरच्छापर विसर्येनीय द्िमात्रक चैव । 
यवसातिक च नड. मसानुस्वारं प्रटततं च 11१६८ 
यस्या पाद प्रथमो द्वादणमात्रास्तथा तूतीयोपि 
अष्टादशा द्ितीय समापन्न पञ्चदणमात्र ॥ परह 
यस्यालक्षणमक्त या त्वन्या सा स्मृता विपुला 1 
अक्षराणा चवुहधस्वपखयोगपर यदि २०० 
तत्ययोगोतरे विदान्‌ गुखो रक्षरक्ष राणितु । 
विवृन्तर्मत्र दृश्येत स्वारस्येवाग्रत स्थित ॥२०१ 
गुहूम्वारमविज्ञेय दोपरस्तत न विद्यते । 
अप्टभरकारं विज्ञेय पदाना स्वरलक्षणम्‌ ॥२०२ 

स्वर भन्तिवा प्रयोगक्र वातमस्प्रीपारिकाौ वजना 


नारद पुर्ण ] २५१ 
दोनी द। इकार भौर उकार, चानस दीपे, सयोग परच्छापर, विस 
नोय मौर द्विमात्रकः, व्यदसातिन, नद.मानुसार प्रटत टै 1 १६७ 1 
९६६ ॥ जिमवः प्रथम बाद द्वादश मात्रा वालाहै तया वृतीपभी 
उम प्रकार काट । अतारहटमप्रा वाला ओर षद्रह माध्रावाला 
समापन द्व | १ददै || जिसका लक्षण कहा है गौरजो अन्यारै वह्‌ 
धिपुवाबही गयोहै। मश्रोका यदिलपु स्वम गयोग रहो 
उमर मपोगोचरमे गुद धीरधरटो जहा ९र रसौ विवृत्ति दिषलाई 
देये सद्‌ स्वारस षा ही माते स्पित दै 1२००, २०१॥ गुस्वार भवि~ 


शेयषैवष परोप्र नहींहोताहै। वदो स्वेद सक्षणयाटप्रकारका 
जानना वाद्य ।२०२। 


अतोदात्तमायुदा्तमुदात्तमनुदात नीच स्वरितम्‌ \ 

मध्योयत स्वरित ्िस्दात्तमित्येता अष्टो पद सज्ञा 1 

अग्नि सोमं प्रवोवोतं हविषा स्वरवनम्थत्ति अतरमध्यममो- 
ताम्पुदमनुनिपात्य भायारम्वस्तिमुपमर्ते  दि्नीचिसाष्यात 

दूति स्वरितत्पराणि यानि स्युर्दारापरकषराणि तु । सर्वाणि 

प्रचयस्था न्यु पोदात्त निहन्यतं १२०३ 

प्रचयो यत्र रयेत तप्र हन्यात्स्वर बुध 1 

रवरित गेवयो यथ मदुम्तत्र निपातयेत्‌ ॥२०४ 

पय विधिआचार्यव नाम मुप न्यास परण प्रतिशोच्वारणा 
भ्ोच्यते श्रेय पनु वैश्य प्रतिज्ञातोच्चारणा यस्य षस्य 
चिद्रणंस्य यरण नोपलभ्यते प्रतिभा तच्च वोढव्याकरणमूहि 
ठदात्मरम्‌ ॥२०५ 

तुवुर भयद्रिष्टविश्वावस्वादयन्न गधर्णा | 

साम गुनिभूत परण स्वरमोदम्या-नैव जानोयु ॥२०६ 
पसप मदारसेद श्रीषादसंनम्‌ रैतुम्‌॥ 

जीता हार प्रद नूषनिन््रहय चिन्तयन्‌ 1२०३ 

शरद्‌ पिवुवतो ¶ीतादुपरपुग्यान पिप्ये 1 


२४२ [ नारद पुराण 


यावद्रासन्तिकी रात्रिमंध्यमा पयु पतिता ॥२०्द 

मआश्नपा्ताशविल्वाना मपामागंशिरिपयो 1 

वाग्यत. श्रातस्त्याय भक्षयेदरदन्तधावनमु 1२०६ 

खादिरश्च कदम्बश्च कर वीर्‌ करजयो 

स्वेकटक्िनो पुण्या शीरिणश्च यसस्विने ॥२१० 

अन्तोदात्त, नाय.दात्त, उदात्त, अनुदात्त, नीच स्वरित, मध्यो- 

यत स्वरित, हिमृदात्त ये इतनौ आढ षद स्ञाये ह । अन्ति, मोम, 
भ्रवोवोयं, हविषा, स्वर वनस्पति, अन्तमप्य ममोताभ्युद--भनुनिषान्य 
कायते स्वदिति, उपसगे मे दिनक वहं आब्यन है-येस्वरितप्रणी 
है दारा प्रक्षर मव प्रचयस्प उपोदात्त निटनन क्रिया जात्ता है ।२०३। 
जहा पर श्रच॑प दिल; देके वदा पर दुध पुर्प स्वर करा हनन मरे 
जदा पर धरेवल स्वरित हो वह्‌} पर ग्रह का निपातन बरना चापि 
॥ २०४॥ पौच प्रकार का भावायकं होता है, नाम सुख, न्यास करण, 
भ्रतिशोच्वारणा । यदह पर धेय वेश्य कहा जाता है यह्‌ प्रतिओोस्वा- 
स्णाहै। {अत्त ससी वणं का करण उपलब्ध नही होताहै व्हाषर 
प्रतिज्ञा दै ओर तदामक् बीढव्याकरण है ॥२०५।। तुम्बरू भवद्विशिष्ट 
विश्चावसादि गन्धवं है } सामो निभूत करण स्वर सीक्षम्यहोनेसेनरीं 
जानना घाहिपे ॥ २०६॥ कौलोयाग्नि, सदार्द शीषाद दशन, हैवु 
जीर्णोदार, प्रुड, खभुपभिन्‌ ब्रह्म का चिन्तन करे 11 २०६1 २०७॥ 
शरद विपुवतोऽतीत ते उपक्राल मे उन्न इष्ट दोता टै जव तक वात 
न्त्कि याद्धि मध्यमा पयुःपस्थिना होनी है।1 २०८) माश्च, प्ता, 
विल्व, थपप्म्पर्म, शिरीष, इनकी दातुन प्रात काते मरे उठकर मौनव्रती 
हते हुए करना चादिषु 11 २०६ ॥ ददर, कदम्ब, करदीर, यै सद 
कण्टकी पष्यहैओरजो भीर वेति ह वे यशस्दी है \२१० 

तेनास्य करण सोद्म्य माधुयं चोप जायते । 

वर्णाश्च कुरूते सम्यङ्‌ प्राचीनौदवतियंया ॥२११ 


नाष दुरा }' २५३ 
प्रिफनः लवणाख्येन भक्षयेच्छिष्यक' सदा 1 
भस्निमिधाजनन्येषा स्वर वर्णकरी तया ।२१२ 
कृऽवा चावश्पकायमा जाठर प्रं पस्य च । 

पीत्वा धूम घृत चैव शुचिभू तवा ततो वदेत्‌ 11२१३ 
मदरेणोधननेशधूवं सर्वशाखा स्वय विधिः । 
सक्तमश्रानतिक्रन्य यथेष्टा वाचपत्पृजत्‌ ।1२१४ 
नता समीस्यदराच न प्राणमुपसेधयेत्‌ 1 
प्राणानामूपरेधेन वेस्वयं चोपजायते ॥\२११ 

स्वर्‌ ष्यजत माधुरं लुप्यते नाव सणय. । 
वुतोथीदापत दग्धमपवणेश्च भक्षितम्‌ ॥२१६ 


ष्म इवा करना गोौक्षम्य होता दै मौर माधुयं उपजात हमा 
करता ६) प्राचौनौदवति वे समान वणं रुम्यक्‌ करता ६ ॥ २११॥ 
प्रप्य का सदा लवणाश्पके साच त्रिफला का भ्ण बरना चाहे 1 
यह्‌ मनि मेधा कौ जननी होती हतया स्वरभोर वणं की भीक्रने 
वातीदै ॥२१२्‌॥ अवश्य घमो को बरे भौर जठरका प्रयुपासनं 
करके धूम भर पृतं का पान करके परत शुचि ठोवर द्गते उपरान्त मे 
बोलना चापि 1२१२) सवं प्रयम्‌ म्द स्वर से रम्म करना 
चादिे सन शाद्धामोमे यदी दिधिदै । सात मन्त्राक्ा अतिक्रमण 
किर पथे वाणी का उरममं करना चात्यि १२१५1 उम वाणी का 
समीरण नदी करे मोर पुण्यदा उपध भी नही श्रना चाद्वि। 
कपोरि पुष्पके उपरोध क्रमे ते विस्वरता समुत्पन्न होजाया करती 
दै ।२१५५ यदौषर स्वयं का भोर स्यञ्जनो का माधुय र्वा 
सुप्हो जाया करता रै, इगमे तनिक भो मचय न्दो दै । कुषं से 
सगत, द्य मोर्‌ अपरोरेद्धार भक्षित होना है 1२१६1 
न तस्य परिमोक्षोल्ति वापरदेरिव िन्विपाच्‌ 1 
मुतीयीदागद जग्धु स्वभ्नात मु प्रतिष्टििमू १1२०३ 


१४ { नारद पुव 


मुस्वरेण स्ववक्र ण प्रयुज्त अद्य राजति 1 
नवरालोन लवोष्टोन च सर्वानुनातिर ॥२१८ 
यदरपदो बद्जिहवश्च प्रपोगान्वक्तुमहनि 1 
एकचित्तोनिरदढान्त स्नाता गानपिवग्बित ॥२१६ 
सतु वर्णान्‌ प्रषु जोत दतो्ठ यस्य शोभनम्‌ ॥ 
पचविद्या न गृह्णन्ति चडास्वन्धाश्च ये नरा-।२२० 
अमाण्च मरागाश्च वेषां चं विगृतं गन । 
शर्नविद्या शने रयनिारदत्यवतं शनं ॥२२१ 
शने रघ्वनु वर्तेत योजनान्न पर प्रजन । 
याजनाना बह त शनैर्याति पिपीनिगा २२२ 
अगच्छान्वैननेयापि वदमेव न गच्छति । 

। नदह पापना वाणौ प्रपाया यक्वुमदति ॥२२३ 


उदा रि्विमगवापादिके हौ ममान परिमात्तनही होक) 
है! मुगोवमावस्यम्नात नौर गुरि भरा भरा षरे ।२१७। 
भुण्दा प्थिरम पुष त पुश प्रुत परिणा श्रदय {मेद} शोभित 
श्व दोषा करना दि 1 दराव नम्ये भोष्ठों प युर भोर्धमीतु 
मामि बाया गी होता भाप । गरणद भौर बड जिह्षा बाना 
दभो कावर योरा है । रमे शित्त वे सानि बना 
दद्यात रि सनात विदाहो शम्‌ न विवि हषर 
शन्‌ 12१८२१६ श्लोका वधोद्उयी शो कना नाटक विकि 
दोतमौर हाद शापन । वे प्ति ददत च॑र श्ट का ष्ठ्न्‌ 
णो (र क्ट मो मटपरन्ठे र्ष्य है भतन मौर गोत 
दुत हैमे [दना तन्‌ दव दाना है" ष्ठा सोभ्य रनर 
भव शाभा २ वव¶्के रोगपन माग्हय श्रे (२१०२२ 
मानय पोत गोत स्ना वाद्टोो भोत्याजनु गे भन्दह दमन 
भतिषत्न्‌ काद्‌ ¶ स्त स्षदा [चोदा } पफ मस्मो ५ ग्ना 


न्द पुराण ] २५५ 


तङ मयनक््‌ कायाकरतो है ।रर्रकषन ममन करने वाला 
एक क्दमभोषिदी ज पक्त! है चाहे उको गमन पक्ति क्ती 
वडीहै। पदत्ते हत हई गाणी पयोगो कोचोतनेब योष्यनही हमा 
भरती ६ ।२२३॥। ८ 

चधिरस्येव जत्पस्य विदय्ा वामक्नोचना । 

उपाशुनरित नैव मोध्रोते विच ्न्निव 11२२४ 

अपिरूष सदचेपु सदषप्येव वति 

पुस्तवःप्रह्ययाघात नाधीत गुरषन्निधौ ॥२२५ 

गामतेन सभामध्ये नार्व कामिनी । 

अञ्मतस्य क्षय हरदुवा वल्मोरस्य वु प्रचयम्‌ ९२९ 

अवध्य दिवस वुर्याहानाध्ययन कर्म॑सु | 

यप्‌ कीट पाशुभितेष्यो बत्मीकं नियते महान्‌ ॥९२७ 

मतव वलसामाय्यंमुद्ोगस्तत वारणम 1 

सह्गुणितता विया तण परिकीतिता ५२२८ 

आगमिष्यति निहार रथलान्निःनामवोरेकम्‌ 1 

हपानाभिव जाद्पाना अद्ध रप्राद शापिनाप्र्‌ २२६ 

मेहि वियाता निद्रा र नेनेपु तिषत्ति। 

ने भोजनविसवौ स्यान्न च नारिनिवधन ॥२३० 

वधिरङेतन्परकौवाप्र नाजनाकौ प्राति ही बिद्या हतौ 

\ जो विशयर्ूपमे भस्मे ममानही उपाय चस्ति क अध्ययन 
क्िश्या है नह्‌ मधिष्पमहमोये पटेहामहो दहा क्षता टै। 
पुष्नक मे परतय्यद्धारा जो अध्ययन त्रिदा दै त्यः पि्ी सुपोष्य पुष 
कै समीपम उपतिविन स्दकर बध्यन ननी दिवः है वद बुष बभौ 
भोद्िद्रानोकौ मधा मप्य चे अस्य सेमे मे धारण म्र 
वाली कामिनो के तमानही गोमा प्रत्त नही स्वि बरना ह । भञ्जन 
कादा मौर दन्द कए तथ्य देष्ररूर भपते सम्यूण दिद वोदषन 


९५० [नारद पुसं 


मचपि मेकधामे गुयोकेद्भाराभीमुप्ु्यके विना भी दिवा बराप्तहो 
जगा करती है किन्तु उत बियाङी कोहं सफनता नहीं हृभा कर्ती 
है) ज्सि प्रकुरसे यौवने कष्तौ कामिनी कन्या होने के कार 
सफ नदी होती है। यह इतना शिक्षा न्थ ह मो ओने भगौ 
त्लायाह यहकेव्ल दिक्‌ म्र हहं बर्णाद्‌ प्रमाधिक सूम्‌ 
स्वष्पमे ही समृदिदषट त्याह । इव भाद वेदोके बह्धशास्तभा 
शान प्राप्त करके पनुष्य ब्रह्य के ही मपरानेहो जपा कर्ताहं 
।२३३-२३१। 


५५ 
कल्पवणेन में गणेश पूना, ग्रहशांति तथा 
श्राद्ध निरूपण 


अथात सप्रवक्ष्यामि कंत्पग्नन्थ मुनीश्वर 1 

मस्य विज्ञान माण रयातु कर्भ कुशलौ नर ॥१ 
नक्षत्र कत्पो वेदाना सहिताना तथेव च। 

चतुर्थं स्थादभिरसं शाति वह्परच पञ्चम "द्‌ 
नक्षप्राधीश्वराख्यातत विस्तरेण ययातयम्‌ । 
नक्षत्र क्त्पे निर्दिष्टे ज्ञातव्य तदिहापि च ॥द 
वेदकत्ये धिधान तु ऋगादीनां मुनीश्वर । 

घमायं काम मोल्लागा सिद्धवं प्रोक्तं सविस्तरम्‌ ॥४ 
मन्तराणाभूपयश्च॑व छन्दा्यय च देवता ॥ 
निदि सहिताकस्ये मुनिभिस्तत्वदशिमि ॥१५ 
तथैकागरमे कल्पे पट्क माणि सविन्तरम्‌ 1 
अगरिचार विधानेन निदिष्टाति स्वयमुवा ५६ 
शाति कस्ये तु दिव्यान भमाना मुनिसत्तम ) 


नाष्द परण | रशं, 

तथातीरिक्षोप्यातःना शतयो हयु्दिता पृथक्‌ ॥७ =“ 

इसके भन.रर दतीसियि है युनोश्वर ? यय कल्प मरन्थका 

वर्ण॑म्‌ कटवः जि वितान भात्रे ही मनुय कस्म-दगन होजाया 
करता है ॥१॥ वेन यौर उती भाति सदितायोका नक्षत्र क्त्प 
हो दै। चतुरं भाङ्किप्स कत्य होता है सौर पौचवा शति क्प टधा 
करना दहै 1२॥ न्तचोके अधीश्वर विष्तारके माच दोक ठीक यनलां 
दिद) नक्षव क्ल्य मे जोनिदिषटक्रिमा गमाहैक्ह्‌गहोषरभी 
जान नेना चाहिदु + ३१1 है गुनीष्वर | वेद कल्प मच्छक्‌ मादिका 
वि्ाने टै जा ङ्ध अर्म क्राम ओर मोदनं चारो पुन्पार्थाकी 
सिद्धिवेः लियं विस्तार कस्य कठा गथा द 11४0 वत्वोबे परणंभाता 
मुनिधोके द्वारा सण्ट्ना कल्प म समतल मन्त्रो के ऋपिगण, छष्दथौद्‌ 
देबतामोक] नि्देग स्रिया गय, है 1) ५॥ उपो प्रकार घ बद्भिरस 
कल्प प्रे भगवान्‌ स्वयदभूदवन्‌ भभिचघारके विधान सपट्कमोमे मारण, 
भोहने वशीकरण उनज्चाटन स्तम्भन ओर भादपणये भति हैं ६1 
हि मूनिश्चेष्ठ। शान्ति कल्पपर हदग्यं प्रम भोर अन्तरिमिमहोनेवाने 
उत्पातो की ्ास्विपां पृथवः २ बतलाई गयी दै । अर्थात्‌ दिवतोक म~ 
पृथिवीते मौरभकाणप्रेजो भी कादं उत्पातं टोतत द उनी भतगर 
न्ति क्रते का प्रधान वतलया मपा है 11311 

गक््ेभैतददविद्ट लक्षण कन्पलक्षगे 1 

वितष एयोतेपा स्यतत णापातरेषु च ॥५ 

गृद्यरस्पे सर्वेषानुषयोगितपाथचरुना } 

वक्ष्यामिते द्विजश्रष्ठ सावधानतया श्यणु प 

स्म्यारश्वाय णन्दश्च द्रावती ब्राह्मण पुरा1 

सटृमिचवा विनियतो तरमान्मागन्यशाविमो ५१० 

धत्वा प्रोक्तानि कर्माणि त्दृदुदानि वरोत्िय) 

सोय शब्द प्रमु जीत तदानचयेपरिप्यते ११ 


२६० [ नरेद पुराणं 


हण परिसमूह्य रपत साखा प्रकोतिता 1 
न्यूनाधिका निष्फलाय कर्मंणोभिमतस्य च ॥१२ 
फृपिकट पतमाद्या ध्रमति वसुधातन्नं । 
तेपा सरक्षणार्थाय श्रोकन परिसमूहलम्‌ 1१३ 
रेखाः प्रोक्ताश्च यारितल्च कर्तव्पास्ता समा द्विज 1 
सधुनाधिका न कतेज्या इत्येव परिभावितम्‌ 14४ 
यहा पर कल्पो के सथ मे यत्ति सतप से लक्षण को उदिदं 
करदियागयाहै। नवा विेषस्पस वणन अन्य शाखाभोमे प्रथक्‌ 
म्थितदै ॥८॥ हे द्विज थेषु । ह्य क्ल्य तो सभी षौ उपयोगिता 
होनेकेकारण सेम इ समयमे वतताऊेगा । भाप बहुत गावधान 
छोकर उका धवण कीजिए 11 ६1) अक्षार मौर ष्ब्द ये दोनो पूव 
फालमरव्रह्या केवष्छठका भेदनकरके निक्तेय। इसकारणस्नेये 
दोनो परम माद्धलिक होत दँ ॥१॥ जो भानव धनवा ओप षर उसके 
यश्चाद्‌ कम्मं की क्या करा है उमशौ अव'--इसगब्द का ्योग 
कएना चाहिए वद्‌ मनतभर्भके लिपे षभीष्ट हभ करता ट ।।११॥ 
कुशा परिसमूद्न के निये होक्ती दै भौर उनकी गत दादयादे कतित 
प्रौ गयौ! इने न्यूनता मधिर जो कुशे होती है वे मिमित 
कम्म केलिये निष्पन होती है । अर्थाव्‌ ष्यादाया भेमहोनिपद वमभ 
फनहीनष्ो जाया करता है १२ ॥ प्ण पृच्वी हल पर अनक कृमि 
कीट मीर पतङ्ग यादि द्वमण किया रियाभरते है उन सवके सरक्षण 
कही तिथि ारखमूहन बताया याहे ॥१३ हेदटिज | जगोयेष्ठीन 
देखाएे वतनाद गयोष्ट्उन तीनोकोभो तयन मेयदा भधिक्‌ वर्षात्‌ 
सममन कमो नरी फसा षादए-यहं द्ये इनको परिषाया याद 
गयी ६।१५॥ 
मेदिनो मदमा व्याह मधुक्टम दैष्वयो { 
गामवेनोपविप्छप तदथमिति नारद ॥१५ 
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वध्या दुष्टा च दीनामी मृतवत्सा च या भ्वेत्‌ 1 

यज्ञां गोमय तस्या नाहरेदिति भावितम्‌ ।\१द 

ये भ्रमति सदाकाशे पतगाद्य' भयकरा । 

तस्या प्रहुरणार्याय मत प्रोढरण हिज ॥१७ 

श्रवेण च कु्ानापि वुरयादुल्तेखन्‌ भुव । 

अस्थि कटक सिद्धचर्थं ब्रह्मणा परिभाषितम्‌ ।१८ 

आपो देवगणा सर्वे तथा पितृगणा दविज ! 

तनादि भिहकषण प्रोक्त मुनिभििधि वाविद 1145 

अगरानयन प्रोक्त सोभाग्य स्प्रीभिरेव च 1 

पुभदे मृण्मये पादे प्रोकष्याद भिस्त निधापयेत ॥२० 

अमृनस्य क्षय दृष्टवा ब्रह्मायं रावं देवतं 1 

वेया निधा पितस्तस्मात्समिद्‌ मर्भो हुताशन ॥२१ 

सद सम्ूण मदिनी मयु भौर कंटभ दन दोनो दैपयो मेदसि 

ग्या्तहो रहौहै! हि नारद । इसौनिये इरा भूमिक गायके गोवर 
ते वोपलिनी चाहिए ॥१५॥ वध्या (वाक } दुष्टा दीनाङ्गी भोरजो 
मृनवसा भर्थव्‌ वसन होकर वच्चेतो उत्पनहोवें कितुमव मून 
जिसके हौ नत्तिहै। एसी जो को गौ होवे उरक्ा गवर भूनक्रभी 
यज कम्म करनेकेलिय नदी ग्रहण कसना चाहिए रेा बिचार निया 
प्याह 11१६१ ह द्विज \ जो मदान्‌ भवद्भर पतङ्ग मदि सदा मकाग 
श्रमण भिया बरत ह उने प्रहरणके लियेहीप्रोदर्णमाना गया 
ह \१७। सुववे द्रार भौर कुशा बे द्वाराभो भूमि का उत्लदनकरे1 
अराजा ने अत्थि रय्न्को की निदिके निप वदा दै ११८ हे द्विजं । 
दिति परिधान बे मण्‌ पण्डित मुनिगणोने दमी कारणस जता ङे 
हास उषण दतनाया दै कयोदि समस्त जले देदमण तथा पितृगण ङं हो 
समान मानि गय रै ५१६ ॥ सोप्नास्दयदर स्या बेडारायम्नि का 
आनयत्‌ अर्यात्‌ षौ मर लाना बलाया गयाद मोर बहुभी न्ह प्रम 


गर्‌ [ नारदपुराण 


शुभ भृण्यय (मिदटूटीमे वेह) पत्रमे लाना चाहिए तथाजलोसे 
प्रोभण करके उषको वहाँ पर निधापित करना चाहिषएु ॥ २० ॥। ब्रह्मा 
भादि समस्तदेवोन अगरृतकाक्षय देवकर सपिधाभौ के गभे वाते 
अग्नि को इसी कारण से वेदी म निधापित किया है ।[२१॥ 

दक्षिणस्या दानवाद्या स्थिता यन्नस्य नारद । 

तेभ्य सरक्षणार्थाय ब्रह्माण तदिदिसिन्यसेत्‌ ॥२२ 

उत्तरे सरव॑षात्राणि प्रणीताद्यानि पश्चिमे । 

यजमान पूरवेत स्युद्धिजा सर्वेपि नारद ॥२३ 

दयूते च व्यवहारे च यज्ञकमंगि चेद्भवेत्‌ । 

कार्तोदास्रीन चित्तस्तत्कम नश्येदिति स्थित्ति ॥२४ 

व्रहमाचायौं स्वशाखौ हि कर्तंग्यी यज्ञकर्मणि 1 

ऋत्विजा निषमो नास्ति यथालाभ समचयेत्‌ ॥२५ 

दे पवित्र ह्य गुलेष्त प्रोक्षिणी चतुरुला । 

आज्यस्थाली जयगुलाय चरस्याली पडगुला 11२६ 

छएयगुल तरूपयममेक समार्जनागुलम्‌ । 

चव चडगुल प्रोक्त सूचि घाद्ध नयागुलम्‌ ॥२७ 

प्रदिशमाना समिध पूणंपा्र पडगुलमर | 

प्ोक्षिण्या उत्तरे भागे प्रणीतामवरष्टमि ॥२न 

हे नारद } दक्षिण दिशा मेँयञ्ञके दानव आदि स्थितरहा 

करते है तए उन से सरक्षण प्राप्त कनेक लियेष्ठो उसी दिशामे 
ब्रह्माजी कव व्या करना चादिए ॥२२। उत्तर दि में प्रणीता भादि 
सव्र पात्रोका व्यास करे भौर पश्चिम मेहनारद । यजमान कोसम- 
व्यित होना चादित तया पूवं मे सव द्विजगण स्थित रहने चाहिये । 
1२३॥ यदिचयत क्रोडा ते-ष्ववदारम गोर यज्ञ कम्मं पमात्तं एव 
उदासीन चित्त वाना होकर स्वित दहतादेलोव्हं क्म॑हीन्हो 
जायां करता है-एेमी स्थिति होती ह 11२४॥ य्ञवममजो ब्रह 
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सौर भावार्थ हो उनके अपी शादा वाला ही करना वादये । र्ट 
छ्त्िजगण उन बे विषयमे कोद भरी दिेप नियम क व्यवस्थानदी 
बनवार यी है 1 अतएव उनका समचंन यथा लम टी करना चारिषु 
।२५॥ दो पदितरिकौ दो अद्ध-नियो के प्रमाण वाली होनी बाहिए्‌ 1 भौर 
जो प्रोक्षणी हो वहु चार अगुलियो क प्रमाण वानी दोनो षादिष्‌! नो 
माञ्य स्वाती हो वहां तीन बङ्ग.लियाके प्रमाण हवि नथा चर्स्वाती 
ट गह्ध.लियो के प्रमाणने युक्तस युत्त होनो चाटिए (२६ वहां पर 
एर उपषम दो अद्भगिया बे प्रमाण वालाद्ोव जा समाजनागुन 
हो । सुव पडद्ध.ल वताया गया है 1२७1 गमम्त समिधा प्रादेश माच 
हनी चाहिये तथा जो एणं पात्र हो वट्‌ छं अगन प्रमाण वात्ता होना 
चाहिये । भरोगिणी के उत्तर भागम ब्रणीता दानी चाद्िए जो भाठ 
सद्भ.नियोके प्रमाण वालो दोव ।२८॥ 


यानि यानि च तीयानि समुद्रा सरिस्तथा ॥ 
प्रणीताया समामव्नास्तस्मारा पूरयेज्जसौ ॥२६ 
वेदिका वश्वहीना च नग्ना म्रोच्यते द्विज । 
परिस्तीर्य ततो दर्भं परिष्यादिमा बुध ॥३० 
इ द्रव विष्णुचन्त वामदेन भिषूलकम्‌ । 
द्भ॑रूपदमा त्रौणि पविग्रच्टेदनानि च ॥३१ 
प्रोक्षणी च प्रकर्तव्या ्रणोतोदव ममुना 1 


नेनाति पुण्यद फमे पविध्रमिति वौनिनम्‌ 1३२ 
आग्यस्याली प्रकर्तव्या पलमाच्र प्रमाणिका । 


षुलाल चक्रघटित आगुर्‌ मृण्मय म्पूनमर ४३ 
तदेव हस्तघटित स्वात्यादि देविव भवनृ { 
शरूवे च सव कर्माणि शुभान्यप्युमानि १ 120 
म्य नैव पविग्राथं दटनौ नानमौचिषू + 
भम्र पूतेन वेध्य मध्ये चेव प्रगश्षय ॥ 2 
न्तन जोध कादतोयटैव मन्दूक 
4: +. 1 स्मौ 
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प्रणीता पाव म समासन्न हते है दस्रौ कारण से उस प्रणीतापत्रक्षो 
जलो मे पूरिदकर देना चादिषु ॥२६॥ है द्विज! जो वेदिका होती 
है बहु वस्वोसेहीनही रहा करती है बवएव नण्नक्टी जतीदै। 
गतएव वुध पुष्प को बाह्य कि द्भोंसे परिस्तीणें करके हसता 
समाच्छादनं कर देवे 1३०।। वहा पर पवित्रछेदन करने वाले इन्द्रव्- 
विष्णुषक्र बामदेव का त्रिणूल हने तीनोको दभोंकेहीरूप से प्थित 
कर देवे )३१॥ जो प्रोक्षणी दहो उसको प्राणीतोदक से समन्वित कर्‌ 
देना चाहिये । उससे मस्यधिक पुष्य प्रदान करने वाला एव्‌ पचित कमं 
होतादहै-एसादीक्ड्ा गया टै ।1३२॥ जो भाग्य (पन) की स्थाली 
हो उसको एवा ही सनामा चाहिए जो पल मात्रवे प्रमाण वाती होवे। 
करनाल (कृम्दार्‌) के वाककेदटराराजो मृण्मयं ( मिट्टीङौ मनी दई) 
होती है उसो मुर बनाया गया टै 1३३ वहहौ हषे विरचिते 
स्याली माद्रि होतो है उक्षो देविक षहा जाता हैमौरजोस.व होता 
है उसमे ममी शुष भोर मशुम मर्म हुभा क्रते है।३४। मौर उतो 
पवित्र बनानेके लिये उसका भभ्निम तपाना बतलाया है। उसको 
यदि भगे धूत ङ्गिया जावे त्तो वेवग्य होता है भौर मध्य भाग भ॑ प्रेण 
कफे रक्ा जवे तो प्रजाकाक्षय हभ केता दै ।३५१ 

मूले च भ्रियते होता तस्माद्धार्यं विचायं तेन्‌ ! 

अनि सूरयश्च सोमश्च विरचिरानिलो यम ॥३६ 

सवे पडते देवास्तु ग्रत्यगुसयुपाधिता + 

यनिर्भोगायं नाशाय सूर्यो व्याधिकरो भवेत्‌ ॥३७ 

निष्फलस्तु स्मृत सोमो विररिचि सवं षयमद । 

अनिलो वृदिद प्रोत्ते यमौ मृ्युप्रदो मत ३८ 

समार्जनोपरपमन कर्तव्य च वुगद्रयम्‌ । 

पूवं तरु सवेशाय स्यात्पचधाख तवा परम्‌ ॥३६ 

श्रीपर्णी च शमी वेदृदूपदिरश्च विविन ! 


मारद पुराण "] २६५ 


पलाश्चैव विज्ञा सवे चैव तथा सचि 1४० 

हस्तोन्मित घ्‌ वं शस्ते त्रिदशागुलिक सच 1 

विप्राणा चैतदाख्यात हयन्येपामगरलोनकम्‌ ॥४१ 

शृद्राणा पतिताना च खरादीना च नारद 1 

दृष्टिदौपविनाशार्थं पा्राणा प्रोक्षण स्मृतम्‌ 1४२ 

शौर मूनमे उसको ग्रहण क्या जवि तो जौ होतादै 

उसकी ही मृह्ुहो जाया करतो है । तएव इसके ग्रहण कानेके 
ध्िपयमे भली भांति विवार करके ही हमको धारण करणा चाहिपि) 
भभ्नि, सूर्यं , मोम, विरल्चि, अनिल, यम येष्ठंदेवता ल्रूवमे प्रत्येव 
गुल मे उपाधि हमा करते है । जो भम्नि देवता होता दै वह 
भोगार्थं के विनाश करने के लिये हुजा वरता दै भौर गूम्येदेव ठति 
वेव्पाधियोके करने वाचि हभाकूरते है।। ३६ ३७॥\ सोमदेव इ जो 
वहां पर स्विति होती द वहं निघ्फन अर्थात्‌ विना किमी फन वाती 
हमा करती दै देना ही दताया गया है। विरल्वि की वहां पर स्थिति 
सम्पूर्णं कामन्थोसे पूर्णं कस्ते वाली हमा करती टै । भनिल देवता 
वृद्धि के प्रदान करने वलि भीर यम मृत्यु का दाता हना करता दै।३] 
दोषुशाओके द्वारा स॒मार्जन एव उपयमान करना वचादिए्‌ । पूवं 
अरन्‌ समाजेन तो सव शावाभो से युक्त कुशा मकरे तथा दूसरा कमं 
पाच शावामो घे युक्त दं ते करना चादिषए ।\ ३९ ।\ स्रव भौर ल्म 
के निर्माण करान के लिये किन-किन कृकलो की लकडी होनी चाहि, यह्‌ 
बतला दए कहते द थीपर्णी शमी, वेदिर, 'विककिनयौर षलाशये 
ही वृक्ष जानने चादिए ।४०} एक हाथ प्रमाण वाला सव प्रशस्न माना 
जाया कर्ता है तथा तेरह अगुन प्रमाण वाला सच्‌ यच्छा वतापा 
मपादै1 यह द्नदौनोका प्रपाण जो परमश्रेष्ठ एद प्रशस्त वनलाया 
गया दै वहवेवल वप्रोकेही लियिकहा गया है1 विग्रेतर वर्णक 
ह षि जोमन्य देते दै उनके येदोनोही एक अगत मून हषा 


१६९ {[ नारदपुराण 


करते टै 1४१ हे दारद। शुद्र, परित मौर नोर आदि उनकी 
दृष्ट दोपोके विनाशकरनेके लियेही पा्रोका प्रोक्षणक्हागय 
है \५२। 


अहते पूर्णपात्रे तु यनच्छिद्र समुदुभवेत्‌ 

तस्मिन्‌ पूर्णत विप्र यक्ञसपूर्भत्त भवेत्‌ 1 ४२ 

अषटपष्टिभवित्‌ किचित्‌ पुष्कल तच्चतुष्टयम्‌ 1 

पुप्वलानि तु चत्वारि पूर्णपात् विदुबर ध ॥४४ 

होम काते तु सप्राप्ते न दद्ादासन कवचिन्‌ । 

दत्तं तृतो भवेत्‌ वह्नि शाप दयाच्च दाष्णम्‌ 11४५ 

आधारौ नासिके प्रौक्तौ आज्यमागौ च चधुपी 1 

प्राजापय मुख प्रोक्तं करव्याहितिभि स्मृता ॥४६ 

शोपहस्तौ च पादौ च पचवाख्णमौरितम्‌ ॥ 

तथा सि्विषटङच विप्र रोपे दूर्णाहुतिस्तयः ॥४७ 

द्विपुख चैकहूवय चयु शनो द्विनागिकय्‌ । 

द्विशयक च पण्नेन विमल साजिहवकमु ॥४८ 

सव्यभगे त्रिदस्त च चतुहेस्तञ्च दक्षिणे । 

शर्‌ कश्रूवौ चाक्षमालाच या शवितिदक्षिणे करे ४६ 

पुण पाथरकेने क्रे पर यज्ञाच्दरिकी समुनत्ति दो जाया 

करतीहै भौर उक पूण श्ि जनिप्रहे विप्र) यज्ञकौ पूणता 
हो जध्या करती है ॥ ४३॥ वु भाठ मृटिच्यो वासा होना । वद 
चनुष्टय पुष्कल होना है चारपुष्क्लह, बुध ग्ण उमको पृण पावर 
जाना क्रत है 1४४१ दाम करनेवे समयङे प्रप्त हानि पर्दी परभी 
भसन नदी देदाच दिय । आसने देन षर दहि नृहो जाताः है 
सौष्दार्ण शरापभी देदेताहै 1४५ दोनो गाधार दोनानिकाये 
बतायो ययो भोर दोना आन्य भागरदा चनु ) प्रजाप मुवा 
गयादैतवा ग्यादूतिषाक्‌ इवाप इटि वत्ता गमरी है ५४६। शीष 
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दोनो दाय मौर दोनो चरण पञ्च वार्णङ़ कहा गथा है1 हेविघ्र! 
उती प्रकारचे स्विष्डन रै तथा दोनो थोर पूरषाहुति होतो है ४७1 
दौ मुव, एक हृदय, चार श्रो, दो नासिके, दो णीर्षक, टं पिङ्गल 
नेतर नौर सात जिहवादे दै।४८। सव्य (वपि) भागपे तीन हा 
भौर दक्षिण भागमे चारदायदै। सक्‌ स्व भौर जौ मक्षमाला 
शक्तिटै बह दक्षिणिकरमे होती दै 1४९1 

त्रिमेखल तिराद च घुतपाव्र द्िचामरम्‌ 

गेषारूढ चतु श्छ ग वालादित्य समप्रमम्‌ ॥५० 

उपवीतं समायुक्त जटाकुं डल मडितम्‌ । 

्ञात्वैवमग्निदेह तु दौम कमं समाचरेत्‌ ।\११ 

पयो दधि घृत चैव स्ने पक्व तथेव च । 

जुहुाद्यस्तु हस्तेन स विप्रो ब्रह्महा मतरेत. ॥५२ 

यदन्त पुरपोऽश्ताति तदन्न तस्य देवता 1 

सर्वकाम समद्धचथं तिलाधिक्य हविर्मतम्‌ ॥५३ 

होमे मुद्रात्रप भोक्त मृगी हसी च सूकरी 1 

अभिचारे सूकरी स्यान्पृगी हसी शुभात्मके 1४४ 

सर्वागुलीभि क्रडीस्याद्‌ सी मुक्त कनिषठिका1 

मध्यमानामिकागृष्ठेमृ गी मृद्रा भ्रकीतिता 11५५ 

पूर्व प्रमाणणहुत्या पचागृुलिग्रहीतया 

दधिमध्वाज्यसगुक्त ऋस्विग्मिजु हयात. ११५६ 

तीन प्ेअलाभ चे युक्त, विषाद, धृनपाघ्र, भप पर्‌ हमारूद्‌ 

चारश्टमोसे युक्त तथा वालं सूयं के ममानप्रभावालाहै 1५० यद्‌ 
अग्निदेव क स्वरूप बतलाया गया है 1 यम्नि उपवीत सि भमागुवन है 
तथा जटा भौर कुण्डलो स ममलहत है । इस उपयुक्त प्रकारसे युक 
कगिनदिव के देट्‌का ज्ञान प्राप्त करवै पौेदोमके केम कासमारम्भ 
षरा चादियि भ्राजो विप्र पय ( दुग्ध } दि, पुनभौर पतरौ 
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स्के हारा परिपक्व पदाथेकोहायसेही हवन त्रिया क्रतरादै वहं 
बरहा अर्यात्‌ ब्राह्मण की ह्या करने वाद्वा हमा करता \ ५२॥ 
जिस्रभी किसीभनको पुर्प खाया करता है वह अन्न उसका दैवता 
हता है। समस्त कामनाओौको सभृद्धिके लिवितिलोकी अधिकता 
याला हवि माना गया है ।५३। होम के अवसर प्र तीन मुद्रा बत 
लाई गयी वे तीन मृगो, हसी भौर सूकरी मुद्र है जो भभिनार 
के सये कमं क्रिया जति है अर्थात्‌ थन्योषो सप्तके कमे 
शूकरी मुद्रा होती है भौर मृगी तेथा हसी ये दौ युदाे शुभात्मक कम 
मेकौजाया करती है ॥५४॥ क्रीडी मृद्रासभी अगुलियोके द्वारा 
कै) जाया करती है--हसी मुद्रा कनिष्ठिका भगुलिसे रहित होती ह 
तथा मृगौ मुद्रा मध्यमा, अनामिका भौर अद्ध.ह्-इनके द्वारा प्रकीर्तित 
छी गयी है 1५५। पचो अंगु्लियोसते गृहीत भौर पूर्वे मे जो प्रमाण 
बताथा गया है उसे प्रमाण षाली गाहति कै द्वारा दधि आज्य बे प्नयुत 
निलो से च्छत्तिजो को हवन करना चादिए्‌ ।५६॥ 


गुशास्प्वनामिकासक्ता काया स्यु पुण्यकंणि ॥५७ 
विनायक कमे विघ्नसिद्चर्थं विनिमोजित । 
गणानाभाधिपय्ये न रदरेण ब्रह्मणा तथा ५८ 
तेनोपभूष्टपस्तस्प क्षणानि निबोधमे । 

स्वमेव गाहेतेष्यथं जल मुंडाश्च पश्यति ॥५६ 
कामाय वाससश्चेवनग्यादाश्चाधिरोहति । 
अत्य्जगदूदभीरष्टूं सदैक व्रावत्तिएते ॥९० 
व्रजन्नपि तयात्मान मन्यतेऽनुग्रत परे । 

विमना विफनारपससीदप्य निमित्तत ॥६१ 
तेनोप सृष्टा लभते न सज्य राजनदन \ 
कुमारी न च भर्तारमपःय गर्ममयता। 
आचायत्व श्राचरियश्च न गिप्योध्ययन तथा ॥६२्‌ 
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वणि्लाभ न चाप्नोति षि चापि कृषी वलः ॥ 

स्नपन तस्य करतंग्य पुण्येहि विधिपूर्वकम्‌ । 

मौरर्पय कल्केन स्वस्ति वाच्या द्विज. शुभा. 11६३ 

पिस भी पुष्य कमंमेकुशामो को अनामिका मर्निमे 

समासक्त रखनी चारिषएु ।५७। भगवान्‌ द्द तथा ब्रह्याजी के द्वारा गणो 
क अध्िषप्य पद पर कर्मा के निविष्नता पूर्वक सिद्धिके लिए विनायक 
(गणेशदेव) को विभेय स्यम निधोजितत क्या गया है ॥भ५८ उनके 
दारा उपल॒ष्टौपस्त क लक्षणो को मुने भाप लोम समक्षलेवे । स्वय 
को बहून दी मधिकं जनका गहन करे ओर मुण्डो का देवा वरता है 
५६ कामके तिथे वागसोका भोर क्रव्यादो का अधिरोहण क्वा 
करना है । बन्प्यज, गर्दभ योर उष्ट्रो के मायषएकटही स्थानमे भव 
स्थत भा करता है ।६०। गमन करता हृजा भी अपने मापको दूतरो 
केद्वारा मनुत मानता दै । उदास होकर बिफन आरम्भो वाला बिना 
ही फरिसी निमि्केदु खित हभ करता दै ।६१। उनके द्वारा उपखष्ट 
जान वाला राजाकापू्रभो क्योनहो कभी भी राञ्यारन की 
प्राति नही कर मकता है । कमारी क्वा उपलष्रा होकर भपना भर्ता 
भौर अङ्गना गभे सन्वतिको प्रप्त मीं क्तवा करती है) भोत्रिय 
कभो भाचा्ेप्वके पद फा लाभ तथां निष्य न्ययन का नाम नही 
उढातादै।६२। जो वेश्यब्परापारक्रिया करता है वह्‌ भपने वाणिज्य 
व्यरवमायमे लाभ प्राप्त नदीं छलिया करता टै एव किसान यपनौकृपि 
का तताभ प्राप्त नदी करता है । अतएव क्रिमौ परम पृण्यमय दिवम 
विधि-विधान फे साय उनका स्नपन करना चाहिए योर दिजोङे द्वारा 
गोर सरसोके कल्के द्वारा परम शुभ स्वस्तिका वाचनबरा 
चिर 1३३1 

भश्वस्यानाद्‌ गजस्यानदरमीकास्सगमाददात, 

मृत्तिका तेचना गधान्‌ गुग्गुल चु निषि. 1६४ 
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पाम्याहुना ह्यं कवर्णेश्चतुर्भि कलनं ह दात. 1 

चर््रण्यानुदटे रक्ते स्थाय मद्रान तत ॥६५ 

सहस्राक्ष शनधार ऋषिभि पावन कृतमु । 

तेनप्वामभिपिचाभि पाव मान्या पुनतु ते 1६६ 

भग ते चहृणो राभा भग सूरयो वृहस्पति 1 

भगमिदरश्च वायुश्च भग सायो ददु ॥६७ 

यन्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमते यच्च सू्धनि। 

लला. कर्णयोर्टो रापस्तुदतु सर्वदा ॥६८ 

स्नानस्य सार्पंप तैल स्‌.वेणौदुवरेण तु । 

जुहुयानभूद नि कुगान्सच्येन परिगृह्य च 11६६ 

मितश्च समितश्चैव तथा शाल कंटकटौ 1 

कूष्माडो राजपृत्रश्चेत्यते स्वाहापतमन्वितं ॥७० 

नामभिवलिमतरेश्च नमस्नारसमन्वितं ५१ 

जहौ मश्वोवे व्दरनेकास्थानहो वहौसे-ग्जोकेखहरने 

कै स्थान े-सर्पोकेरहने की वीस जहां कई मागोका सद्धम स्थल 
ह वहा ते हिद से मृत्तिका का ग्रहण करे । उस गृत्तिका को रोच गध, 
गुण्णुलु इनका बहत शीघ्र निक्लप्ठ करन बराहिषए्‌ ॥६६॥। पातरीङ्ेट्रारा 
आहृत करे भौर हदसे एक दण वाते वादष्णोस्र तावे तया वृष 
भैः रक्त चममेद्रसके पश्वात्‌ भद्रासन कोस्यापित रना चादिए्‌ ।६५। 
संदसाक्ष शवर को चएयिणेकेद्धारा पावन क्फिगप्राहै) वसने 
आपका भभिपिदखनं करता ह \ वे पावमान्य प्वद्र कर्‌ ॥६६॥ राजा 
व्ण तुम्हारे भगङो देन वक्त) सूय भोर वृदम्पति ने तुमक) भग 
दियाहै। दृद्रनोरवायुन तया सहटियोने नपकाभग्र दिया रै 
॥६७) जो वुम्दारे केणोते दोभाग्यं विद्यमानदहैनौररमत मेतथा 
भूर्दा मे दौर्भाग्यदै1 ललाट मे--दोनाकानोमेतथादोनानेत्रोमेजो 
दार्भाग्य स्थित है उदो सखडदाये जल विनष्टकर देवे ।६८। दनान 
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हसेव जो सावं भर्वात मरसोका तैन है उसयो यूलरमौ सकी 
हि निपितचबरेद्रारा वीव चे कृशामो को ग्रट्ण करे भूर्डाम 
आहूलि्या देकर हवन क्रे ।६६॥ प्रित-ममित तवा श्रालत भौर क्टकट- 
भूष्माण्ड भौर राजपुर ये जिनके मन्नमेष्धे स्वाहा शब्द से सयुत एवम्‌ 
मस्वार अर्षत "नमः" इम पव मे युक्त नामो भौर बलिने देने 
धाति मनवोमे चतुणय मेमूरवगो खय भर दोसा थाम्तरण मर्वे 
देना चाहिए, १७०।७११ 
दयार्वतुप्वधे मूर्यं युशानाम्तीयणे सर्वत. ॥७२्‌ 
मूलव पूसिपृपास्तयैवोटखलमोमि च॥ 
दध्य्न पायस वव गुडपिष्ट समोदकम्‌ 1 
एतान्सरवानुपादृष्य भूमौ त्वा तत शिरः ॥1७३ 
यिनायतस्य जननीमुमापतिमवा्चयेत्‌ ॥७४ 
धूेदोपेएय नैवमैन्धमाल्यानुतेषनै. । 
ब्रह्मणान्‌ भाजयेत्‌ पश्चात्‌ वस्ब्र युम्‌ गुरोरपि ॥७५ 
एव विनापगष्य पूज्य ग्रहाश्चैव प्रपूजयत्‌ 1 
श्रोदाप णातिरामो वा ृष्ठृष्टचाु यी्धवान्‌ ५७६ 
मूष सोमो महीपुत्र दुधा जीवो भगु शनि ॥ 
राटूषेतू न वाप्यते स्थापनोषा प्रदाः कमात्‌ 199 
सलि-मानि ने नेवेद पूरो, भूप { पूर ) उणो ध्रक्रारमे 
रपय दधि, अन्न, पापम, 2 समोदर टन सयो उपाद्नषन्दे 
दषे अतन्द्र भूमिम गिर करे | ०२१३३८०४) पिर ईिनापपक् प्रषु 
को जतनोतपा उमार्वाष्दा अभ्यसन बरना चाहिए मोर प्रपर दोप, 
भरद, मण्य, मासाम्‌ अनुनेरपोदे दासा पजन मर । एमे उद्दान 
द्दणा षो पाता कराय नपा वरन पुष्देवमा भ पोगनर्रदेदा 
बत्य दनि मर्य स्स्ना वाहषु 191 पन पष म {नारद देव 
पून्‌ बरडुमम्य गमन पटक भो पषासपूगनक्त्‌। वो 
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पुख्प श्रीक कामना स्वने वाला हो अयना पुष्टिवृष्टि मौर भुवौ प्रात 
करने का मनोरथ वाला हो उको विनायक की पूजाके सायः २ मन्ध 
ग्रदोकामी यजन करना चादिए!७द। प्रधान नौ ब्रह होते है उने नाम 
निम्नप्रारते दैप, सोन (चन्द) मदी (मङ्खन), बुध, बृहस्पति, 
गु, शनि, रु, केदु-ये नौग्रदूहतिटै) इतनी प्रहोकी क्रमेन 
ङि बतायाजाद्हाहैस्यागना करनी चाहिये 1७७; 
ताश्रकराद्रजताद्रक्त चडनान्‌ स्व्णंक।दपि । 
हेम्नो रजतादयस सोप्तात्कार्या शुभाप्तये ।।७= 
स्ववर्णर्वा पटे लेपा गधेरमेडलकेषु च । 
यथावणं प्रदेयानि वाससि कुसुमानि च 11७६ 
गधाश्च वलयश्चैव धूपो देपश्च गुग्गुल. } 
कर्तव्या मध्रवतश्च चरयं प्रतिदेवतम्‌ ॥८० 
आकरष्गेन इम देवा अग्निर ददिव ककत “1 
उदुदृष्यस्वाति मदयस्तयेवान्नात्‌ परिस्तुत ॥*१ 
शन्तोदेवोस्तथा काद्त्केतु कृण्वन्नकेतव. ॥ 
अकः पलाश खदिरस्त्वपाभार्मोऽय पिप्पल. ॥२२्‌ 
उद्‌वर शमी दूर्व वुप्शाश्च समिध क्रमात्‌| 
एवंकस्मादष्ट शतमष्ट विशति रेवै च ॥८३ 
उनंग्रहाकी र्चनः शुभफल प्राप्ति के लिषएुताश्न, रजत 
चांदी), रक्तं चन्दनं से तया हेम, चौद, लोद, सोता इन धातुभो 
कटनी चहिएु ७८) मया मपते वणो से इन ग्रहो का वस्वपर 
खनक्स्ना चटििएु ओर प्रन्वोके दारा मण्डलको पटलिघतेना 
दिष्‌ 1 जपा भी जिस प्रका वणं वताया भया है उसीव्ण के 
नुभार उनेबो वस्त्र तथा कुम भो समप्रेत करने चादिप्‌ 1७६) 
न्घ, वलि, धुय शमन कौ देवे भौर मन्व केट्रारा प्रप्य देवत के 
ष्ठु चरुभो करना चादि ।८्० प्रदो के भब्रो को प्रतीक देकर 
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+ समह्याते हुए निम्न रीति से सक्षेप मे समन्लाय- जाता] भाङ्कप्णेनं 
इमदेवा--अभ्नि मूर्धाद्दवि कनुत-उद्ध्यम्वाति, मद्यं तथा अया.परि 
मन शमनो देवी कण्डातकेतु-ूषयन् केतव 1 ये इस प्रकार सि ग्रहो 
पौप्रतोकदी गहै । अगकप्रलाश ( ढक), ददिर अपामार्ग 
(मोषा) पौषन गूलर शमी दूर्वा (दूभ), मौर वुषायेनीग्रदो 
मेलिएनौप्रकार कीक्रम से ही समिघार्ये वतावी गयीहै। इन 
समिघधाओोमेसेण्क रसेएकसौ आठ मौर कम से कम अट्टा 
शरहण करनी चाहु ।१-<३) 


ोत्या मधु सपिभ्या दध्ना क्षोरेण वा पुन । 
गुषटीदन पायस च हविष्य क्षौरया्टिकम्‌ ॥८्४ 
देध्मोदन हविश्चूर्ण माप चित्रान्नमेव च । 

दात्‌ ब्रह्‌ कमात्‌ द्विजेभ्यो भोजन बुध ५५ 
शविनतोपि यथा लाभ सत्कृत्य विधि पूथकम्‌ । 

धु शखस्तया नड्बान्हिम वासो हय क्रमूत्‌ ॥८६ 
ष्प्ण गौरायसं छाग एत। वै वक्िणा स्मृता । 
यस्थ य्य तु यत्‌ द्रन्य परलेनाच्य सतेन च॥७ 
ब्रह्मनेषा वरो दत्त पूजिता पूजिष्यव । 
ग्रहाधोना नरेनद्राणा घनजाप्युच्छयस्तिय। ॥नच 
भवा्रावी च जगतस्तस्मात्‌ पूज्यतमा ग्रहा । 
आदित्यस्य सदा पूना तिलक स्वानिनस्तथा ॥1प६ 
महागणपतेशचेव कूबन्सिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 

कमणा सफलत्व च धिय वाघ्नोप्य नुत्तमाम 1६० 
भरत्वा मावृपाग तु यो ्रहार्चा समारभेत्‌ । 
प्यति मातरस्नस्य परह्‌ कुवते तया ।॥४१ 

इन उ्कममगामोसे मधु घृत सेद्धारा अथवा दधि भौर 


परेद देवन करना चादिषु 1 गुरोदन, पायस्न मौर क्षौपपाष्टिकि 
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हविष्य होना चाहिथे 115 ?11 दधि, योदन, हदि, चूं, उदे, चित्रान 
ये दुघ दुस्य को द्विजातियोङकेलिये ब्रहोके ही करेमदे भोजन देना 
चाहिषे ॥८५॥। शक्तिमे ययालाम विधि-दिधान के साप सत्कार 
करके धेनु, णंख, नवान्‌, दिमवास, अश्व, कृष्णारगो, नौर्‌ ओर छागं 
भेक्रभसेनौ ग्रहो के उपनष्यमे दक्षिणः ताद गहै । जिस-भिस 
रहेका भो द्रष्य उसश्ना एक पल ग्रहण कर उसी के दारा भवेन उसका 
षरा चाहिये 115 ६।५७॥ है ब्रह्मन्‌ । इन प्ररो को एसा वरदान दिया 
गयारैकरि कापलोग पूजति होकर पूजको का मचेन करेगे 1 
मरेन्धोके धरन, जाति भौर उच्छुय बादिष्वदरषछप्रहोेषौ भधीनं 
हभ" करते ह भवात्‌ ब्रहोकौ ही इषा पूरणं दृष्टि ते राजाथ का उत्थान 
समृद्धि आदिष्रोतो है 15८ जगत्‌ कै समस्त भाव ओौर्‌ अभाव भी 
श्रहोकी हो प्रषन्नासे ही हमा करते टै। ग्रहो की प्रसन्ना 
लोपो पर होती है तो समस्त पदार्थों को उपलि हपी # 
ओरं यदि प्रह कुपित हो जाते है तो सवका अभाव होनाया 
यस्ता दै! पदी शकती त्प है! इसी कारणम प्रहु सभो केतिद्‌ 
पूज्पतम हज करते है । भगवान्‌ भुवनभा्कर पूयं फी सदा पूजा 
करनी चादिए तथा स्वामौ का निलक करे ॥८६।। भौर महा गणपति 
का स्येन करते हए मनुष्वप्तिद्धिको प्रापक लिया कराह । 
गणयति के ्रूजन का देना भहा प्रभाव होना दै कि सभीहृतक्मो ते 
सफलता प्रात हाजाया कतौ है तथा भत्युत्तम श्र श्रीवो भो 
पराहत जियाकेरतादै 11६९) जो कोर मनुष्य पोडण माठृकाभोकी 
पूजात कूस्के दिमको {6 मादूयाप कह्जातादै उन एन श्रदौीकी 
ही मर्वाक्रियाकरताहैपाग्रहोकीपूजाङाभारम्म् कर्ताहं उप्त 
पृरमातृकये षित हानव्या करतौ हतया उन स्तोयो के निष्‌ विध्न 
उपस्थित कर दिया करती हं ॥&१॥ 
वस्यो पविघ्र मत्रेण वपोर्दारा प्रकठप्य च 1 
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गीरया्या मातरः पूज्या मागल्यषु कुभाषिनि. १६२ 
गौरी पदमा णचौ मेधा सावी विजया जया 
देवमेनां स्वधा स्वाहा मातृका्वं वै धृतिधुंति ६३ 
पृष्टं छिम्तया तुष्टि राम देवतया स्‌ । 
गगेरोनाधिका द्य ता बृद्धो पूज्यास्तु पोडण 1४ 
आवाहन तया पादूममध्य स्नान च चन्दनम्‌ 1 
अदषताश्चैव पुप्पाणि धूप दीप फवानि च पेच 
नैतरेद्याचमनोय च ताबरून पूगमेव च 1 

नीराजन दक्षिणा च क्रमात. दद्याच्चतुषटये ।\ ९६ 


जो अपतरे शुम कौ अभितापा रपते हे उनवो वगु वे पथिग्र 
मन्त्रवेदपरावपुकीधादाकौ प्रङल्पित क्रमे सागसि कमा म 
गौरी भाद्धिजो वाग माताये है उनको मर्षनार्बरनी घ्राहिएं । ६२॥ 
उन माताभो के नाम बतनलादु्‌ जाते द-गौरी, पद्मा, ण्रची, मेधा, 
सावि, विजया, जया, दवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातृकाप्यं, मधूनि, 
धृति, पृष, दि वुष्टिनसव पोलहो माताओ का बात्म देव्ता के 
हो गाप हौ अर्थान्‌ मासमेव ग्येश के सापप्न वृद्धिके काल मेषूजना 
चादिषु १देराद४)) भव न्येन का क्म भीर उने उपचारो का 
माम बताते है-जिम देववा भौ भनक्त हो रचंप्रथम उस 
देद षा भात्रा रे 1 द्मे उपान्त देदत। बे पादो दे प्रपालनायं 
जा अप भित क्रिपा ना हं उसको पाच्च व्हतहै1 हसक अनम्तद 
पूजाम निमित्तजलतमा सभ्यं देवे । पिर स्नान के (तए जल सम~ 
{रित षर स्यान करदे { वन्दन, भशन पुष्य, धूष, पोष मौरक्मगे 
पसोहा सपदण भरे । मकं उपरान्त नवय { काह भौ मिष्ठानन ), 
माघपनोय ताम्तून ओर पुद्धोदर कासमपण वरना चाद ॥ क्म 
सेजनुट्यमेनोराजन्‌ (भारती मौर र्षिया देकर प्रणामाम्द 
भापनेन बरना षाहिप्‌ 1 ६९१६६ ॥ 
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पितृकतप प्रवक्ष्यामि धन सतत्िवद्ध नमू । 

भमावस्याष्टक वृद्धिः कृष्णपक्षायन द्वयम्‌ ॥६७ 

दव्य ब्राह्मण मपत्तिविपुवत, सूरयसक्रम. । 

व्यतीपातो मजच्छाया ग्रहुण चद्दरसूर्ययो ॥ ६८ 

श्राद्ध प्रति रुचिश्चैव भादकाला प्रकीर्तिता. । 

प्रया सरवे वेदेषु श्रौतियो ब्रह्मविचयुवा ।1६६ 

वेदां विज्जेष्ठसामा त्रिमघुसिसुपर्णक. । 

स्वस्य यज्ञस्वग्जामाता प्राज्यश्च सुरमातुना. ।॥१०० 

त्रिणाचिकेत दौरि शिष्य सवधि वाधवा. । 

कमं निष्ठाम्तपोनिष्ठा पचामि ब्रह्मचारिण. ॥१९०१ 

पितृ मातर पराश्चव ब्राह्यणा श्राद्सम्पद. 1 

रोगी क्क्ताग. काण पोनभेवस्तया ॥१०२्‌ 

अवकीर्णो कुण्डगोलो बरुनखी स्यावदतिक. । 

भृतकाध्यापक क्लीव कन्यादूप्यभिशस्तक ॥१०३ 

मिवध्र्‌क्‌ पिशुन सोम विक्रयी परिविदकः। 

मातृ षित गुर त्यागी कु डाशौ इयलप्मज (९०४ 

पर पूर्वापति स्तेन. कमच्रष्टाश्च निदिता. 1 

निमन्वयीत पूेदुरबह्मणा नाल्वान्‌ शुचि ॥१०५ 

इपरके अनन्तर पिद्रर्स्यकेदिपयमजो वणन करूगा जो 

क्रिधन ओर सन्तान की बदोतरो करने वाला हँ 1 ममावस्या, भटका, 
वरृदधि, कृष्णस दोनो अप्र (उत्तरायण सैर द्षिपरायन), द्रव्य्राह्यण 
सम्पत्ति, विपत्‌, सूयंसक्रमण, व्यतोपात, गजच्छाया, चद्व शौर सूयं 
का शर्ण समय तपा जिम कवर परभी शाद के के प्रति रुचि 
समुस्पन्न ङौ जवे वह समय,ये हकाल शथाद्ध परनेके काल क्ट 
जाते ह । जौ समस्तवेदो मे अग्यह्‌। अर्यात्‌ सवंधेष्ठ चातता हो, 
श्रोचिय-- व्हा के वेत्ता--युवा-वेदो के न्यो के जानने वाला, ज्येष्ठ 
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दत्वोदकः गधमार्य प्रदायान्न सदीप्ययर्‌ 1 

अय सव्य तत्त इत्वा पितृणा भदक्षिणम्‌ (१९२ 

द्विगुणास्तु बुणान्दत्ना दय.शतसतयतपूष पितन्‌ 1 

आवाह्य तदनृज्ञाो जयेवाय तुनस्तेत ॥११३ 

जिने शराद्धीय ब्रह्मणो फो श्राद्ध के लिप तिम प्रण दिया जवे 

उनके भी मनस्वचेन शरीर थौर वों केद्वारा पूणता सत हीकर 
रहना बाहिए्‌ । याद कमे दुपहर के पश्चात्‌ ही क्रिया जान्‌ कप्‌ । 
अतएव भपराहन कालभे आपत उनब्राह्मणोका र्वामत करनेवे 
प्रा प्रमभ्यवंन फन चाहिए । १०६ । भेष्ने दोनो हूएषो फे पवित्र 
शरवे उह मचमन कराषे बौर फिर सात पर्शपुण्व्र् करे । दव 
कर्ममेतोभपीज॑सी शक्तिदो तदनुनार ब्राह्मणो क्रो निमन्धित करे 
अर्थात्‌ एक, सोन, पव आदि खवे (१०७1 पराधित शुदि ( पवित्र } 
देश म दक्लिणाप्रवण दोदंवकमं मे पूवे मे--पिध्प कमं मे उत्तरम 
एकं एक र्वे ॥ १०८८ ॥ इसी प्रहारते मतामहो का भी करे 
मथवा चह पर वश्व दविक करे! हाथो का प्रक्षालन देकर दिष्ट 
रे निषे कुलायो को भी मस्ति करना चारे 11 १०६१४ किर 
यनुक प्रास्त किया हया टकर ५ वि्वेदेवास “ द्व्या चवा 
आवाहने करणा चादिए्‌ । पवो रे द्वारा यन्वाव किरण करे भौर ्मके 
वनन्तर पवित्रियो के सहित भाजन मे “शनो देभ्या"--इस मन्ध से 
व को कषप करे । ° पथोऽमीति यवा दमते वथा “या द्य "~ 
इत्यादि मन्त्रके द्वादाहायने पाचका विनिदोय कर्न षाट्‌ 1११५ 
॥१११। उपक, गन्ध, भाल्य भौर दीपक गदित भन्न देकर दुक पश्चातु 
भपयन्य करे बौर पितृसो का बप्रदहिण करके दुगुनी दुगा को देवं ८ 
उशनम्त्वा^त्यादि छदा से पिदर का आव हने करे ओर उनके दरार 
अनुजात हदा हुमा 'जयुनदुन " इमकरा जापर करना पाहि९१११२।११३। 

यवायस्ु तिनं कार्या पूर्यादि्यादि पूववत्‌. । 

दपवार्ष्य सयकास्तेपा पायं कृत्वा विधानत्त ॥११४ 
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॥ 
पितृभ्य स्यानमसीति गयु व्नं पाव करोत्यथ 1 

अग्नौ करिप्यन्नादाय पृच्छत्यन्न पृथक्‌ च तत. ॥११५ 
वुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातो दस्वाग्नौ पिधुयज्ञवत 1 
इतेष प्रदयात्त्‌, भाजनेषु समाहित 1११६ 
यया लाभोपपन्नेषु रौप्येषु च विश्चेपत. । 
दत्वान्न पृथ्वीपात्रमिति पाव्राभि मनणम्‌ 1११७ 
कृत्वैद विष्णु रित्यन्ने द्विजागु8 निवेशयत. । 
सव्या हृतिका गायतो मधुवाता इति ऋचम्‌ ॥प१न 
जष्ठ्वा यथासु ख वाच्य भुञ्जौरस्नेपि वाग्यता । 
अन्नमिष्ट हविष्य च दयाद क्रोध नोत्वर ॥११६ 


जो भी यवां ह उनसवको तिलोकेद्वारा करना चादहिएभौर 
वेके होभानि भध्वं आदि कीसम्पूणं प्रक्रिया कौ वरे। भरध्यं 
+मपिति करे उनदेपाश्र मे विधि-विधान से यवो के गहित क्रे। 
।११४। (पिनरृप्य स्यानगमि'"-- दस मन्वरते धात्रको नीचेकी भोर 
म्युस्न वर देना चाहिए्‌ । भन्न कौलेकर अग्निम करत हए उसको 
पृच्‌ पठता दै। १२५। जर करो पेषी अनृक्ा प्राप्तकर तो 
अनुज्ञा होकर पिदरय्चके ही ममानअग्निये देवे । ट्वनज्िदटृएमे 
जोभौ कुछ रेप रहे उसको परम प्रावधान होकर भाजनोमे अर्थात्‌ 
पाघ्ोमे देना चारिए्‌।॥११६। यपालाभजो भो उपपन्न हो उनमे 
तथा विजिपसूपसमे रौण्य अयति चारी के निमित पात्रोभेभन्तदेक्र 
"पृथिषो पात्र -इसमे पावो का मभिमन्यण करे।११७] यह्‌ करके “विष्णु " 
-दत्यादि मन्त्रत द्िजके गह्भ.हक्तोञन्नमे निदेित करना चार्दिएु। 
भ्यादहपियोके सदधि गायत्रो मन्व्रदो तथा 'मधुत्राता" इत्यादि तचा 
का जार करदे गया मुद वोतना चादिषए्‌ भौर विधरोकयो भी मौनवती 
होकर मोढन करना वाहि । अभीष्ट अन्न ओर्‌ हुपिष्व को प्रोध 
रहि भौर त्वरा पूङ्‌ रटे हुर्‌ अविन बरे ।११८।११६। 
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प्रिया वल्क होकर वृद्धि के मपलर पर नान्दीमुख पितृगणो शा पजन 
केटला वाद्‌ भोरे दथिकरनयू ते मयित पिन्डेक ववोता 
करे) जोए्कोदिष्टधार होताटैदट्‌ देवोत केन शरौरएकादष 
पथित्रकहोता दै।। १२६११९० ॥ यावाहनानि मे बरे रिति मपय 
कै दुस्य होवा । मशप्य शवान विद विजन मे उपत्थिव होवे।१३१ 
श्यपिरस्यताप्‌' अर्या अमिरमय करो रेणा बोसना पाहिये भो 
उने श्टूना चाहिये रि हम यमिरत होगदे दै! तिसोकेगृ्त 
गन्धोदके वारपात्रशरे॥ष३२॥ अध्ये सि पिर पा्ोभे 
प्रेतधातषा प्रषनेक्रे भरीर “प प्माना" शादि धमनो मे 
भरमवन भेरा षादिए्‌ नेष समस्व शत्य पूवे की हौ भाति षा 
चाहिये ।१३३। 

एतकः स्पिडीबरण भेवोदिद्ट स्त्रिया अपि । 

अर्वाम्‌ः सविष्डीररण यस्य सयतुसरादूमवेत्‌ ।१३४ 

त्याप्यनन सोदश भ दध्यात्‌ सवत्र द्विजे । 

भूते हानि तु दतंष्य प्रतिमास तु वत्सरम्‌ ॥१३५ 

प्रतिसम्वत्णर चैव माधमेकादगदनि । 

विडाश्च गोजविद्रम्यो दचादग्नौ जलेपि या ॥१३६ 

परकिपैत्सवं विप्रेषु द्विजोच्छिष्ट न मार्जयेत्‌. । 

हविष्यान्नेन वे मास्त पायमेन तु वहुसरम्‌ ॥\१३७ 

तथा वर्पाति, व्रयोदश्या मधायु च विशेषत । 

कन्या कन्यावेदिनश्व पशून्व सत्सुतानपि ॥१३८ 

द्यचष्ुपि च वाणिज्य द्विणफंकशपास्तया} 

्द्यवचस्विन पुत्रान्‌ स्वर्णस्य खवुप्यरे ॥\१३६ 

जातिं छम सदकामानाप्नोति शराद्धद सदा 1 

भ्रतिपत, प्रभृति ष्वेका वजयित्वा चुदंशीम्‌ ।१४० 

इतना चण्ण्डतरण द नोरस्थोका भौ एसतेद््ट्है निषा 
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' सपिण्डीकरण सम्वत्सर से पू्ंमे होता है।१३४। जल के करम्भ वे साय 
उसका भौ अन्न द्विज मे देना चाद्ये । मृतहो जाने पर एक वपं तक 
प्रति मामस्ने उस मृत्यु दिन मे करा चाहिये ¡१२५ प्रषयेक सम्ब. 
त्सरमे,माधमे एकादश दिनम पण्डो कोगौगोरद्विो केलिये 
र्वे मथवा अण्निमे याजलये भी देना चाहिये ।! १३९१) द्विगो फ 
भजन करने पर उन द्विजो का जो उच्छिष्ट रह उसका प्रक्षेदषर 
देवे मौर वर्पंमे पायसे द्वारा श्रा करना चाटिए्‌ ॥१३७। नधा वध 
तै क्रयोदशी मे भौर विशेष स्पते मघाभो मे क्या को, कन्या वेदियो 
शो तथा सपुत वाने पगुभओ कोभो, चत, कृषि, वाज्य, द्रिषफ, 
एकणफ, बरहावचस्वो पूरो को, सुप्पक स्वण भौर रूप्पक देता ह यह्‌ 
पदाश्वाद्धके देने वाला मपनी ज्ञाति मे चेता मौर समस्त कामनाओौ 
कौ प्राप्त किया करता है 1 प्रतिपदा प्रमृति मे केवल एक घतुदंशौ षो 
वनित कर देना चाहिये बरयोकि चतुदंशी तिथि मे सामान्यततया परिसीका 
भी श्राद्ध नही किया जाता है ।१३८-१४०॥ 


षस्प्रेण तु हता ये वे तेभ्यस्तव प्रदीयते । 

स्वरम दपरपमोजश्च एौय्पं छेतर वल तथा पप्र 
पुत्रानु श्रेष्ठश्च सौभाग्य समृद्धि मुख्यता शुभप्र 1 
प्रवृत्त चक्रता चैव वाणिज्य प्रभृतीति चि १४९ 
अरोगित्व यशो वीतशोकता परमा गत्तम्‌ । 

धन विया भिपव्‌सिद्धि कुप्यगा अध्यजाविकमर्‌ ॥१४३ 
अश्वानायुश्च विधिवद श्राद्ध सम्रयच्छति । ~ 
ृत्तिवादि भरण्य त सकामानाप्टुयादिगान ॥ १४ 
आस्तिक ग्रदघानश्च व्यपेतमदमत्सरः 1 
वमुद्रादिति सुता वितर श्राद्देवता ॥१४५ 
भौणयति मनुष्याणा पिचरून श्राद्धेन तपिता । 

आयु प्रजा धन विदा स्वगं मोक्ष सुखानि च 1१४६ 
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प्रयच्छति तथा राज्य वृणा प्रीता. पित्तामहा । 
दप्येव कथिस किचित्वल्पाध्याये विशेषत. १४७ 
जोस्लोग शस्मरौकं दवारा आहत होकर सृष्युगत हुए हेते दै 

उन्दी पुस्पो के लिथे चदश के दिन धाद दिया जाया कत्ता है, सा 
ही धपंशास्त का आदेश है । स्वगं, सन्तति, बोन, गोयं, शोत्र, वल, 
शरेष्ठ पूवर, सौभाग्य, सपृ, मुख्यता, शुभ, प्रगत, चक्रता, वाणिभ्य 
अभूति, भरोगितः, यश, गीतशोरता, प्ररमयति, धन, विया, भिप् 
सिद्धि कुप्यज्खा, अजापिक, यण्व॒ आयु इन स्वको वह्‌ मनुष्य प्राप्त 
किया करता है जौ कृत्तिका के वादिसे लेकर भरणी के गन्त पयत 
विधिपरवक श्राद्ध दिया करता है 1 वह्‌ मनुष्य सभी कामनाओं के श्राप 
क्या केरता है ।1१४१-१४४५ जो पृस्पर आस्तिक भौर शद्धा सम्पर 
हो तधा मद भौर मत्सरता को व्याग करदेनेवालादो वहीश्राद्धक 
फ प्रास्त करता है) वसुर ओर मदिति के पुत्र देवगण ये सव पित 
ह एव श्राद्धो के देवता होते दै ।। ९१४१ ॥। ये सव भाद्धोकेद्रादा रवय 
तपित होते हए मनुष्यो के पितृगणा को प्रीणित क्रिया करते है भ 
असन्न करदेत है) भव्य प्रजा, धने विद्या, स्वगं, मोक्ष भौर मुखोको 
तेथा परम प्रसन्न हए पितामह मनुष्यो को राज्य भरी श्रदाने क्रया करते 
है। इम प्रकारसे यह्‌ कुछ कल्पध्यायमे विशेष सूपे कठा गया 
1१४६, १४७1 

ज्ञातव्य वंदिके तने पूराणान्तर्केपिच। 

य इम्र चिन्तयेत्‌. विद्धान्‌ कत्पाध्याय मुनीश्वर ॥१४८ 

स भवेत. कर्मकुशल दृहान्यत्र गति शुभाम्‌ । 

य श्यणोत्ति नरो भक्त्या दैवे पिथिच कर्मणि वृष 

कृल्पा्रयाय स लमते दैवपि्य क्रियाफलम्रु | 

घन चिद्या यश पूत्रान्‌ परपर च गति पराम्‌ ॥९५० 

अतत पर व्याङरण तुभ्य वेदमुदाभिधम्‌ 
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कथयिष्ये समासेन ग्णुप्व भुसनाहित 1्‌भष ~ 

यह वेदिक तन्व्र मे भौर पुराणान्तरोमे भौ जान तेना चाहिये 
दै मुनीष्र! नो विदन्‌ पुद्द शस कल्पाध्याय का चिन्तनं क्रियः 
करता है ।१४८। वह्‌ पृस्प यहाँ इस लोक म वडा मधिक कुर्म कुशल 
हो जाता दै तथा मन्यत्र अर्थात्‌ परर्लोकमे धुभ्रगतिको प्राप्त्या 
करताहै। जो मनुप्यदव मौर पिश्यक्ममे भक्तिसे इसका श्रवण 
करता दै ।१४६। वह्‌ दैव पिच्यकी क्रिथाकेफलको प्रप्तक्सततादै 
भौर कल्पाघ्याय फा ताभ करता है । धन, विचा, यश, पत्र परलोक मे 
णुभगतिप्राप्त कर्ता ह 1१५०1 इमते भागे वेदके सुखकेतमवाला 
ष्याक्ररण मापने सक्षेप म सुनायेगे। उत्तको माप परम सावधान दोकर 

नये 

सन ॥१५१। 


*+१५११ 


1 व्याकरणशास्त्र का वर्णेन }! 


अथ व्याकरणम्‌ वध्ये सक्षेपत्तव नारद । 

सिद्ध सूपप्रबधे न मुख वेदस्य साप्रतम्‌ १ 
सूनिडत पद विप्र सुपा सप्त विभक्तय । 
स्वौजस प्रथमा प्रोक्ता सा प्रातिपदिकात्पिका ॥२ 
सवोधने च लिगादावृक्ते कमणि कर्तरि1 
सअरथंवतप्रातिपदिक्रमू धातुप्रत्यय वजितम्‌ ३ 
अमौसशौ द्वितीया स्यात्तत्वमं क्रियते च्यत. 1 
1द्रतोषा कमणि प्रोक्तान्तरातरेण सयते 1४ 
टयभ्याभिसस्नृतीया स्यात्तकरणे कर्तरीरिता ॥ 
येन शयते तप्करण कर्तास्ात्कराति स ॥१५ 
ङभ्याभ्यसश्चतुरयो स्यात सम्प्रदाने च कारके ( 
मस्य दित्सा धारयद रोचते सम्प्रदानकम्‌ ॥६ 
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पचमी स्यान्डसिभ्याभ्यो ह्यपादाने च कारे 1 
यतोपेति समादत्ते अपदत्ते च य यतं ॥७ 

खीप्वन्दनजी ने कटाहे नारद ! इतके अनन्तर मँ आपके समश) 
म मनि स्स व्याकरण के विषयमे वर्णन करभा । यहु व्याकरण 
सिदरूपो के प्रवभ्ध ति इस समयमे वेद का मुख ह ॥१॥। टे वध्र 1 सुप्‌ 
भौर तिङ. जिनके अन्तमे होते द वे यहं कदे जते र। सुप्‌ जोहीते 
है उनको सात विभक्तियां हुमा करती है । सु-मौ-बस ये तोनो एक 
वचन-द्वि वचन मौर बहू वचन मे विभक्तियां जो होती ह इव प्रथमा 
विभक्ति कहा गया दहै मोर दह्‌ प्रानिपादिकास्मिरा होती दै॥२॥ 
म्नोधनमे निद्धादि भे, उक्त कमं मे वथा फते धातु भौर प्रत्यय 
से रदित जो भथ वाला होता है वह्‌ प्रतिपादक होता है ॥२।। यहाँ तक्‌ 
भ्रथमा विभक्ति फा वणंन हा जिसमे यह बतला दियागपा हैक 
प्रथमा कटा-कृहा होती है । अव द्वितीया विभक्ति वतलाते , है-भम्‌- 
मौ-शम्‌--ये पर॑वव्‌ तीनो वचनो मे द्वितीया विभक्तिटै | पहं नहा 
कमं कारकहोतादै वहपरहेकी जाया करती है । द्वितीया विभक्ति 
कमं म कही मयौ र भौर अन्तरां भदवा मन्तरेण से जव सयुत होती 
है वभौ ष्न दोनों केसयोग मे द्वितीया विभक्ति हभ करती 
ह ।३।४॥ टा~भ्याम्‌--मिस्‌-ये प्रत्यय ठृतीया विभक्ति मर पूरवेहो 
कौ भाति पोनो वचनो हात हँ बौर यह विभक्तिकरण तधा मत्तामे 
हमा करती है । जिसके द्वाराक्रिया की ज्तौ हसी कोकरण 
कहते ह क्योकि ण्ट्‌क्रियाका एक साधन हमा करता टै) जौ 
क्रिपा के कएने वाना है वक्ट्‌ कर्ता कठा जात, है ॥0) इष्याभ्‌- 
भ्यम्‌--ये चतुर्थो विभक्ति के तीनों वचनो प्रव्यय होत ह भोर यहु 
सम्यदान कारक मे हती है । जसी तिये कुछदेनेकी दृष्छा होतो 
अथवा धारण को जाया करतोया स्वि र्तकरि पनि को होती 
वहो सम्प्रदान नाममे षहो जाती दै 1६11 अपादान बारकपे पचमी 
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विभक्ति हमा करती ठै जिपमे इनि--भ्यागू-भ्यपू-ये तीनो वचनं 
मे तों प्रघ्पयह्योतेदै । जहासेकोईभो पदण्वं दूरद्ोतादै याकि 
धरस्तु का समादान किया जाता है जयवा अपादान होता है 
पदं पर दी अपादान कारक काः प्रयोग दुभा करना है ।1५७॥१ 
उसोसामश्च पष्ठ स्पास्स्वामिसवध मुख्यके 1 
उचोस्सुषप सप्तमी तु स्यासा चाधिकरमे भवेत्‌ धन 
आधारे चापि विप्रे रक्षार्थाना प्रयोगत । 
हस्सन चानीष्तित यत्तदपादानक स्मृतम्‌ ।1& 
पचमी पयु पाडबोगे इतर रतंन्यदिड गु ! 
एतैर्योगे द्वितीया स्यात्कं प्रबचनीयके 1१० 
लक्षे प्य भूतेभिभगि चानुपरिप्रति 1 
अन्तरेषु सहार्थे च हीने ह्य.पश्च कथ्यते 1११ 
द्वितीया च चतुर्थो स्याच्चे्टापा गति कर्मयि! 
आप्राणाप विभवती द्वो मनकरमेन्यनादरे ॥१२ 
नेम स्वस्ति स्वधास्वाटा ववपडचोग ईरिना। 
घतुर्ों च॑र ताद्य तुमत्वाद्भाव वाचिन १३ 
तुतोया सहयोगे स्यात्‌ करप्ितेगे विशेषणे । 
काले भवि सप्तमी स्थादेतेयेयि च पषवपि 11१४ 
डस--ओस्‌-अाम्‌-ये तोने प्रत्यवे ठनो वचनो पे पष्ठी विपरक्ति 
भे हृभाकरनेहि जह पर स्वामीका सम्बन्ध मुष्यतया होता दै 
वदी पद यष्टी या सम्बग्धकारक क्या प्रयोग दुभा कता है 1 
द्वि-मोम्‌ -मुप्‌ -ये पतोन प्रत्यय तोनो क्चनो भे सप्तमी 
विभक्ति महोते है जो बिः अधिकरण भ माया कसी है ॥८॥ 


विगरेष् 1 रभ्राषों के भ्रयोप से आधार मे भो ईप्मित 
अर बनोग्मिति जो कछ भी दो वहं नपणदान री कहा गपा है ॥२॥ 


पर्‌ उप्‌ आड, वेयोगम तवा दहर क्छत अन्य रिह. मृघमेभी 
इममे थो मे पञ्चमी दथा करती है यर इन कम प्रवचनौयकों दे 
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ोगम द्वितीया विभक्ति रोको है+९० जह पर द्दपमूत भसश्यका 
भागो वटावदभौर भनु-वरि कषा प्रति अन्दं महापथं में 
भर्पाष्‌ सहर योगनेभोर होना मे मो वृनोयं विष्िषहो 
जानी है 1११ यत्कमम भौरवेष्टाम द्वितोया मौर तुर्या दोनो 
होष्टेतीरै। अप्राणा ममन्यक्मंमं भौरञनादष्म दो पिभ 
क्िणह्ेनी ११२) भृष्ट व्निप श्यो केयोग म रदा चतुर्णा 
विभक्ति हूमागरपीहै (ये श्म्-नम, स्वस्ति, स्वादा, सवधा, 
अमलम्‌, दपट्‌ यह । तादय्यं रं भोर तुमर्वके भावके वावकष्मयाके 
योगमेभो चतुर्णा हुमा केतो है 199) "तद्‌" एम शब्दने तथा सटाधक 
भन्य शब्दके पागके भौर गुदितमद्धगेः वित्नेपम भ भी तृतोया 

विभक्तिहोऽी दै । कास मौर भावमे राप्तमोष्टोनोदहै भौर दने याग 
भपष्टी भो रिभक्ति टमा करतो है ॥१५॥ 

स्वामोस्वराधिपतिभि साक्षिदायादमूतं । 

निर्धारणे द्व व्िभवनी षठो हेतुप्रयोगके 11९५ 

स्मृप्ययं वर्मेणि तथा करोते प्रतियध्ने 1 

हिसार्थाना प्रयोगे च कतिक मणि कतंरि ॥१६ 

नक्तृकर्मणो पष्ठो निष्ठादि प्रतिपादिका 1 

पिता वं द्विविधा जेपा युवादिपु विभक्तिपु1 

भरूवादिपु तिद तेपु लकारा दश वै स्मृतम्‌ ॥१७ 

तिप्त मतोति प्रथमो मध्यमः सिप्‌थस्योत्तम । 

मिव्वरस्मस परस्मे तु पदाना चाःमनेपदम्‌ ॥१८ 

ता भतत प्रथमो मध्य स आये ध्वे तयात्तम । 

एवह मत आदा ज्ञेया ह्यन्ये तिडादिपु (1१६ 

नाभ्निप्रधूज्यमातु श्रयम्‌ पुरुषो भवेद्‌ 1 

मध्यमो धृष्मदि प्रोक्त उत्तम पुखधन्स्मद्दि॥२० 

भ्रवाद्या धातव भराक्ता सना्यतास्तथा तत 1 


नार्य पुर्ण | ॥, 


लडीरितो वतमाने भूतेनचयतने तया 1२१ 
मास्मयोभे च लड वाच्यो लोडारिपि च धातुतः: 
विध्यादौ स्थादािपि च लिडितो दिविधो मुने १२२ 


स्वामी, स्वराधिवति, साक्षी, दायाद, सूतक के सोगभभौर 
निवारण म दोनो विभक्ति होत है अपात पष्ठी मौर सप्तमी दो 
हमा करती है कितु हेतु के प्रयोगमर पष ही हभ करती है \1 १५1) 
सतति के भं कमं ते तया" धातु वे प्रति यत्न णे, हिसार्यकौके 
अ्रपोग मे, एतिकमे कत्ता सो भो यह्‌ विभक्ति होती ् ।१६ क्तृंषमं 
पे निष्ठादि की प्रतिपादिका पष्ठी नही होती है । षत्‌ आदि विभक्तयो 
पेये दोप्रनारको जान लेनी चाहिये । भवादिं तिद्धतोमे दश 
, पमार बताये गये ११७) तिद्धतो गो तीन प्रम, मध्यम भौर 
उस्म तीन पुख्यदोने दै भौर प्रपयेक पृरप मा एक द्विवचन भौर 
बहुवचन तीन २ वचन दमा करते है। धव उन पुरुषो के प्रत्यय 
वतलाये जात द। तिप्‌-तम्‌--मन्ति ये प्रषम पुरुप गे प्रस्पयहोत 
। ल्षिू-पग-प-पे मध्यम पुय मे तीन प्रह्य हति ह । तिप्‌-वम्‌- 
मम्‌ ये तीन प्रप्यय परस्नपदो दे बताए गपु श) णु धातु परस्म॑पदी 
हानी है भौर कु नस्मनेपरो तथा इछ उभय कदी भी हाती द1 
अद मामनेषदो क्रिपायो मे जो प्रत्यम होति ह चन्द वतलाया नात्ता 
ह\ १८॥ े-आा ते-ये तोन प्रदयय कतानो वचन मे प्रथम्‌ पुय मै होत 
है ।पेभा ये~-ष्वेये तोन मध्यम पृस मो तया ए्-वह--मदे-उत्तम 
पुरुपके तीनो वचनोंमेहते है। भग्यं मादि जा ष्टौ प्रत्पयामे 
स्थयानपरदाते वे लिड. भादि सकारो में जानतेने चादिप्‌ 1१द। 
प्रिती दे नामे जो प्रयुज्यमान हात वही प्रथम प्प हाता ६1 
युष्णर्‌ शभ्द पं {जिसका श्रयो विपा जाहाटै वहु मध््म पष्प कटा 
जाता ह मौर अस्मद्‌ मर्याद भपन विष जिता प्रयाग हता रै वहू 
उत्तम पुय जव्नना पादिषु नू भादिजा क्रिया ब मुन शव्द 
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छेते है भोर जिनका होना आदि भये होता है वे श्यातु-दइतणनम्दमे 
व्याकरण को भावामेम्टेगर्‌ रै 1 इमे पराद्‌ उसी मानि हनादि 
भत्वन्त भी धातु होते है 1 सद्‌ सकार वततंमान काषमे षहा 
णया है । भनचतम भृतका मे भौर माष्मः-पषके यामे 
लड्.सषार वहा जाता है धारह पष्टे वै समय तव षा जे) भूतवास 
हेतः है बह नध्यतन भूत होता है मीर दससे ऊपर भा भूतवाल 
अनद्यतन कहा जाया करता है 1 भशोर्वादमे धतु मे सौद होताहै 
तथा भशार्मे भीतोदट्‌ होतादै। हमने [ विधि-निमन््रण भादि मे 
द आशीवमेषहोने बाला सिदद प्रकार का टभा करका दै।२१।२२ 


लिङतीते परोक्षे स्यात्‌ श्स्तमे लुर्‌भविष्यति । 
स्यादनद्यतने लृट्‌ च भविष्य^त तु धावुत ॥२३ 
भूते ुड. तिपस्यपौ च नियाया लड. प्रकोतित. 1 
सिद्धोदादरण विद्धि सहितादिपुर सरम ॥२४ 
दडप्र च दधद्‌ च मधूदक पिवेम \ 
दोहृ.कारस्तथा सेय लागलीवा मनीपया ॥२५ 
गगोद्रक्‌ तवल्कार ऋणार्णं च मुनीच्धर \ 
शीतार्तश्च मूनिग्रठ सेन्द्र सौकार्‌ इत्यपि ॥२६ 
वध्यासन च पित्र्यो नायको लवणस्तथा) 
त आद्या विष्णवे ह्यत्र तस्या अर्घो गुरा अध 1२७ 
परोक्ष भ्रतीतमे लष्‌ लकार होषा दै मौर स्वस्तन में पूर, 
लकार होता है जो भविष्यत्‌ काल मे अना है । अन्यतम परविप्यत्‌ 
कान मेधातुतते तृद्‌ लार दोरा द।।२३॥। भूतकाल मे भौर तिपस्पपौ 
करिण मे न, नरु रक यथा ै? सहित भिक शूर्कर कषद 
उदाहरण जान नेनि चार्हिए्‌ जो सन्धिं होकर बना करते है । २१॥ 
दण्डग्रमदगीदम्‌ मधूदष्म्‌ पित्रपंम होतृ क्र --द्नमें अकार-इवार- 
उकारश्छफार भौर लृकार स्वरोको सन्धियांहोनेपर जोशिद्ल्प 
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कने है उने कम हे उदाहरण दिए ह! काद्धवीषा सौर भनीपया 
एमौ प्रकारके उदाहरण है\ धव गुणसम्धि के उदाहरण तिद्ध सूप 
वानि दिप्‌ जति है ! देवनू-गद्धादकपू-तदस्दार -ष्डणाणम्‌ । दै मुनी 
स्वर 1 फीत -तेद्र -सोकार-मे भीर युतिधेष्ठ विभिन सवयो 
क उदाहरण दते है ।२४ वध्वाघनम्‌-मित्रव ~यै यण सन्धि के उदा 
हण ट ) नायङ तवग ~यं अयादि सन्धिके उदाहरण ६1 त 
मायःतिष्यतर-हव तस्या अर्धं -गुरा भध यभ वरिदिध सन्धयो ङे 
उदाहरण हते है) इनम ष्रोमषार षा सोप होनाहै तो गही 
मणहोतादै भौर किषो स्यतरपर्वदारकालोप भादिप्तन्ि क 
भाय होकर सिदस्प उपपरंक्त बना बरतहै ।२७} 

हरेवे विष्णो वेष्येवा दसोमादप्यमी अथः । 

गौरौ एतो विष्णु दमौ दुर्गे भमूनो अजुन ५२८ 

षवे चप्रवृध्यते तिष्ठेति मुनिसत्तम) 

पडव्र घण्पतिर्‌श्च वाव-ुरो वाग्परिस्तथा ॥२६ 

हिरिश्ेते वि प्रिचःयस्तच्टेष यज्चरस्तथा) 

भरश्नरुत्वेय हूरिप्पट द ष्णषटोरत इत्यपि ॥३० 

भवानू पठाव सन्त पटूते तत्तेप एव च 1 

धक्गिरिछधि मवार्छीरिमेकास्सौरिपित्यपि १२१ 

म्प इनतोगच्छाया दृप्ण बन्दे मुनीश्वर 1 

तेजि म्यते ग्ग दरण्चित्तामार्िशिव ॥३२ 

राम. कम्पः श्रष`. पूज्यो दुरि परमयो एव हि 1 

रागो ट्टोयसा अग्र गुप्ता ृष्ट- मायत ३३ 

विप्युनम्यो रविरम प्रो". फल प्रर्च्युत 1 

भवनर्वन्प्ोत्यत्‌ रामा पोमो एष हरिम्तया ! 

एय शादी सै संम मटिर्तव प्र्गोतिना 1.४ 

हेव किष्णोः--य पद सूद मन्थि इ परर भ्वम्यहै। 

भमोजणणोरोएतो--श्त प्ो-दुनं भगू--नो, भकून-- 
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ते हैमौर जिनवाहोना मादि भयं षोना टैदे प्याुष्व कषद ते 
भ्याद्त्णकोभापायेषहेगष्‌ है! इमबे पश्वात्‌ उसी पाति गनाि 
मरययाम्त भी धावु होत ह । षट्‌ तषार देलमान्‌ तमना 
शया ह । मनचतप भतकाव म भौर (माह्मषमके पाभ 
सट. सकार बृहाजहाहै । बारह चष्टे समयत काजो भूषात 
होता है दह्‌ भध्पतन पूत होताहैभौर पगमे ऊपर का भूनषत 
सनधतनदब्हा जाया कराह । आशीवहिमे धतु मे तोद्‌ हाद 
सया मशार्मे पोषोदट्‌ होता है । हे मून | विधि निष्ण भादि र्म 
भोर आशव माहोन वाता मिटा प्कयर्‌ का भा भरदा ।२१।२२ 


सिडतीते परोने स्याद्‌ शचस्तने लु्भविप्यति । 
स्यादनदयते सृ च भविष्य त तु धातुत ॥२३ 
भूते मुड. तिपस्यपौ च नियाया लड. श्ररीतित 1 
सिद्धोदादरण विदि सदितादरिषुर सरम ॥२४ 
दडाग्र च दधोद च मधूदव पिव्रपेम 1 
होतृ.बारस्तथा सय लागलीया मनीयया ।५२५ 
गगोदन्‌ तवल्मार ऋगाणं च मुनीश्वर 1 
शीतातश्च मुगिधेष्ठ मेन सौकार इत्यपि ॥२६ 
वध्यासन च पि्रर्यो नायकौ तवणस्तया। 

तत आचा विष्णवे षाम तस्या अरो गुरा अध ॥२७ 


मोस्ट वृगग | २६१ 





अष्टौ अय मुने सघ्रादट्‌ मविश्रदपुर्मनः ॥३६ 

प्रसद्‌ पृपमरमटात्‌ धीमान्‌ विद्यन्‌ पिषटोश्न हो 1 
उगनामापिते पुनि रपुग््ततविगमक्राः ॥४० 

राधा गर्वा गनिरगोनी सो धेनुष स्वसा । 

गौरनोप्यिनयोर्गोः सुतर कदुःगवित्त, वा बरयिनु ॥४१ 

रव्दिट्रभाः सितरिपाप्पे पुतं मोमपमक्षिच॥ 

पामण्यदृधतययेय कवं चातिरिषानिनु पर्‌ 

म्बेनुदुल्य विप्रययु वाषचन्वारोदयय च। 


तनन यगालग्च श्री शर्मण्िनिस्णशाति स ११८२ 
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हत्न्त दोनों प्रकार के शब्द है । पृल्तिङ्खमे दोन है। व्याकरण में 
पृष्लिङ्ग, स्वरीलिङ्ग ओरनपु सक लिङ्खमे तीन लिङ्ख होते है! येव 
अक्तत् विरामक् द ।३६।४०।। अव्र स्थ्रोलिङ्ध मे मानि वाते कतिपय 
श्यो ङो शिखाया जाता है-- रघा, सर्वा, गत, गोपी, स्वी, श्रौ-ेतु- 
वधू स्वस्रा, मो, नो, उपानत्‌, चौ, सो-र्‌, ककुप्‌, सवित्‌, रक्‌, विड.ड- 
उदूमायेस्व्रीलिङ्खमे होत टै तप -कुलम्‌-सौमपम्‌-वक्षि--प्रामणौ-- 
मम्बु-्तल्पयू, स्वनदत्‌, विमलयू-चरदारि-इदम्‌-एतद्-ग्रह्य-अह- 
दण्डी-अपम्‌-किल्चित्‌-रयत्‌-मारि. नपु सकमिद्ख मे होते दै।४१-४१। 


एतद्र भिदृगवाक्‌गवाड. गोअक्गोअड. गोक्‌ गोड. ( 

ति्ेग्मङृच्छ कृच्चैव ददद्भवत्‌ पचतत्‌ दतु ।॥४४ 

सीव्यद्धनुण्च पिपरी पयोध्य॒सुपुमासि च। 

गुणद्व्य क्रिया योगास्दरिलिगाश्च कति ब्र वे ॥४५ 

शुक्त कीलगलपाश्चैव शुचिश्च ग्रामणी सुधीः । 

पटु स्वयभ्र' कर्ता च मता चैव परिता च ना 1४६ 

सत्यानाग्युस्तथा पु सो मतञ्रमर दीर्घयात्‌ । 

धनाङृसोमौ चगस्ताविषुग्रयास्वणंन्वह्‌ ॥॥४७ 

टिम पन्विपद्वद्रजातानहौ तथा । 

सं विच्योभे चोभौ अन्याततरेतराणि च (र 

उत्तरण्चोत्तमो नेमस्त्वसमोय समाप 

पूरवोत्तरोत्तराश्च॑व दक्षिणक्वोत्तधरौ ४६ 

अपरश्चतुरेप्येतयावत्तत्किमसौ द्यम्‌ | 

युष्मदस्मज्च प्रथमश्चरमोल्पस्तथाधेकः ।1५० 

नोर कत्तिपयो द्वे च त्रयो शुद्धादस्यतथा । 

स्वेकाभुविरोध परिविपयं यश्चा व्यपास्तथा ॥५१ 

एतद, वेभिद्‌, गवाक्‌, गवाड."योजुःगोगड., भोक्‌.गोड,, तियंक्‌, 

य्त्‌, शद, ददत्‌, भवत्‌, पचतु, दोश्यत्‌, धनु , पिषटी, पय , अद , 
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सुुमासि, इष प्रकारे गछ शब्द गुण, पष्य बौर क्रियाके योगसे 
स्तो लिद्धु बाते होते ह 1 ४४, ४५॥। स्तौ लिद्धमे भाने वाले कति- 
पय शब्द पूरिलपमे मापाक्ते ह सथा, शुक्ल, कीलालपा, शुति 
ग्रामणो, सुधी, पड, स्वयर्मू, कर्त, माता यौर पिनर ।४६। सर्वे, विश्व 
उभय उभ, मन्य, अन्तर भौर इतर शब्द भो नाया करते है 1४७, ४८। 
उत्तर, उत्तम, नेम मरम मीर सम, पूवं भौर उत्तरोत्तर दक्षिण ओर 
उत्तर तथा अधर शब्द होते है ४६ ॥ अपर, चतुर, एतर, भावदे, 
तेत्‌, किमू मौर अतौ, दयम्‌ युष्मद्‌, भस्मद, प्रथम, चरम, अर्धक म्द 
हत ह) ५०१ नोर, कततिपे, दं, पय, णृद्धादि वदद) स्वे- 
काश विरोध, परिविपर्थय त्था इसके अतिरि अव्यय शव्द भी होते 
है ।५१। 

तद्विताश्चाप्यपत्यारये पाडवा श्रौधरस्तया । 

गर्यो नाडायनोतरेयौ गय पंतृप्वसीप ॥५२ 

देवतार्थे चेदभर्थे द॑द ब्राह्मो हेविवेली । 

ज्रियाप्रुओो कमंकर्वरोधोरेय कौकुम तथा १३ 

भेवादययं तु कानीन क्षत्रियो वैदिक स्वक 1 

स्वां चीरस्तु बुल्याये चद्रवन्मुखमीक्षते ॥४४ 

म्राहमणव्वे ब्रादाणता भवे ब्राहाण्यमेव च । 

गोमान्धनी च धनवास्तये प्रमितौ त्रियानु ॥५५ 

जातार्थे तरु दिल धडालुरौन्नच्ये तु दतुर \ 

स्रग्वी तपस्वी मेध्वावी मायाव्यस्त्या्थं एव च ॥१६ 

वाचालक्चैव वानाटो वरहुबरुस्तितमापिणि । 

पदपरिप्तमाप्ती कत्पव्देणीय एव च ॥५७ 

कविक्ल्प कविदेश्य प्रकार वचने तथा | 

पटुजाती य वुत्साया वदयपाश प्रसने [भव 

श्याक्दणमे लडधत प्रप्यय लगाकर मो यमेक शब्दो की रदना 
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होती दहै । पत्य अवमे षाण्डु से पाण्डव बीर शीर शब्दसे श्रैघर 
जादि शब्द वना करने है । गार्य, नाडायन, बातरेय, साङ्गय-, षृ 
स्वल्नीप शन्द तद्धितं प्रत्यय लगाकर निररित होते है ५२१ अपत्यार्थं फे 
अतिरिक्त देवता ओर इदमर्भमे भी शब्दो की रचना तद्धित प्रत्यय 
लगाकर हुमा केरतोहै यथा इन्द्रै देवता जिसका उत्ते चन्र तणा 
श्रा" शब्दो को रवना करकेक्टाजतादहै। हवि भीर वनौ होतिह। 
क्म क्रमे क्रियाके योगहोने वाले धौरेय तथा कौम शब्द वना 
करते है ।५३। भवादिके अर्थम कानीन, कषत्रिय, यैदिक भौर स्थक 
शम्द यनते है) तद्धित प्रह्पयकेवल स्वार्थमे भीहूमारतेहैणो 
उसीमवको प्रकट पिया करते हैं ज॑मे-चोरसे चौर णन्दहोताहै। 
तुल्याथं मे "यृ" प्रत्थय होना हाता है यथा चनद्रमा के समान मुख 
कोदेषतादै11५४॥ तत्‌ मौरस्व प्रत्यय लयाकर भाववाचक शब्द 
वनते ह जसे ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणता मोर ब्राह्मण्य शब्दे हूति 
है। भस्निके नर्भमे, गोमान्‌, धनी भमौरम तुपु प्रत्यय लगाकर वनते 
है । जहां प्रमिनिकोभयहो यहाँ करिम्‌ शब्द से “क्रिमान्‌ " वना करता 

है 1५८ जातार्पं म ुन्दि' धदातु शब्दो कौ रचना होनी है। उश्रति 
कै अर्थंमे दत्त णब्द स दन्तुर" बनना दै। दियमानता प्रकटकरनेदे 

अर्थात्‌ नस्ति घर्मे सङ्‌, तप, मेधा तथा माया शब्दोते घग्वी, 

तप्रस्वौ, मेधाय मौर मायावी शब्दोकी रवन। होती १।१५६ जो 

वहत भविक बुर्षिन भापण क्षरने वाना व्यक्ति होता टै उसको तदित 

भ्रस्यय नपाक्प्वःचाल ओर वाचाट शब्दोर प्रकट त्रिया जायाक्रता 

दै! श्पर्‌ माराये मे भौर समा्तिमे बत्यप्‌ घोर देशोयं प्रत्यय हमा 

करत ह तथा प्रन्नर श्वनमे भी द्रति यथा, कविपरत्य, वदिष्य । 

कुन्माम श्पु जातीय, गौर प्रणमाम वंदयपाश ' शव्द दनन ट। 

41५७ ५८॥ 

्वचष्टपरौ भूनपूवं मतो दष्टचरो भूमे । 
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्राचुधादिष्वन्नमयो णपृमयं स्वीमयस्तथा 11५६ 
जाता्े लञ्नितोत्यये श्र यान्‌ छे छ नौर । 
दप्णतर शुक्लतम किम आख्यानतोग्यपातरु ॥६० 
कितरा चैवातितरामसिष्य च्व्॑तरामपि 1 
परिमाणे जानुदधघ्न ानुदधयसमित्यपि ॥६१ 
जानुमात्र च निद्वरि वहुना च दमो कमात्‌ 
कतम कतर सख्यैेयविशेपावधारणे ॥॥६२ 
द्वितीयश्च वृतीयश्च चतुथं पष्ठपचमौ । 
एकादष कत्तिपय कतिथ कति नारद ॥६३ 
विशश्च विशतितमस्तया शततमादय ॥ 

द्वेधा द्वैधा द्विधा सख्या प्रकारेथ मुनीश्वर ॥६४ 
क्रियादृत्तौ पचङत्वो दिस्तिर्वंहुश इत्यपि ॥ 

द्वितय त्रितय चापि सप्याया हि द्य च्यम्‌ ॥६५ 


हे मुने 1 भूतपूव म वद्रूप दृष्टचर माना गया दै । प्रचुरता 
भाषिकेषर्ममे भयद्‌" अलयय हो जाने पर अनमय, भ्रूण्यय आदिषूपः 
वनाकरतेह 1 ५६॥1 है नारद जाता म “इतच्‌ प्रथय लगाकर 
श्लग्जित' सिद्ध सू बनता दै भीर भव्यर्थमे श्रयान्‌ भरश्रेष्ठ गब्दौ 
की र्वनाहुमा कयतीहै। तरप्‌ आीरततमय्‌ प्रदयय लगाकर हृष्णत्तर 
शिक काला शौर शुकनतम मर्थात्‌ सवसे अधिक शुन शब्दोकी 
स्वना हुभा करती है । किमू यह वाद्पानसे अब्यय ग्द दै। दस 
करिम्‌ शश्द से मन्य भो अव्यय शब्दो की रचना होती है या--कित- 
रभू अतितराम्‌ उच्चैस्तराम्‌ । परिमाणं जहां वतलाना होत। दै वहां 
प्र जानुरध्नम्‌ जानुदयतम्‌ दन एन्दो कधी भो रचना हया करती दहै 
1६० ष्‌] जहाँ निर्घारण हो वहां षर जग्नुमात्र तया बहतो मेमौर 
दोभेक्रमसे निर्धारण करने पर जहां कि सव्ये क्रा वितनेप भवघारण 
होतादैक्तम मौरवषतर ये शब्द वनाषरतेह।९२्‌। हे मुपरीश्वर 1 
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द्विनोय, वृतौय, चतुर्थ, पञ्चम, षट, एकादश, कतिपय, फत्ति, कति, 
हे नारदाविशर्विशितम मौर शत्तसे शततम आदि शब्दोकी रचना होती 
है । सथ्याके प्रकारतेदेधा, दैवा, द्धा शब्दभो दना करते! 
॥ ६३१ ६४ ॥ क्रिया की दृति मे पञ्चत्व , द्वि, ति, पह दन 
शब्दोकोभौ रचना होतो है। स्यामे द्वितय, त्रितय, हेयम्‌ ष्यम्‌ 
शब्द भी यना करते ह ।६५। 

कुटीरश्च समीरश्च शु डारोत्पार्थके मत 1 

स्त्रैण पौप्स्तु डिभश्च वदारकडढ़योवतौ ॥६६ 

मलिनो विकटो मोमो भौरिकौ विधमुत्क्टभ्‌ । 

अवीटोवनादे निविड चे्षुशादिनम्‌ ॥६७ 

निवितौसमेपुकारी वित्तोविद्याच्चणस्तया । 

विद्यावु चुवंहृतिय पवेत श्य गिषास्तथा ॥ ६८ 

स्वामी विषमरूप्य चोपतयकाधित्यका तपा ॥ 

चित्तव चिपिट चिक्क दाटून बुत्पस्था॥६६ 

वत्ेण्व दिमेलुश्च वहोऽश्चापडस्तत । 

ऊणावुश्च मह्तश्चैवावौी गमण्वतो तथा ॥५० 

ज्योटरना तप्िखाष्ठीवच्च वशीवचूरमण्वती । 

आसेदीवस्च चक्धीवहूष्णोवा जल्पनकमेपि ।1७१ 

कृमरच क्यु ववश्च नारदकेति 

कृतु बतकपौ गवस्तथैव च 1 
दातत दाति शयथतौ शयोदेषु धुभपुवत्‌ । 
भवति दमभूव भविन भविष्यनि भवत्वमवद्मवेच्दापि।५२ 
अल्ार्पमेबुदीर, भमीर बौर युष्दषरये शष माने षय द| 

स्म , पोष्य, तुष्िम, वृन्दारफ बोर एृषीदव, एन शब्दा शो स्व्‌न। 
भो सदिति प्रस्य मगहर त्र तरी है 1 ६॥| परनि पिद 
यान, भौरिके विधम्‌ सक्त भक्कार्‌ अर्थम्‌ भवदीह, निनिष्, 
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सुशाश्रिनम्‌, निवदीस भयुबारी, वित्त, विद्याचण, विदयाचुनजु, वहु- 
तथम्‌ परवत, श्यूनिण , स्वामी. विषमल्प्यम्‌, उपत्यक" सरधित्थक, 
।चल्ल , विपि, चिक्र, वातूल , बुतुष , वल्ल , हिमेलु , वहौढ , उव , 
उर्णागु मरन , एकाकी, चमंग्वती, ज्योरस्ना, समि््ठीवत्‌ बण्दीवत्‌, 
चर्मण्वती । भाषन्दीवत्‌, चफ़रीयत्‌, तूष्णीका जल्यतकी, कम्म, भयु, 
कम्ब , नारदकंति , कन्तु , कन्त", कम्य, णम्दर, शन्त, शन्ति, णप, 
गन्त, णपो, हपु, णु ग युवत्‌, इन णम्दो नौ स्वना होती दै । दगदे 
मे दरु धातुम बे क्रियावाची ण्ब्दोके विषयमे वतापा जिह 
ज विभिघ्नलङरोमेवनाक्रतेरै-प्रूघानु के सका अर्थं श्ना" 
होता है भवति, वभूव, भविता, भविष्यति, भवतु, मभवते, भवेत्‌ ये 
(4/4 प्ररोक्षमृत, अवदयतन, भविष्यत्‌, बाज्ना, भूतकाल भौर विधि- 
“तिर. ये एमा भरते है ॥६६-०२॥ 


भूयादभूदमविष्यल्लादावेतानि रूपाणि 1 

भत्ति जद्यासाततात्स्यत्यत््वाददद्ादि द्िरधमदात्स्यतु ॥७३ 
जुहोति जुहाव जुहवाचकार होता दोष्यति जुहोतु । 
अजुहोज्जृहुयाद.यादहौपीदहौप्यददीव्यति । 

दिदेव देविता देविष्यति च अदीष्यदूदौष्येदृदीव्याद 1७४ 
भदेवीददेविप्त्सुनोति मुपाव सोता सोप्यति वं । 
सुनौत्वगुनोत्‌ सुनुयात्‌ सूयाद सावोदमोप्यत्त्‌ दति च ॥७१ 
णतो तोत्ता तोरस्यति तुदत्वत्त.दे्त.चाद्धि 
अनौत्मोदतोत्स्पादिति च रुणद्धि सरोघ रोदा से स्याति व॑॥। ७६ 
सुणद्ध.अरणद्ुध्यादरीन्‌ सीदरोत्स्पस्न 

तनोति ततान तनित्ता तनिष्यति तनोच्वततनोत्तनुयादधि 13 
अनतोच्चातानीदतनिष्यन्‌ क्रीणाति चिक्राय क्रताक्रध्यति 
करीणादिरत्ि च 1 भक्रोणात्‌ द्रीणोयात्‌ नेोयददक्गोदकरेष्य 
उपोरथति चोरयागान नोरविना नोरग्रप्यी चोरयनु ७६ 
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मचोरयत्‌ चौखत्‌. वोर्यात । अग्भवुरदवोरिय्यदियेव दथवं 
गणाः 1 प्रयोज पै भावयति सनीच्छाया बुप्रपति । 
व्रियासमभिहारे तु पडितौ वोभूयते मुने 119६ 


भूयाद्‌, अभविष्यद्‌, अभूत्‌, ये भौ इसी धातुके हमा कर्ते है। 
भद्‌ म्ण धातुके भक्ति, जदा, अश्ञ।द्‌, पति, भस्वाद्‌, अदात्‌, 
विरा पदाप्यद्‌ 1७३1 हृहवने धातु के जुहोति, जुहाव, जुहवाञ्चकार, 
होता, होस्पति, चृहोहु, यनुद, जुहुयात्‌, हया भहीपोत्‌, भहोप्यत्‌ 
शूप विभिन्न लकारोमे हथ! करते है। दिव्‌ क्रीदयदिङै मयवीली 
धाहुवे निम्न सूप होते ै--दीब्यति, दिदेव, देविता, देविष्यति मदी. 
उत्‌, दीग्येत्‌ दीव्यत्‌, मदेदीद्‌, भदेविष्यत, भदीव्य्‌, सूम्‌ सवने धाठु 
के, गुमोति, पुपाव, चोका, घोषयति नुनोद बमुनोद्‌ बरनुाद दषान्‌, 
असाव्‌, असोध्यत्‌ } यख्य दुभा करते । दधातुके वक्तमान्‌ 
काल मे तुदति होता है ॥ ७३, ७४, ७५। तुतोद, नत्त, तोर्स्यति, 
वुद्तु शनुप्‌, ठुदे१, वुद्ाद्‌, भतौत्सौद, मगोहस्यत ये रूपृ हमा करते 
टै। स्थं घातु के र्गाद, रोध, रेदधारोत्स्यति, सुणद्ध, भर्णेत्‌, 
स्ध्यात्‌ भरं सीद, अरोस्यना, तनु, विस्तारे, धातु ते तनोति, प्तठान, 
तनिता, तनिष्यति तनोतु मतनोतु तनुपात्‌ यतनोत्‌, अतानीन्‌, भतनि 
ष्यत्‌मे स्पहोतेदै। क्रीम्‌ द्रव्यविनिमये घातुके निम्नरूपहते है 
जोखरोदनेके अर्यामे भाया करती ह-क्रोणाति, चिक्राय, क्ता, 
क्रेष्यति, क्रीणातु व्रणात्‌, क्र षीयाद्‌, क्रोयाव यक्रपीत्‌, मक्रष्यद्‌ 1 
चुरस्तेये धातु के 4 चोरथनि, चारयः मास, चोरयित्वा, चोरपियति, 
चौरयतु अद।रयव्‌ चोरयेत्‌, चोर्याद्‌, मच्‌ चुरत्‌, अचरे यिव्यत्‌ 1 
धादुआाकल्पदश गणगोमे पिभिन स्वल्प वातेटूभावरतर जिनके 
एक-एर धतु के उदाहरण एक एक स्प ब्रघ्येक लकार का निद कर 
दिखा दिवा गथा | जित गणौकेनाम्‌ भपरादिगमदादिभरम जुक्ोष्या 
दिगण, दविय्दिगण, स्वादिगण, कुदादिफण, स्घादिग्थ, तनादिगण, 
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्यादिगण भौर बुरादिगण ये होत्र दै । परघयेक गण मे धादुजकेसूपो 
मे कुछ परिवक्तंन होता है 1 गणाके भनिरिक्त कुछ पक्रियाय है जिनम 
यतगर्धातुसचे प्रप्ययलमाकर खूप ग्ना क्रत है यधा--णिजन्त 
प्रका मप्रस्णार्थं ने परभ धातु स णिच्‌ प्रष्यय लगाने परभवति" 
फ स्थानप्ने भावयति । देषा ख्प धना करता है भौर उपरमे शूप दभो 
सद्नाततेम होत 1 भवतिवा यथं 'होतादै' तो भावयति कार्य 
छेते फी प्रेरणा देना --यह दभा करता है । सन्नन्त म दसी घातु 
षप ्पप्युभूषनि' होतादै। इमका अं होनेकौ द्च्छा करतार, 
होना दहै देमुने। क्रियाका सममिदार जद होवा दै तो पण्डित 
व्वाभूपते' हका प्रयोग क्रिपा करते है । इसका अर्थ बारम्बार होना 
दता दै ॥७९-७ ६11 
तया मड.लूकि चोभमवोति च पट्यते 1 
प्ोयतीत्पाप्मनीच्छाया तयाचारेपि नारद । 
अनुदात्तयितो धातौ क्रिया विनिमये तया ॥८० 
निविशादेस्तथा ¶वप्र विजानीद्यात्मने पदम 1 
परस्मै पदमाख्प्रात शेपावु क्तरि शाब्दिकं ॥८१ 
लित्स्वसितिश्च उभे यक्च स्याद्माव कर्म॑णो 1 
सौक्यातिणय चैव यदा द्योतपितु मुने ॥८२ 
विवदयते न व्यापारो चक्षे कतुंस्तदापरे 4 
समते वतूंता पश्य पण्यते ह्योदन स्वयम्‌ ॥1तदे 
साधुवासिश्छिनरयेव स्यालो प्वति वै मुने । 
धातौ सकरमवादभावे बमेप्यपि ल प्रत्यया ॥त् 
यह्मुगन्त्रक्रिदणमेभू का हौ "वोमदीति' रूप दवा है। 
अपनो मारमा कौ ष्च्टा मेदा माचारायं म भी देना ॥ 
पुोपतिसूपोताहु1 यड नाम घावु प्रक्रिया मर्पावनाम रोही 
चानु मात बर्प्रद्यवहोनाहै\ षव बी भनी बास्मया मे इष्टा 
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करता यापुत्रक तरह याचरण करताहै। ये भवं होति दै। 
अनुदात्त नित्त धा्तुसे क्रियाके विनिमयमे भी उती प्रकार्‌ से होता 
है।।८्०। हे विर | उदी भोति निविश भादि दा भी बआप्ममैपद 
जान तेना चाधि । शाब्दिक मर्थात्‌ व्याकरण शास्र के पण्डितो कै 
द्राराशेपते पररमैवद जानना चाहिये षर यह भौ क्तामेहोठा 
है ५८ प्4मौर भित्स्वदितेते से भाक क्म मे दोनो मोर यक्‌ हुजा एता 
है।हेसूने। जिमसमयममौक्मं का वतिश्य चोतितं करना होता 
हैतभौ हता है 1 ८२॥ कर्ताका लक्ष्य मे व्यापार नही बनाया 
भायक्रा उत समयमे दूरे कर्ताके पदको प्राप्त कर तिया क्रतं ह। 
दै्ो-भोदन स्वय पक्ता है यही कमं कत्त" शा उदाहरण है। यदपि 
भोचन पन्‌ धातु का कमं होता है किन्तु यही प्र कतु" पद श्रा कर 
तिया ह ॥5३॥ हे मुने । मति बहते अच्छो तरदसे छेदन षररता द, 
मरौर श्य तदहते स्याली पाक करती है । सकरम धाठु सेभाषमे 
( नहा केयल धातुके अधंकाहीमनिहोना है उसहौ भावं कहा 
जाना ह भौर उरा कमं की प्रधानना होती है उस कमं कहते ह } भौर 
र्ममेभीलप्रह्यय हुमाक्पते ह ।॥९४॥ 

तरमैवा कम॑वाद्धप्र भवि वर्तेरि षौतित 1 

पल व्थापार्‌ पोरेषनिष्ठनायाम कमक ॥८५ 

धातुस्तयोदधं भिभेदे सवमंव उदादूत 1 

गौगे कर्मणि दुद्यादे प्रधाने नीदूङृप्यहागर **६ 

वुद्धि भक्षाधयो शब्दङ्मराणा निजेच्छया । 

प्रयोज्य पर्मण्यन्पेषां ण्पताना ल्ादयोमत ॥८७ 

पल व्यापारयोढडवुराश्रय तु नितट स्पृता 1 

पने प्रानं व्यापारम्नि्व्नु त्रिजनेषनम्‌ ॥त८८ 

एथि तव्यमेधतीपमिति र य निदयंनम्‌ । 

भादकर्माणिदया स्यु त श्तंरिफोतिता ॥5५६ 
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वर्ता कारक इत्याया भूते भरूतादि कीतितम्‌ \ 
गम्यादिगम्ये निदि शेपमद्यतने मतम्‌ ॥\5° 
हे विग्र 1 दसीलिमे भव मौर वत्तीमर कीत्ति विया गमाहै1 
भव सकर्मक तथा गकमेक की पर्मिपार्ये वतताई जाती है । जहा 
पर फन मर्थातु क्रियागाजोभीफ्नटोतादै वद्‌ मौर उष क्रिया 
बाव्प्रापार यहदोनोहौएहीमे निष्ठित हमा कते हैव. पर 
ही समञ्नलेना चाहिपि कि यह क्रिया भक्मक है ॥५८५।॥ जिम जषह्‌ 
प्रकत भौर ब्यापार इन दोनो ङे धियो की भिन्नताहो उसी धातु 
म सकमेक घातु वहगयाहै कमं भीदोप्रकार के हमा कर्तेद 
एक मुख्य कमं ओरदूमरागोण कमंहोतादहि। कृ धातू द्विकर्मक 
पह्यनीह। दरु आदि धातुक गोग कमन गौर भरी नीहुभादि 
धातुम प्रधान कमं मलङकार दाति टै ॥ ८६५ बुद्धि भौर भक्षार्थक 
धातुम शब्द कमेक की मपनी इष्टामे तथा प्रयोज्य क्मंमेभन्य 
जोष्यन्त भादि दै उने मादि प्रघ्यय मानि मण्‌ है।त७फत भरव्यापार 
इन दोनो के धाठु का आश्वय होने पर तिद, प्रत्यय कहे ग्ये है पल 
प्रधानता है भौरजो ण्यापार होता हैवट्‌ तो तिथं का विशेषण 
होना द ।5प। एषृद्धौ धातु र एधितम्बम्‌ एधनीयम्‌, ये दो उददुरण 
त्य मे अर्थान्‌ हृदन्त प्रस्य मे निद्ंन दिय जति हि । भावमे, षं 
मेष्य प्रत्यपदहोने टै मौरङन यद्‌ फर्तामे कठा गया 11 न्द ॥ 
कर्ता-रासव षत्यादि ओर भूनमे भूवादि वताए् गए द ॥ गम्पादि 
गम्यसे निदि सिया गया है शौर शेष बदयतेनमे माना पवा है १६०। 
अधिस्त्रीत्थव्ययीभावि यथाशक्ति च वौतरितम्‌ 1 
रामाश्नितस्तप्ुष्मे घान्यार्यो यूषदारू च 1६१ 
व्याघ्रमो राजपुदपोदाशण्डो दवि ृषूज्यते ॥ 
पचयव ददग्रामो प्रिफनेनि तु डित १६२ 
नोनोत्पल महष्पष्ठो तुत्याथं वभधारय. 1 
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अद्राह्यणो न्न प्रोकनः कु मवृ रा्रिकः एवा ॥६३ 
अन्यार्थ तु वहूग्रोदौ प्राम. भरफ्रोदवा द्विज 1 

पचग्र रूपवदभार्यो मृध्याह्नः समुतादिकः ।6४ 
समुच्चये गुरं चग भजस्तान्वाचये त्वर 1 
भिक्षामान्‌ प नाचापि वावृयमेवानधोमवेत्‌ 1६५ 
इतरेतयोगे तु रामद्ृष्णो परमाहूतौ । 

-दामद्ष्ण द्विज दधे दे ब्रह्य चैक्ुपास्यते ।(६६ 


जहौ पर अय्ययी भाव समात होता है सर्यात्‌ बिसी मव्यय 
{ भविक्रारी ) णब्दकरे गाथ समास ्टोने पर ओकरि मस्वेषद विग्रह 
वाला हमः करता है मर्धि अपने पर के साय जिहका सपरा मे 
विप्र नी होना ६ उसमे धि श्तो-ओोर या शक्तिः उदाहरण 
यनाए गए ६) मे शक्ति काथतिक्रमणन करके अध्‌ शक्ति; 
टी भनुमाद जो कायं विया जाता वही "यथाशक्ति होता } । यह 
शब्द भव्ययीष्राव समाघहोने पर पूरा ही मम्यय शव्द बन जाया 
करता है! दुमरा रुक तल्युष्प समास होता है । निसके उदाहरण यभ।- 
धिव", धान्पार्म. यृपदाह व्यान्नभी भौर राज पुष्प भक्षगोण्ड होति 
1 जहां पर्‌ विशेषण भौर विशेष्य का समास तुत्या्णं गे होतो £ 
जह्‌ (कमेधारय' समाव क्फ! जामा करका है मौर जहा विशेपण सध्या 
चाजकटोतताहैउपेद्धिनु सपासङ्हाजाता है । यथा-नीषोप्पत, 
महापष्ठी यह कर्मधारय के उदाद्रण ह 1 पजयवम्‌, दभप्रामी भौर 
विष्मना यहं द्धि समासके उदाहरण है ॥ भब्राह्यण, यह्‌ ददादृष्ण 
नम्‌ समासबाहैजहो पदश्म स्यानमे मही येपरट्वा है पट्‌ 
भौ तत्पुर समास का एक दिणेय भेद स्दस्पहोताहै वृम्भक्रारादि 
भी कमं तत्पुरुष के उदाहरण है ॥ ६१३) जहौ पर समाहमे 
रहने वालि सनस्त पद किस मन्य मर्याका स्केत्त क्या क्त्तेष्टैजौर 
उनके मर्थं कोई अरधानक्र कदी डोरी है कह पर "वह्हिः समास 
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होता दह मीरवहण्व वकार से विेपण हया वरता १1 पवा-- 
प्रातोदक. प्म.-भर्थात्‌ जिने जस प्राह होगा दै एमा प्राम) ट्‌ौ 
प्राप्तोद्य शब्द ग्राम या विशेवण होतादहै। इहो हर्द ने" पगु ~ 
स्पदमाभार्य , मध्याह् -नोरसनुतादितिःये भो पदष्ीदि सभाषके 
उशाहरण होते ह । १६४1 अव दनद समाम्‌ दे विय ने दत्ताया याता 
1 ददो प्रकारदादोना है 1 सरुश्ययवावफः भौर दतरा इतरेतर 
योग । यया~-पुरं चदश सजस्य' 'भन्वाच्ये एव" -~भिक्षामानेपगच' 
षन धायोने समस्य दनद ढता है ॥६\५॥ तरेतस्योग एर में 
"परगहप्यो प्रमाहूनौ! हे द्विज | "राम ष्यमूषपे दोनदोग्छदहैः) इनमे 
एकौ उपानः बीजत्तीदटै। 


॥, 0 


॥\ निरूव्त वर्णन ॥1 


निष्क ते प्रवक्ष्यामि वेद शरोामुक्तमम्‌ 1 
तन्पच विध माप्यात दिकः धतुरुषकम्‌ ॥१ 
ुययिद्रणाममर्तव्र कवचिद्रणं विपरंयः। 
पिकार्‌ कषापि वर्णाना वर्णेनाण क्पचिन्मत- (२ 
तया विकार नाभ्या वर्णाना यथ नाष्द} 
धागोर्योयातिशयी च सथोय परिफीरिते ॥३ 
सिदधेदर्यागमदस निहो बनविपयंयाद्‌ । 
गूढोमा यनं विहृतेवनेनाशाष्पोदष ॥४ 
ध्रमरादिषु णमेव भेये योगो हि पम, ॥ 
युन छरदमोधयुक्तगत वाष्पं पुनवेमू ।1५ 
नभम्द पृषयष्ववापरर्येवदि नापिटि। 

पर ध्ययहिगिणयापि गततिमक्ताम्नपाहि भः १६ 
विभक्तिं विरामति सपः दघ्न दुश्तिदि॥ 
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अभ्युत्सादयाम केतुध्वनयीतप्मुखास्तया 1७ 
श्री सनन्दनभी ने कहा--भव पै निस्त पै विषय मे 

वतनाऊगा जोकि वेदश्रौत्र का एक उत्तम ङ्ग शष्व्रहै। वेदके 
कल्प, व्याकरण, निर्क्त, छन्द, ज्योतिष भौर शिक्षा येषं ङ्ध शास्त्र 
माने गये है । जिनक्ाज्ञान प्राप्त करना वैदिक को परमावश्यकं 
है1 बह निरुक्त पाच प्रकार फाक्हा गया है जो वैदिकमौरधातु 
पके हाता है । क्रि्ौ स्थल परतो वर्णोका भायम होता है--कदी 
पर वर्गो का विपरयेय होजाया करनाहै। किसी स्थान परवर्णोंका 
विकार दोजततादहैभौर्कटी पर वणं का विनाश होतः है ॥ १।।२॥ 
द नारव । जहा पर धातुका विकारं भौरनाशके द्वारा योगानिशभी 
प्पोग कह! गया है । वर्णागृमिस्े हृत सिद्ध होता है-वणं विपयंयसे 
्िह-वणं विकृति गूढोरमा गीर वणनाश्च से एपोदर सिदध होता ६ै।३।४। 
श्रमरादि शब्दो मे पच्चम योग जान तेना चाहिए 1 “वदत छ^्दत्ति ~ 
यह्‌ कहा गया है। यहा पर पुनरवमू वाच्ये है1 सपरस्म॑पद मेभी 
मभ॑स्वद भौर वृषण ही होति है । पर व्यवहिता भी गति सक्ञावनिरह। 
वही दिखति है भा विभक्तियो का निर्यासि होता है जैसे-दष्ना जुहोति ! 
भम्युततादयाम केतु ध्वनयोत तथा प्रमु निष्टकयाष्ना तथोक्त गृभाय 
द्प्यादिक्र है १ ५-७।१ 

सुप्तिड पग्रदौलगनराणा कालदल्‌ च्‌ स्वर कतूयडा च । 

व्यरयमिच्छति शास्वक्रदेषा सोपि च सिद्धचति वाहुलकेने ॥० 

रात्रौ विभ्वी चकेद्रश्वाविष्ट्वो वाजसनेयिन ॥द 

कर्णेभिश्च यशोभाम्यं इत्याययाश्चतुरक्षरम्‌ । 

देवासो सवेदेवताप्वावत इत्यपि ॥१० 

उभयाविनमाद्याश्च प्रलयाचाश्च स्नृच तया 1 

अपस्पृधेणा नो अव्धादायो भस्मान्‌ मूलास्तया ॥११ 

सरमभ्योस्थापदौ ऋध्व्योरजिष्ट च त्रिपरचकप्र्‌ । 


नारद पुराण ३०७ 


हिरण्यये न नेर च परमे य्योमनित्यपि १२ 

उतियास्वप्रमा वारवधष्वाददृहवेवधी 1 

मरजर््वननेमति च स्नात्त्वौ गत्वा पचस्य भौ 11१३ 

गरोनाचापरिहवाश्चतुतुरिप्रं पित्तादि 1 

परश्येदत्तत्‌ वभरयावि प्रमिमातित्यदीवृधव्‌ ॥१९ 

पुषू--तिडे.-उपग्रह्‌, तिङ नर गौर कात, हनू, स्वर, वत्त षट्‌ 

एना शासन कर्ता "व्यव चाह्नि दै व्डभी वाहूलककेद्रारासिदहो 
जाता ॥15॥ रात्री दिम्वरी, कद, भविष्ट्व, वाज पनेयिन कणेमि, 
पणोगाग्य, द्पमादि चनुरधार टै) देवासोय, शवदेवना, भतिप्वाघतं 
यभरत दैष्१०) उभयाधवव, पाद्या प्रलया, तूच तथा भपम्पृ- 
धिया, जा-अस्पादाय भस्मानमुपत्यपर्यो स्यायदी, चर्यो रजिष्ट भौर 
भिषस्जवम्‌ हिरण्ययेन नर, परमे ध्यमनि नो होत है ॥ १९५१२॥ 
रतिया, स्वपत्या, भार वप्या ददद बेवधी, यजध्यै, नपममि, स्नाप्वो, 
भतेका, यचाप्थ मो, मोमा, यपिहिणातिति, अवीवृधद्‌ ॥१३।१४ 

पिघयुश्च दुर्वा वा हात्वा सुधित मित्यपि 1 

दधर्ताद्या स्ववद्भिश्च समूवेति न धिष्व च ॥१९५ 

प्रप्राप च ट्रिवतेक्षष्वत मुपयतेर । 

रथीतरो नताया अम्नमु वर्था दति ॥१६ 

गष्याद्यदि परस्याव्यो श्रवियेस्यादिकै प्नुन 1 

साश्राश्व स्वतव्रन्पापोनििष्ट्व च नृमिष्टुन ॥९७ 

अमावुण शतावाट्‌ र्यपोदन्तृमणा अपि! 

चतुदिधात्‌ वाहूनश्नान्‌ प्रवयप्रवृत्तिप पद 

विभापवाम्पयामावत्मवं निदयच्च वेदिपम्‌ + 

पूवाछा धातो पेया परस्मैवदिनमम्मृता ॥१६ 

एथादा आत्मने मापा उरा पट्‌वितसग्यरा | 

अनारोयर्ट्नियच्व परस्मंरिनो मृते 1२० 


दण्द [ नारदपुराण 


शो्ूरवा द्विचव्वारिशदुबता यात्मने पदं 1 
उदत्ते तस्तु पचाशत्‌ फकरा्या परिकीतिता ॥२१ 
मित्रयु" दुरस्वा, हात्वा, मुधितम्‌ दध्या, स्ववदिषि, सुवित, 

धिष्व, प्रप्राय, हरिवतेक्षप्वत , सूर्पायतर्‌ , स्थौतरी, नसता्या, मम्न- 
भुषिरयो--यह धी दोन है 11१५।१६॥ प्रहि भाचदे प्रस्याप्यौ भौर 
श्रय इत्यादि भे प्नुत होता हं । दाश्वान्‌, स्वतवामू यापौमििष्टुत, 
भुभिष्टुत अंभीषुण श्छतावादे, च्दपीद नृमणा चार प्रवारः वे बाहुलक 
प्रवृत्ति भोर मप्रवृत्तिपति विकल्पकेद्राराभन्ययाशोकृ आदिर पूवं 
भे जिमक्ते एेसी धातु वयालीस कही गयी है मौर ये मात्मनेषदे 
भेहोती हि । उदात्ततर पक्कादि पचास सष्या मे कीत्तितिकी गवी 
६।॥२१॥ 

धर्चादया अनुदात्तेत एकविशतिरीरिता । 

गुप्रादयो द्विचत्वारिशदृदात्तेत समीरिता ॥२२ 

धिण्यादयोभनुदात्तं तो दश श्रोक्ता हि शान्दिकं । 

अणादयोप्युदात्तेत सपविशति धातव ॥२३ 

अमादय समुदिषटाश्चतु्तिणदि शान्दिक । 

द्विषप्ततिमिता मन्यमुखाश्चौदात्त बधना ध२४ 

स्वरितेद्धावुधाबुस्यु एव एव प्रकीतत । 

क्षुधादयोऽनुदात्तेती द्विप चाशदरदाहूता ॥६५ 

घुपिराद्या उदादेतोऽ्टाशीतिर्धाततिवो मता ॥ 

द्युताद्या अनुदात्तेतो द्वाविशत्िरतौ मता ॥२६ 

पिततस्प्रयोदशा घटादिष्वेनुदारौत ईरित 1 

ततो ज्वलदुदात्तेतो द्विपचाशत्‌ मितास्तथा ॥२७ 

स्वरितेद्राजु सप्रोक्तस्तनहभ्राजृतस्नये । 

अनुदात्तेत भाष्याताभा युदात्ता इत स्यमात्‌ ॥९व 

वर्चाय अनुदात्तेत होतो है भोर संख्या मे इक्कीस चाधौ ययौ 


भाष्द पुराण ] दण् 


ह वेषा गुणादि उनृदात्तेत होती दै भीर गयालौस संख्याने कही गयी 
ह १२२॥ वैयाकरणो ने पिष्यादि धादुजो को अनुदात्तेत कहाहैजो 
दश वतलायो मयी है 1 बणादि भी उदात्तेन षोतो है जौ कि पतात 
हनी ह ॥२३।। शब्दिका के (व्याकरण के पण्डितो के) द्वारा भपादिक 
चो षहो प्य ह। उदात्त ब धक्‌ वाली भव्य प्रमुख धातुर बदृत्तर 
सषा घाल वक्नायो गयी है ।२४॥। स्वस्ति तद्धावु धादु देवल एक ही 
भ्त्तिन की गयो है । घुधादि धावु भनुदात्तंत है भौर वावन सध्यामे 
कही गयी है ॥२५॥ चुपिसादि धाहुये उदात्तेत है शौर मटटासी मण्या 
ममानौर्गौदै) दुकादि अनुदात्तेतटै योरचल्यामवार्टृसटै। पिति 
श्रोदप है भोर धराद भर भेतुदा्तेत कहा याह) इष के अनन्तर 
ज्वनवे उदासत गोर वावन हष्या म मनौ गपो दै ॥ २६॥२०॥ 
शान्‌ स्वरितेत कठी गयो दै कौर स्वन भ्राज्‌ सतीन दै! भाख्यातामा 
अनदारतेत ट भीर एव स्परम से उदात्त है (1 २८॥ 


एदोनुदात्े देव स्तुर्म॑गोःप्यात्मने पदी । 
सदस्य उदास्तेता कुचददा उदात्त दत ॥२ क 
स्मसितेत पनिशदिक्राद्याश्च तत परम्‌ ! 
स्वसतिच्छिल्नभृजाद्याप्चत्वार स्वसतित्तत ॥३० 
धिष परस्मेपदिन पट्चत्वारिगददोरता । 
अष्टादश सिमडाचाप्तु आमलेपदिनो मता ।३१ 
तत्स्थपोन्नुदात्तंतत शूदाया परिकीरिता । 
हपरस्म॑पदी चात्मने भाषा स्तुगरपातय ॥३२्‌ 
रधद्यस्दयनुदाच्तेनो लिदविददादात्त दन्मत 1 
परस्य॑पदिन पच दशस्वम्म्बादयस्तया 11३३ 
जिधातुद्धानिऽ्च दानलानीमयात्मङ्गौ । 
स्यरतित पनायया प्रस्म॑पदिनो मता (३४ 
स्यरितितरथयष्चेतो वद्वचो परिभाषण 1 


३१० [मास्द पुराणा 


भ्वाद्या एते षडधिक ससत धातवो मताः ॥३५ 
एव सह अनुदार है मौर शरम एक भास्मनेपदी दै} सद 

तीन है गौर उदात्तेत है दुचाष्टेद उदात्तेत है ॥२६।। पतीस स्वरितेत 
है मौर इनके अनन्तर शिन भृञ्‌ वादि चार स्वरितेत होती है। चेद 
परस्मैपदी है भौर छयानीस कही गयी ह । समिड, प्रभृति धञारह दै 
जो माप्मनेपदौ मानी जाती है । इरे अनन्तर प्रु, आदि तीन भनु- 
दतत्तेत कौत्तित कौ गयौ है इसके अनन्तर पद्ध कीन यनुदाततेतक्ही 
गयी है । हधावु परस्मैवदी है मौर भ्नुगुणादि तीन मात्मनेपदी होती 
दै \1३०।३१।।३२ ॥ रमयव्दय अनुदा्तेत भौर लिदिषदा व्‌ उत्त 
कटै गये द) नधा स्कभ्ववादि पद्ह परस्मौपदी होत्ती है 11३३ करिति 
घातु उदात्तेतं होना है। दान शान उभयात्मक होते ह । पचाद्यक 
स्वरितेत भौर परस्मैपदी कही गयी ह ।॥३४।! ये दोनो वद वचौ परि 
भापरिणी पतीन स्वरितेत ह ) येम्वादि एक सहत छं धातुये मागर गयी 
है ॥३५॥ 

परस्मै पदिन प्रोक्ता वदाश्चपि हनेति च ! 

स्वरितेतोद्धिषायस्वु च त्रे धातवो मता ॥३६ 

चक्षिडका समाढ्यातो घातुरत्रात्मनेपदी । 

दूरादयोनुदाद्येतो धातवस्वु त्रमोदश ॥३७ 

आत्मनेपदिनौ प्रोक्ता एड. शीट. द्वौ णाब्दिकेम ने । 

परस्मेपदिन प्रोक्ता युमुखा सप्त धातव ॥३८ 

स्वस्ति दु आख्यात्नो धातुरेको मुनीशर ! 

धमुखास्त्रये उद्िदष्टा परस्मंपदिनस्तथा ॥३६ 

पटुननेकस्तु समाख्यात स्मृतो नारद शाब्दिकं ॥४० 

अष्टादश राप्रभृतय परस्मैपदि स्मृता । 

इड.डा स्ने पदी प्रोक्तो धातुर्नारद बेवन ॥४१ 

विदादयस्तु चत्वार परस्मैपदिनौ मता । 


नारद पुराणं ] ३११ 


सिष्वप्णये समुदिदष्ट परस्मपदिकस्वथा ।४२्‌ 
वद्‌ गौर हन्‌ परस्मपदो कटौ गयो है । द्िपादि अर धातुरयं 

स्वरितेत मानो म्यो है 11३६॥। एक चक्षिड, धातु भात्मनपदी दही 
गयी है 1 इरादि तेरह त्रयोदश धातुये' बनुदात्तेत रोनो रै ॥३७॥ हे 
मुनि 1 शाच्विकोकेद्रारा परह. बौर शोड, ये दो धातुर आत्मनेपदी 
केतलाई गयी है! प्रमुद सात धातु परम्मेपदी कटी गयी है ॥३५॥ 
हे मुनीश्वर † उणु एक धातु स्वरितेन है भौर पुशिनमे मुखयटैये 
तीन घातुर्े परस्मैणदी उदि कौ ग्यीदहै। हेनारद। बैयाक्रणौ 
ने द्वारा पुण्‌ यहणएक धातु समाव्यातवही गयी है ॥ ३६।४०॥ रा- 
परभृति भलारह्‌ धातुये परस्म॑प्दौ वततई गयो ह ! ६इ.डधातु केवल हे 
नारद । भात्मनेदो कहौ गयी है ।४१॥ विद्‌ आदि चार भरस्मपदी 
मानीमयीहै। हिप्वयशमि को उसी भांति परस्मेपदिक कहागया 
दै ॥४२॥ 

परस्मैपदिनयैन ते मयो्ता स्वमादय । 

दोधीड. वेवीड. स्मृतौ धात्र आत्मने पदिनो मुने ॥॥४३ 

प्रथादयस्प्रयश्चापि उदातित्त भकीतित्ता । 

चर्व॑गत च ह ड. प्रोक्तोधनुदात्तेदढधार्‌ प्रकोतित 1४४ 

प्रिसमरति समास्यति! धायवोःदादिकेमणं 1 

दादमोघ्रात्रवो वेदा षरस्मेपदि नो मत ॥४५ 

स्वरित दं भृाव्यात उदाेदाक्‌ प्रकौतिते 1 

माड. हाड. द्राबनुदाततेतौ स्वरितेदान च घातुपु 1४६ 

याणित्तिरायास्वयश्वापि स्वस्तित उदाह्ना 1 

धुषा द्रादश तथा परस्मैपदिनौ मता ॥४६७ 

दरािशतिरिहोदिर्छा धावमो टवादिने गगे 1 

परस्पेपदि प्राक्ता दिवाया पचविप्ति 1४८ 

आत्मो पदिन धातू पड दइ द्वादपि नारद । 


२१२ { दद पराण 


ओदित पड़ मुखाः सप्त आत्मने पदिन मता 1४६ 
टमु! मने आपको स्वभादिकोषो परस्म॑पदौ ही बतसाया 

दैरिष्ठु दी धोड्‌वेवी, दो धातु मात्मनेषदी होती है ।४३। प्रषारि 
भौ तीत धानुये भी उदातेत कही गयी! टि मुनिश्रेष्ठ | दकंरीत 
सीर दयु बनुदात्तेत कटै गये है॥ ४४॥ बदादिगण मे तिहुत्तर 
धाह कहौ यी ह+ देष्दि धावुदे वेद परस्नेपदौ मातो पकी 
ट1 ४५11 भून स्वर्तित कठी मयो है भौर घ्‌ उदात्तेत 
बतायौ गयीष्टै । णाड.-षटाड. यमे वो धाठुदे भनदात्तेत है 
ओर आनच धातुभ्रो मे स्वेरतेत हता है ॥४६॥ दानितरिरादि 
भी तीन ्वस्तित कौत्तित की गयी ह । धुम वार्ह धातु परस्मषदी 
भनी गयौ है 119७1} हवादिक भण मे हौ पर वाईस धाते उदि 
फी गयौ ह । देवादि पच्चीस तुमे पर्मपदी बलाई गई दै 1 ४८॥ 
दे गार । पड. भौर हृड. ये घातुगे गाखनेपदी कही गयी है। पद, 
भ्रमु है जिनमे एकी मोदित साद धादुर्‌' मात्मनैपदी मानी गयी 
है ।1४६॥1 

आत्मनेपदिनो विग्र दौड मखास्त्विह्‌ कौतिता' । 

स्यति प्रभतेयो वेदा प्रस्मे गदिनो मता ॥५० 

जन्यादय पचदश भरमनेपरदिनो पुने 1 

भरृपाद्या स्वसितिनस्तु धातवे पच कोतिता ५१ 

एकादश पदाद्यास्तु हयामनेपर्दिनो मता } 

रधो कमफ एवाय वृद्धौ स्वादिषुरादिके ॥५९ 

उदाततेतस्तुदाचस्तु ययोदश्च समोरिता ¦ 

प्रस्मैपदिगोषाय राया परिकीतिता ॥५३ 

समाद्याश्चाप्युदाेन- दुचत्वारिशदौरिता 1 

चत्वारिषच्छ्त चापि दिवादौ धातवो मद 1१४ 

स्वादय स्रितत धातव पिकाः 1 


" बरद पुय ] "१३ 
सप्नयेयातो दुनोतिस्तु प पदिन मुने ५१ 
अष्टिवावनुदात्तं तौधातु दो परिकौतितौ 1 
पररमंपदिनस्त्वथ तिकायवास्तु चतुरेण 
दप्रिश्धातव' परोक्ता विनिन्् म्वादिरे म्भे! 
स्वरितेत पडाद्यातास्तुटाचा मुनिम ॥५७ 

वित्र! दीह, प्रभु धातु वर्ह पर भारमनपदौ बतापी 
पथो टै भौर स्यनिप्रभूनि वैद षरस्मष्दो मानो गीर ११५० हि 
मुनिवर} ऊदादि पन्ृह धतु भाष्मनेपदी होती है। भृषादि षव 
धानु स्वरितेन बही पयो रै 1141 पदादि ष्वार् घानुरु भारमने- 
पदी मान प्वोहे। षहा पर राधो कर्भ दी दिने स्वादि ुपादिष 

५.१ है ॥६२॥ तुदादि सेरह पु उदापतेत गमीण्ति शीर्षईटै । एव 

छी मर्लोव यातृ दिवाप्िगणमम भवाय शृ ९! र पर रथादि 
भट धानुतु वरिकीत्तितिको मयो समद छयामीग , धाक्‌ उद्मनेतु 
करो पवो है।\१३।१४॥ स्यादि घाद स्वरिठत बतापी गर्दा । 
हैमुमे 1 नोति पातं चाल गरर्मरदो तम्या क पदी ® ८५1 
भष्टिप हो धानु व तेव पप्ीिनिको पहु 1 निशादिषषोदद्‌ 
धानु यह पर परस्मन्दो रदी ष्पी ह ॥५६)। हे वितरित | स्वादिग्न 
मश्तीयद्रवुष्‌ शनायीगयीहै। हि परनि गतम ॥ बुदा ठं णाुते 
स्पणिपेष्दो गप ।४६७ 

शरप्युदतिय्जुपीदूर्ष मारमनेषदिनोया 1 

शरश्पादेय उदात्तो प्रोक्ताः पिरप भतम्‌ ॥५८ 

मृषुदात्तेदरिदधोद्धि्ो धातुरेको मुनोश्चर। 

पपुमयाश्येद नन्दार परभ्नेपदिनो मना 1४६ 

वृष्दयतोतुदादोच्य दुटाद्रा पूतिमायना 1 

पर, मृ. सारमनेभागो पट्‌ परम्मेवरे दिवे 1६9 

भानविति पत्‌ दृडपृष, हो बप्युदाट्मर। 





३१४ 


[ नारद पराण 
प्रच्छदिषोडशाब्यात परस्मुंपदिनोमुने ॥९१ - 
स्वरितेत पट्‌ ततश्च भोक्ता भिलगरषा मुने \ 
क्ती शभरवयश्चापि पत्स्मेपदिनस््य ॥६२ 
स पचादशृदधिकास्तुदादौ धातव शतु} 
स्वरितितो रूधोनदा परस्मेमापित कतौ ॥६३ 

युपी पृषे छपयुदात्तत है मौर मात्मनेपदी दै \ वरपवादि एकषौ 
पाच धातुए उदात्तेत कही गई है ।॥ ५८ 11 {हे मुनीश्वर यहां पर भूरि 
मह एक हौ यातु उदाप्तेह्‌ उद्दिष्टकी यदीह णू अमुख षार धातु 


परप्मैगदी मानी गयी ह ॥ ५६1। कड अनुदाततेव कही गई दै भौर 


कुटादि पूति को प्राप्त हो गई \ पट्‌ मृड दो आर्मनषदो पी गद 
मौप्रिपिको षठ परस्मैपदी होती है 1६०) षड, भोर पृह.येदो | 


आत्मनषदीक्दी गथीहैष हे मुने । प्रन्ठ परभृति सोषह धतु १८ 


पदौ कही गपीहू। ६१1 हैमने! भिलद प्रमु जिनमे एेषीष्ठं 
धाद स्वरितेद बेतनापौ ययौ ह । इनो भ्रभूति भौ सीन परस्मैपदी 
कटी गईं है ।॥६२॥ तुदादि मे एकषी सत्तावन धादुये है) शृपनदा 


स्वरितेत सौर परस्मैपदी प्रापित की गईं ह 14६२३॥ 


सिदघोतोनुदातितस्य्रयौ धाप्नव ईरिता । 

उदात्तत शिपपिषदधादुमा पचर्विरति ॥६६ 
स्वरितेस्तनो ख़ धाठव परिकीिता ।॥ 
मनुवन्वात्मेमापौ स्वरितेत्‌ ष्ख.दाहत ॥६५ 

तती षौ षीर्तितो विप्र धातवा दश शाब्िवौः । 

प्राया सप्तोभयेभापा सौपा स्तभ्वादिवस्तया ॥६६ 
परसमषदिन प्राक्तारवत्वापि मुनी्धर + 
दविशतिष्दाक्तेत कधाद्या धातवो मता ।६4 
शृ्कात्मनेधदो धातु श्र यादार्ंवविधति । 
परसमेयदिनश्चाच स्वरितेव्‌ ग्रह एव च ५९९ 


नारद पृत्तणं ] ३१५ 


ऋ.यादिवेपु द्विपंचाशद्धातवः कीतिता वुधैः 1 

चुराद्या धातवो ध्यंताः पट्िणदधिके शतम्‌ 1६६ 

चित्यादष्टादशाग्याता अ'टमनेषदिनो मने 1“ 

चर्व्य आधृपीयास्तु ज्यंता वा परिकौतिता ॥७० ध 

ति इन्धीत तीन घातुये अनुदात्तेत कही गहै । धिष पिप 

ष्थ ्रभूति पच्चोस धातुषे" उदात्तेत होनी है १।६४॥ तनो" सान चातु" 
प्वस्तित परिकीत्िति कौ गर्ह । मनु-वनु भात्मनेपदी दै। ण्डम्‌ 
स्वरितेत उदाहतकी गर्दै) ६५॥ हेषिप्र] दो घातु कोत्ततिमी 
गर्ह मौर घान्दिकोमे दवारा दग धातुये" बनाय "गई द्र्पाहि सात 
धातुयेः उभपपदो द तेया स्तभ्वादिवं सौय है ६६। दि मुनीण्वर। ये 
चायो ही परस्मीपदी बही गयी है । कय भारि वाईस धातुः उदात्तेत 
मानी गयी है ॥६७॥ वृद ह. भसमनेषदो घातु है भोर श्न्ध प्रभृति 
दषृषणेस धातु परस्भैपदी है भौर ग्रह्‌ भीटै। ये सग स्वरिति है। 
५६८६॥ वध पुर्पोके द्वारा क्रयादिकौमे वावन धाह कोत्तितिषी 
गपौ है । चुरादिरु उ्यन्त घातु एव सौ टीम ह ।६६। हे मुनिवद्‌ | 
सिनिप्रमूनि मठारह्‌ धातु" जल्मनेपदौ माद्यत कौ गृ दै। वर्चादि 
अपी भपदा स्यन्त कोतिति को गर द 11७० 

भदता धातवश्चैव चदवारिणत्तयाष्ट च 1 

पदाचास्तु दण प्रोक्ता धातयो यात्मने पदे ॥1७१ 

सध्या अष्ट चाप्यत्र ज्यता परोक्ता ममोविभि. | 

घातये प्रातिपादिवाद्वहूष चेषठवन्मतम्‌ 1७२ 

सत्करोति तदाचय्टे हेतुमत्यपि भि्यंत. ॥ 

धार्ययं वतं करणाचिाचाश्चापि धातव. 3३ 

अष्ट मप्राम अब्यतोनुदाचेन्छान्दिकडुधे 1 

स्तोमाचाः पोषण सथा अदस्य निदननम्‌ 

रमा पाटूनदादन्ये सौ वतोविक वंदिका.1 


दिक  मेारदयुराण 


सवे स्वोयाश्च तयानेकाय गाचिन ॥१५५ 
संनाद्यता धातवश्च त्थापवे नाम धातव { 
एवमानत्यमूदभाग्य धातूनानिह्‌ नारद \ 
सक्षेपोय समृदिदषटो विस्त रस्तत्र तत्र च ॥<६ 
उबदृहददतयोति रकष्णुशीड स्‌ नुसुश्चिडीड़. रभि । 
गड वृञ्भ्या च विर्नकाचो जतेषु निहत्रा स्मृता ॥७७ 
अद-त घातये मडतालीस होती हैँ । पदादि दश घातुपे आस्मने 
पद परे ववलायी गर है 1(७१।। यही पर पूवर्या भढ स्यत मनीपियो 
केद्वारा फी गृ है! धल्वथ मे वेष्ठपे खमान प्रतिपादिकसे बहुत 
माना गपा है।॥७२॥ वहया वमाह करता दै--तथा उत 
कारकौचेटा करता है-देतुमनू्मे भौ गि भरत्यय माना 
पाहै। धातु के अथ मे क्त,करण वानी चित्रा भौ धातुग 4 
१ ७३॥ शाच्विक अर्यात्‌ व्याकरण प्नाता वृध नौके द्वारा 
ष्ट स्रामं भनुदत्तत्‌ कृदागयाहै। स्तोम आदि सोहै तणा 
श्तका निल्णन है ।७४। उसो प्रकार मे बाहुलक शब्दके हानि से 
यसव लौकिक गौर वदिकृष्1 येसव्‌ सभीगणामे होने वाली 
लया नेक प्रकारके अथो के भी वतलाने वाते हैँ ।७५। सेमू.रत्यय 
जनके वतमे होता 1 है एमी सनाच-त धतुये है भौर उषी भातिसे 
पम धातुये भो है! नाम धतु कातताप्म गह हैमि प्रदिपादित 
कमीकेनाम सिज धातय वनाद जातीह वेनाम प्रतुकेनामसे 
हौ जाती है यथादुख ते दुद्धायतेदन जतीदहै। हैनार्द। इस 
चरस यदापर धातुभो शौ अनतता कौ उदृमाविते करके यह्‌ 
रम गष समुद्दिष्ट सरिया गया है मोर तल सहां पर द्सक्। विष्तार्‌ 
पि दै।७६। बव द्रु ध तुमो क नामौ ना उल्ल किया जाता है-उद्‌ 
ववतं यौतच्ध्गु गोठ प्तुष्दु धु शिड ईड धिदृह. भौर 
जुम बिना एवे भच वानी मगजतौ म निष्ित ब्दी गर ट॥॥७७ 


करद पुतेण ] ३१७ 
रनृपदभुच्स्विवच्‌ विचूसिच्‌ भच्छित्यजुनिजिरभन 1 
भज्जुभम्‌ भ्रसमूमस्नियनूयुमूरम्‌ रज निनिरस्वज्जिरुजन्‌ सृजे 1४७८ 
अदृकषुदखिदृष्दृतुदिनुद 'यमिद्विद्यतिविनः 1 
शदषदी स्विं्यातिस्स्कन्दिरुहंरदीन ध्षुधि वुध्यती 11७६ 
बरिधयुं धिरधीराधिन्यधूगुध साधिसिषध्यती । 
मन्पहन्पाप्‌, क्िपृषुपितपजिपस्तृष्यतिदप्यती 1 ४ 
लिव्‌ लुव्‌ वेपूलपूस्वपूमृमियभरमलभगमुनमूयमोरमि । 
शिर्दशिदिषौ दशूमृशूरिशष्शलिशविन्‌ स्र कचि ॥८१ 
लप्‌ तुपि पुष्यापिपूनिपुशुप्रिलप्यलयोपसि । 
वसतिदहदिहिदुहोन. मिद्‌ स्ट. लिह. धर्हस्तथा 1२ 
अनुदात्ता हलतेषु धातवो द्र्धिक ' नम्‌ } 
चाद्या निपाता गवय प्राया दिन्देशक्रालजा ॥।८३ 
शब्दा प्रोक्ता हामेकायां सरवंलिगा अपि द्विज 1 
गणपाठ सूत्रपाठ धातुपारस्तयेव च ॥८४ 
शल्‌, पच्‌, भुवच्‌, ।रष्‌, घच्‌» प्वच्‌, सिच्‌, प्रच्छि, स्यज्‌+ 
पिनि, भज्‌, भग्ञ्ज्‌ भृज्‌, भ्रस्न्‌, मस्जियन्‌, युज्‌, रञ्‌, रज्ज, विजिर 
स्वम्जि, सञ्ज, सन्‌ । ७८ । अद्‌, क्षुध्‌, चिद्‌ छिद, नुद, पद्य, भिदुः 
विदन, विद्‌, द्‌ सदि, धियति, स्कन्दिर, ददी, एध्‌, क्षुधि, वृष्‌, 
1७द६। बन्ध, युधि, राधि, खचि, स्व्‌, गुप्‌, साधि, सिददघति, मन्य, 
ह, भ(प्‌, धिप्‌ द्ुपिन, तप्‌, तिप्‌, दृप्यति, द्यति १००। लिव चुव्‌, 
वप्‌ शष्‌ स्व्‌, खपियम्‌, रभ्‌, लम्‌, गम्‌, नम्‌, यम, रम्‌, क्र.गिदपि, 
दिदि. दृश्‌, पर्‌, सिति, सण्‌, लिश्‌, विर्‌, स्पृश्‌, दरि 1 ८१॥ धिष्‌, 
दुष्‌ पिम्‌, द, पुष्य, पि, धिष्‌ =, स्नपय, तथोपएति, बस्‌, दद, 
दिह्‌ दुद, नह्‌, मह, सद, सिह.वदि ¶०२। हलन्तो ने भङु्क्ते घातु 
एकमोदो है चाच निपात गवय है नोर दिषदिष कलन प्राच ह 15 
देधजि। चण्ड मनेक अ द्राति कटेषपे दे मौरसभी सिंङ्गो तिमी 


३१० [ तार पुराण 


हिते है) गणपाठ, सुतर षाठ कौर ची मति धातुषठं शी दहता ~ 
है ॥८४॥ 

पठोनुनाप्षिकाना च पारायणमिहौच्यते 1 

शब्दा सिद्धा वेदिकान्तु लौकिदाश्चापि नारद 1८५ 

णब्दपारायण त्स्मात्‌ कारण णन्द सम्रहे। 

सघुमार्गेण्‌ शन्दाना साधूना सनिषूपणम्‌ ॥८६ , 

प्रकृति भ्रत्ययादेशतोपागममुखं कृतम्‌ । 

इत्यमेततसमाघ्यात निरुक्त किचदेव ते ।८७ 

काल्ये वक्तुमान त्यात्‌ कोपिश्तो न नारद 1८८ 

अनुनासिको का पाठ यद्‌ प्र पारायण कठा जाया करतार) 

हिनारद। सिद्ध शब्दे वंदिक भौर लोकिकभी हीते ह ।८५। दही 
शश्दोके ग्रह्‌ मेष्न्द पारायण कारण है । सु शब्दोकालपुमा, 
केद्वारा भनी भाति से निरूपण है \)८६॥ वहु निरूपण प्रकृति, प्रप्यय्‌, 
लादेश, लाप बौर आगमोके द्वारा कियाययाहै। ह्‌ नारद। दत रीति 
से भाप्के सामने यह कुछ योडसाही निरुक्त कहा गया है। इषकी 
अम-तेता होने के कारण से दसको पूणे स्पसे कह्ने के तिये तो फोर 
भी घमं नहीं है 15७।८८) 


{00 


1} विस्कन्ध ज्योतिष का गणित-स्कन्ध ।! 
ज्यौतिपाद्ध प्रवक्ष्यामि यदुक्त ब्रह्मणा पृरा1 
यस्य विज्ञान मात्रेण धर्मेसिद्धिभवेन्तृणाम्‌ ॥१ 
त्रिस्कन्ध ज्यौतिप शास्त चतुलेक्षमुदादृतम्‌ 
मणित अतिक ।वग्र सहितः स्कन्ध सक्तितम्‌ 11२ 
गणित्ते परिकर्मणि खगमध्यस्फटक्रिये । 
अनुयोगश्चनदभूरयेग्रहण चौदयःस्तकमू 11३ 
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छाया द्धोन्नतियुती पातसाघनमीस्तिम्‌ ॥ 
जाते राशिभेदाश् ग्रहयोनिवियोनिजे ४४ 
निपेफजन्मारिषटाति ह्यायुर्दायी दशक्रम 1 
कर्माजीव चष्टवरगो राजयोगाश्च नापसा ॥५ 
चन्दरमोमा प्रब्रज्याब्या राशिशील च ट्‌फलम्‌ । 
प्रहभाव फल चैवाध्रय योग प्रकौणेके 11६ 
अनिष्टपोगा स्व्रीजन्मफल निर्वाणमेव च । 
नष्ट जन्म विधान च तथा द्वेप्काण लक्षणम्‌ ॥७ 
श्री सनेन्दमजी ते बहा-धीव्रहमाजी ने प्राचीनकाले वर्णन स्यि 
चा उप उ्योत्तिपकेएत्रभङ्खका्ग अव षर्णंन कर्मा जिसमे केवत 
विज्ञाने द्वारा भनुष्योके घम की सिद्धि होजाया करती है ॥१॥ यह्‌ 
पातिष शास्त्र तीतर स्कन्धा वाला होता दै नयति यह मुख्य तीन 
भशरणो मे बताया गयाहैजो चार लाद श्लोको वाला है-रमाकटा 
पथा है । उन तीनो स्वग्धोने नाम जातक-ग्णिन मौर सटिताहै। 
पृ विदानो बे मत भे पाच स्कन्ध भी माने प्ये जिनमे स्वरोदय 
भौर सामुद्रि भौ भजते है ५१२॥\ भणित स्वन्ध दी वास्तवम 
भिदान्ति भाग दहै! तमे प्रिकमे अर्थाव्‌ जोष्वाकी-गुणा-माग-वगं- 
यर्शैमूल भौरघन्‌ आदिसपीटै ज्न्रिद्रवराग्रहो के रप्र क्लेष 
शीतिवतायी गयी दै । तयादेण, दषा मौर वासवाशानणएव सुर्य 
सोमे का प्रण तबा उदास्त, छायाधिष्ार, चन्द्र श्मा्नति, ग्र 
मुनि, पात मोरसूर्व-षदके कान्तिसाम्य का वर्णन त्िागपा है 
11३\। अतिक काहोहिरा स्वच् कहा जातादटै । एममे रागरियोके 
भेदने की जाति, स्प, गुण, भेद बदरि तथाः मानयेतर्‌ जन्मफ़ल्‌, 
गर्भाधान, जन्य, अरिष्ट, आयु दराकम, भाजीदिशा, नषट्स्वगे, राज 
योम, नाभमयोग, चन्दरयोम, प्राद्रन्या योग, रगिशील, द्रहोको ट्ट 
बा पद, परहूमाद पत, माद पोस, भकं, अनिट योग, स्वो जत्‌ 
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फन मृन्पुषा विच, नष्टजम विधान अर्थादन्‌ जुन ये जम ~ 
काले जान का विचार भरद्रध्यत्णा े सनण मादि मस्त विरमो 
का वर्णनं विषा गया ह ॥४--७॥। 
सहिता शात्नरल्पर चर प्रहचारोऽन्दलसणम्‌ । 
तिथि बासर नक्षत्र योगर तिथ्यद्धं सज्ञका ॥* 
मुहोतोपिगरहा सूयं सक्नान्तर्गोचर मात्‌ # 
घन्द्र तारा वल चैव सवं लग्नापं वाह्वय 15 
आधान पु सीमन्त जातत नामान्न भुक्तये } 
चोत कणन्छिदा मौञ्जी करिका वन्धने तथा ॥१० 
समावतन वोद प्रतिष्ठसद्म लक्षणम्‌ 1 
याया प्रवेशनं सोदृषटि कमं विलक्षणम्‌ ॥1१ 
उत्पर्ति लक्षण चैव सवं सक्ेपतो यवे । 
एक दशणत चैव सदस्तायुत लक्षणम्‌ ११२ 
प्रुत कोटि सज्ञा चाडुदमण्न च खवकमु} 
निखैव च महापद्म दा्ुजलधिरेव च 11९३ “ 
अन्त्य मध्य पराद्ध च सज्ञा दशगुणोत्तराः 1 
^ मदु मतो वापि योग क्र्योज्तर तथा (॥१४ 


॥ 


अव वृतुय खिता स्क के स्वरूप कृ वणन रिदा जात 
है द्म स्क गाग्ल की गति-वय का सण, तिथि दिनि वेव) 
योगकरणं महू उपग्रह-सुय। का सक्रमण-ग्रहुमोचर षद तया 
तारा वल सप्रस्त लग्नो का विन्रुर चछनुदशन विचार गर्भाधान प्च 
वन-मीम-तो नयन, जातकम्‌ नामकरण,  मनग्राशन चूडाकरण 
कर्णठेदन उपनयन मोन्जी व घन अर्थात्‌ वेदारम्भक्षुरिकावधघन 
छमावत्त च विवाह पर्ष्ठा टू लक्षणनयात्रा विचार-पह प्रवेश तकालं 
की वष्टि का शान कमो कौ विलक्षणतु मौर. उत्पत्ति क्य लक्षण 
ध्रमूति विमु विषयो का वणन सतेप सदी करूगा,)।--१२)। भव 
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सवं श्रमम्‌ गणित के विषयक विदार निया जातां है १ दश णसं 
मर्था इगगई दहादईं गौर्‌ सेकडा सदृ { हमार ]-भच्युत (दण 
हतार } तक्ष (लाय) प्रयुतं (दश ला } कोटि (करोऽ) भयुद्‌ 
( दश कू?1४ } अवज ( सरव }-ववं ( दग अरव }-निवर्ष-(षर्ध) 
मा पटूम {दश खवं }--शदटः (नीन ) जलधि (दश नांल } भन्स्य 
( कदम) मध्य ( दश पद्म ] मोर पराध ( शख ) र्यादि सवया पै 
वनि वाली मङ्गा है जोकि उत्तरोत्तर दश गनौ माकी मयोह। 
युध! स्थानं पर स्वित ब्भ काजोदर अथवार्‌ (वादी }त्रमते 
या व्युत्क्रनसे करन चाहिये 1 ताद्व यद्‌है क्रि इका याैक्डा 
कौनोत्मे जोरा जनः चर्हिपि। इती भकार मे भतरभी होता 
है । १३।१५॥ 

हन्याद्गुणे गृष्य स्यात्ते नेवोपान्तिमादिकान्‌ । 

शद्धयेदयो यदरगुणश्च भाजन्यात्तत्फल भून ॥१५ 

संमाद्ुघातो वने स्यात्तमेवाहु ठृति बुधा । 

अन्व्यात्त, विपमात्यक्वा छृति मून न्यसेपपृयक्‌ ॥१६ 

द्विकुमेनाम्रुना कने फल मूते न्यसेत्कपात्‌ ॥ 

तव्‌ कृति च त्येद्विप्र मूनेने विभजेत्‌ एन ५१७ 

एव ्ुहवग्रमूल जायते च पनीश्वर ॥1¶८ 

संमभ्यङ्खटति प्रोक्तो घनस्तते विधि पदे। 

प्रोच्यते विपय पादरूपसमेद्चतव परमु1 

विशोध्य विपमदत्याद्‌ घन तन्मूलमुच्यते ५१६ 

प्रिनिध॒न्याप्त सू्कृष्या षम मूने न्यसेत्‌ फलम्‌ 3 

तच्छृति चान्त्यनिरितान्‌ वि्नी चापि विशोधयेत्‌ ५२० 

धनच विपमदिव धनमूल मुदुभवेत्‌ ५२९ 

गुणन अर्था गुणामेदो प्रकार फी सष्या अती है जिपङन 

मध्यै >< देम! एक एन दिया ज्वा दै जो उन दोना सष्याभौ 
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क स्पष्ट स्वल्प प्रक्टक्याकतेदह। इस चिहनके प्रथमजो सष्या 
क्ती है वह ष्य कदो जाती है भौर पोषे की सब्याको गुणक कहते 
है 1 भागमे पौ भाञ्य-पाजक, भजनदल या पभ्धि तीन वस्तु होती 
है 1 मव वरगमून के निकालने को पदति को समन्नाया जाता है! दो 
पमान अद्धोके गुणन फलकोही वग कहतेदै। विद्वान जन उसी 
फो शति दस नामे भौ कटा करते टै ।1१६॥ पुन द्विगुणित मूल 
सेसममद्धुमे मागदेवेभौरजो सन्धि भावे उसका वं विषयमे 
षदा देना चादिए्‌ भौर दूना करके पक्तिमे रघ देवे है भुमीश्वर ? 
दस प्रकारसेवारबार्‌ करने पर पक्ति का आघा वर्गभून होता है ।१७। 
भव घनमूलं बतलाया जाता है-- सपान कौन अकोके गुणन पलक 
ही वनःकहाजाताहै) दाहिनेके प्रथम मद्ो पर खडी तक्रीरके 
सपम्‌ चनया विषय का चिह्न लगादेने मौर उसके वागभाग मे 
पाश्व म रहने वाले दो अकोपरप्डीलकीर के रूप मेघधेन या 
रभका विष्ट लगा देना चाटिए । इसी रीति से अन्तिम मद्भु तक 
एक विषम ( घन } भौरदो सम (मधन) के चिहने लगाने चाहिये । 
विप धन मे जितने सम घट सके उतने धटा देन वादिए ! उम कालं 
कौ अलग रक्चे । उसका घन मूल तेकर उस धनमूल का वं कर 
पिर उको तीन से गृणा करे । जो लन्धि हो उसको मलग लिख 
कर रके । तथा उससे भादि द्धुःमे भागदेना चादिएु । उस लब्धि 
काजो अलग थी उनकू( कफं करे भौर उपरे बन्टय (प्रथम भूभृद्‌) 
वतीने गणा करना चाहिए मौर उसके बादमे उसे ष्टाद्ेने 

एवं मनग खद हई लन्ि के घन को वमले भद्धगो धटाः देवे । इसी 
प्रकारसे नार २ करने पर घनमूल सिद होजाया करता है {14५ २१। 

अन्योन्यहारनिहततौ हराशौ तु समच्छिदा । ५ 

लवा लवधूनाश्च हरा हरदना हि सवणनमू 1 

नाम प्रभाने विज्ञय मुने शरास्त्राय चिन्तकं ॥२२ 
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भनुवग्येऽपतरदह चैक्य चैदधिकोनक. 1 
भागरास्तरतस्यदारिष हार स्वाशधिक्रेन ताद्‌ 1२३ 
ठनेन चापि गरणयेद्धन्णं चिन्तयेत्तया 1 
कायंस्तुल्य हसयथाना योगरघ्ाप्यन्तर मुने ॥२४ 
अहारराशौ छप वु कल्पयद्धरम प्यथ 1 
अशितिश्ठेदध तिदुद्भिन्नगुणने कनम्‌ ॥२५ 
छेद चापि लवे विद्र परिवव्यं हरस्य च । 
शेष कार्पो भागदारे कतव्य गणनां विधि ॥२६ 
हराश्चयो कती वर्गे घनी घन विधौ मने! 
पदसिदढये पदे वुर्यादयो स्ख सवंतश्च स्खम्‌ ।२७ 
भिन्नथद्धो कै परररपर गोदहेरसेट्र ( भ्राजक ) बौरअण 
` (भ्य) दोनोका गुणा कर देने षे वके नीये बरार हर 
होजाया करता है \ भाग प्रभागमे शको अशसेभीरद्रको ह्र 
से गृणा कर देना चाहिये । भागातुवन्ध भौर भागापवाह्‌ मे यदि 


भक्‌ भपने अश से अधिक धवा ऊन ही तो तेलस्थ हेर से ऊपर 
बनिहूरफो गुणाकूरना चाये । कि भाग के जने चा नामं 


शभागानुन्ध कहा मादा है तषा घटनि को “भवगापवाह्‌" कहते हु । 
भगानुवरन्ध एव सागापवाह ने यरि एक बद्ूः अपने अशते ज्यादा पा 
कम होवे तो तनये रटने वनि ह्रको उपर मे प्द्ने रेलिहरसे 
गुणित कर देवर 1 इसके मनभ्नर अपने मश से ज्यादा ञ्न कयि ष्ये 
ह्रसेअशको गुणित कर देना चाद्िएु1तादपमं यहदहै कि भागानुबन्धः 
मेहरअश करा जोड करवै ओर पागापवाहम दर अशका अन्तर करके 
ही केरे ।२२-२४। रेसा करने से भागानुवन्ध भौर भागापवाह्‌ का पतं 
कषिद्ध होजायगा । जिमके तल में हर नही होवे उसके नीचे एक ह्र्की 
कल्पना कर लेनी दह्ये 1 निन्द के गणा कने वे साधनम श्रष 

अशक गुणा करना तथा एर दर ये गृणवसे भाय देना साटिए 
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11२५--२६॥ भिन्नाद्ध के वर्यादिस्षावनमे यदि वध कटरनाषोती हर 
भौर अश दोनोका वगकररे तथा धन करना अभीष्ट होतोदोनानक्यघन 
क्रे) हि मुने इ प्रकार वगमूल निकालमाहो तोदोनौ कावग 
भूतं ओर घनमूत्‌ निकाततनः दो तो भी दोनो का घनमृल निक्रालमा 
पाहिये । बथा-३।७ का वग होता है २४६ मन हमा । इम तरह से 
३/७ फा घन २५/३४३ मोर मूल ३७ हमा दै २७१ 

छेद गुण गुण छेद वर्गं प्रूल पद कृतमु 1 

शण स्व स्वमृणं कुयददिश्ये राश्ञिप्रसिद्ये ॥रप 

अय स्वाशाधिकोनतुलवाढ्योनोहरो हूर । 

अनस्त्वविहस्तत्र विलोमे शेषुक्तवत्‌ ।1२६ 

उद्वि्टसाशि राकषुष्णोहुतोऽ रहिततौ युत 1 

षटयनष्टमत्रेन भवत राशि तु सक्रम ॥३० 

योगोऽन्तरेणोनयुतोर्भधतो राशीरितीरितम्‌ । 

राश्म तरहत वर्गा-ततर योगस्ततश्च तौ ॥३१ 

गजघ्नरटृतिन्यंका दल्तिता चै्टभाजिता । 

एकोऽ्य वर्गो दतिते संको राशिः परो मत ॥३२ 

द्विगुगेष्टहूत रूप सेष्ट श्रागरूपक परम्‌ । 

वगप्रोगा-तःे स्येके राश्योव गीं स्त एतयो ॥३२ 

इष्टवगक्तिश्चेष्टवनोऽश्च्नौ च सकफ । 

आद्य स्पातामुभे शरक गणितेऽग्यक्त एव च ॥३ध४ 

विलोम विधि राणि का-जान प्रष्ठ करने लिए टश्य-म ट्श 
ये गण गणककोदर वगो मलं मूलमोदेयचऋण को धन मीर 
धन कोच्छग यनाकग्गतमे उस्टीक्रिपाकरनेपर रागि कीदृ 
सषटया-सिद होती ह । यद्‌ वितेपना होती रैकरिं जहा पर अदन अंशं 
जोडा गयादौ वहौ परहरको अंगमभे जाड करहर की कृस्पना 
करे हधाननहौ मप्ना अथच दावा गया बहु हरमे संश भयोषटरा 
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कर हर की कल्पना करनी चाहिए मोर भश जैसाकातैमा हो रहना 
चाहिषए्‌ 1 फिर दृश्य -रा्ियो बिसोम क्रिया उक्त सीति से क्रेतो 
राशि सिद्ध हुमा करती है ररा अभीष्ट सख्यां जानने के लिये 
श्ट राशि की कल्पनाकरलेनी चाहिए 1 फिर जौ्रश्न बरन वालिका 
तथन है । उसी के अनुतर उस राणि का गणा करे अथवा भाग 
तवे । कोङ्भश घटाने याजोटनेको क्हाग्यादोतो उसको चटा 
दैवेतथाजोढड देवे ! तार्य यहहै किप्रलमं जा भौ क्रिये 
बनायौ मयी होवे सवदष्ट राशि मे करके फिर ज रािनिष्पन्न 
होवे उमे कप्पित इष्ट'पूणित इष्टम भाग देवे! उष्म जोभीलन्धि 
होवहीदष्टराशि होती दै ।१द०ा सक्तमण ^ गणित मे यदि दौ 
सष्पाभोक्े योगर जस्नरका ज्ञान होगया हैठो याग कोदो 
स्थानो पर लिवे भौर एकं जगह अन्तर बो जोड कर उसका भधा, क्र 
तो एकः सख्या का लान दोग गौर दूषरी जगह अन्तर को धटा क्र 
भााक्रेतौ दूषी स्या शवान होगो । इग रौति से दानो स्यार 
ज्ञात होजायाकरतीहै। वमे के मक्रमेणमे यदिदोसष्याधौ का 
वर्गा तरतथायतरकः ज्ञानहोतो वर्गान्तरमे अन्तरसे भाग देनं 
पर्जोल{्धि जाती है वदी उनक्षायोगदै। योगकाज्ञन होने षर 
पुल पूव मे कयित रीतिसे दीनो सव्याजो का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये ।३१।। कं कमं गणितमे दका वर्गं करके उसकोमाठसे 
गूणाकरे फिर उसमे एक घटा कद्‌ भौर उसका भधा केरे । 
द्मे उतसान्त उममे दृष्ट से भाग देवेतो एकं राशि कनात होजायगी 
फिर उषका बाधा के जीर उसमे एक जोढ देवे तो दूगरी सस्या 
ज्ञात होगी ।३२। या कौ इष्ट की कल्पना करके उसको फिर दिग 
णिन द्मे एकमे भाग देरूर दन्थि जो भवे उस्मष््टवो न 
देवे प्रथम मख्य रोमी तया दूघररी सख्या १ होमो । यहां नौ भस्याये 
वेदौ हौभी तिनके यमके योग ओर अन्तर गोणएक के षटादेते प्र 
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शरीवद्ाद्धहौगेपष्हाग्एता दै ।३६॥ मिसीष्टङरेदणेका वं 
कथा पृषत्‌ उमी का थन करके दोनो को अलय २ अटसं भूषा करे। 
फिर प्रथममोएक्जोषटदेवे तोदानो सपापे शात होज्येगी । षदं 
विधि ग्यक्त-अगयक्त लेनो गमितो गों उषु ४ ॥३५॥ 

गुणघ्न पूलोनयुते सगृणादढं एते पदम्‌ । 

दृष्टस्य च गुणाददोनपूत वर्ग्टित गुण" ३४ 

यदा लवीनयुग्‌राणि दृश्य भागोनयुग्मुवा 1 

भक्न तथा मूनगुण ताभ्या साध्योऽय व्यक्तवत्‌ ॥३६ 

प्रमामेष्टे सजातीय आनते मध्यग परलभू 1 

इच्छाप्नमायहृत्स्वेष्ट फत व्यस्ते विपयंथात्‌ ॥\३७ 

पर्चराश्यादिकेऽन्योन्य प त्वा फलच्िदाम्‌ 1 

वहुराणिवधे भक्तेफल स्वत्पवधेन च ।३८ 

इष्टक्र्मविधेम्‌ लच्युत भिप्रा्छलान्तरम्‌ । 

मानघ्नकालश्चातीतकालध्नफन सहता ॥३६ 

स्वयीगपक्तो भिश्रघ्ना लम्प्रयक्तदलानि च ॥४० 

बहु याशिलाफात्‌ स्वल्परारिमासफल वहु । 

चेद्राशिजफल मामफनाहतिहूत चय । 

क्षेपरमिध्रता धेपयोगभक्ता फनानि च 1४१ 

भनेच्छिदहोऽसंस्तैमिशौ प कालश्च पूत । 

गुणौ गच्छेऽसमे व्येके समे वर्गोऽद्धितै-तत ॥५९ 

यद्‌ गच्छान्त फल व्यस्त गरुण वे भव हि तत्‌ । 

व्थेकं व्येकगुणाप्त च प्राणन मान गरणात्तरे 1४३ 

गुणकम पमे इष्टा मुपित मूल भमेकम या युक्त होकर यदि 

कोद शख्यादृष्य हूईहो तो मूल गुणकके जधेका कग दृश्य सख्या पे 
जोढकर मूल तेन! चाहिय । उसमे करेमसे मूल गुणक के माधा जोडना 
ठथा घटाना चाहिये यदि राशि मूलम्ने उन या मूल से युक्त हौकर फिर 
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अपेक्सी भागसषेभ्री क्म पा युन होकर दृश्य होती होवे तो उस भाग 
-क्योषमे कतया बुत करके ओर यदि भाग ऊन हुभा छवेतो धटा 
करके गौर यदि युत हआ होवे तो जोड करके उमकै द्वारा मतग-बनग 
प्य मौर मूल गुणकर्म भाग देनाचाहियि भौर फिर इम्‌ मवौन देश्य तया 
मूल गुणकमोसेपूवंकीही भाति रिका साधनं करे 11३५।३६॥ 
भरैरालिक चे प्रमाण भौर इच्छा ये दोनो समान जाति के 
हौतिरै 1 नमो आदि-अन्ते मे रदना चाहिए । फल भिन 
जातिका दै अतएव उमको वीच गो स्थातित करे ।फल को 
षच्छासे गुणाब्रे प्रमाणकेद्राराभाग देने मे लम्धिहीद्ृष्टफन 
हमा करती है1 यह्‌ क्रम तंरारिकका वणित क्रिया गया दै 1 नदा 
व्पस्ततदाशिक होता है व्हा परर इसकै विपरीत क्रिया कौ जानी 
चाहिये! वात्प्यं यद्‌ हं किप्रमाण एलको प्रमाणे गुणा व्ररके 
षष्ठा भागदेने परलण्धिही हुभा करती है! प्रमाणःप्रमाणष्ल 
भौर इच्छा-दन तीन राथियो का आमकर इच्छा एत कौ जानने 
की क्रिमाका ही नाम ज्रौराशिफःहै ।॥३७॥॥ इसी प्रकार रेषच- 
राशिक-सक्त शिक--नवराशिक-एकाद राशिक भादि पो फल तेषा 
द्यो को परभ्पर पक्ष म्ये परिवर्तित करके अर्थान्‌ प्राण पक्षवान को 
च्छा पक्ष गे भौर इच्छा पक्ष वालि को प्रमाण मेरवकर बधिकराशशिपो 
धतम भन्यरारियो के धात्तसे भागदेने पर नो भीलन्धिमावेवही 
इच्छाफल है1३८।मिश्रधन को इष्टमानकर इष्टके से मूनधन काज्नाने 
प्राप्तकर, उसको भिश्चधन मे घटाने कालान्तर (मूद)ममञ्ञना 'चारिएु । 
भपने २ प्रमाण घन्‌ मे अपने मपरे कालं को गुणा करना उमे मपे 
मथने व्यतोतं काल मौर फलके धाते से भाग देना, लन्धि को पृथक 
श्हने देना, उन सव गे उन्ही के योगको पृथक २ भागदेना वथा 
पवको मिश्रधनसे गुणाकर देना चाद्ये । िरक्रमसेप्रय्तव्या 
पारमे लगाये हण धन खण्डवे प्रमाण जात होत हं 1 ३६ ॥ ण्डवरा- 
शिक आदिमे फन मौर हर को भन्यो"य पश्च नयन करने दृन्ा पक्ष 
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मेफलके घते जानि सेदच्छा पन वदुराि ओर प्रमार्ण पष स्वल्प 
राशि माना ग्याहै! इमौ गणित के उदाहरण मे शव इच्छा फल 
जानकर मूलधन जानना होया तो फलो को परस्पर पष्मे परिवततंन 
करनेमे प्रमाण पभ ( प्वलं राशि} को पल ये बहुरि (दच्छापन) 
से अधिक हौगा। यहां राशिज फनको इमास भीर प्रमाण फलके 
गुमगरमे भाग देने पर मूलधन होता रै।४०॥ प्केष ( शमोके 
दुकंडे ) को पृथक २ मिथ ्टनसते गुणा केरना मौर उसमे परक्षेपके योग 
से भाप देना चाहिये । इससे अनम २ फन ज्ञात होते है । वापी भादि 
पूरणके प्रशन मे--भपने-अपने अशोतेह्रर्मे भाग दैना फिर उन सर्य 
भोगि ¶ म मागदेने प्र ्ापरीके भरनेके समयकाओनंहेताहै। 
द्विगुण चयादि वृद्धि मे फल का साघन--भरत्‌ि जहां पर द्विगुण प्रिगण 
आदिश्रयहो वहाँ पर यदि विषम स्पा ३, ५ ७ यादि होंनो उमे 
से १ घटाकर गृणक लिना चाहिये इस रीरि से एक षटनेमे ओर 
आधाकणेमे भौ जिमसमयमे विपमाद्भहा तश गुणकचिहनभौर 
जिस समयमे समाकहोबेत्तो बय का चिह्न करना चाहिये दस प्रकर 
सेजवंतक पदको सद्या समरात्तनष्ोवे तवत्त करते ही रद्वा 
चावि! फिर्भ{तिम चिलि उतटा गुणने यौर वर्ग एत साधन 
करके धादि मे रहने वाते चिहनतक जो फन हो उक्तम १ घटां करके 
शेष मे एकोन गुणकरसे भागरदेना चाट्एि 1 लन्धिको बद्‌ अफते 
गुणाः करने पर सवं्रन दोवः हे ५४९-४३।१ 


! भुजकोटितेयोगिमूल कर्णश्च दोभंवेन्‌ । 
श्र.तिकरोटिङृसतेन्त पदं दो कर्णेवगेयो ॥४४ 
विवराद्‌ यप्पद कोटि लेमे चरिचतुरसके । 
राश्योरन्तर वर्गेण द्विघ्ने धाते युने तयो ॥४५ 
वर्मेफापोऽय योगान्नहतिवंग्र्तिर भवेत्‌ } 
व्यास आकृतिपलषण्णोऽदरघाप्न स्यात्परिधिमुने ॥४६ , , 
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ज्याव्यास योगविव सहतमूलोनितोर्णदधत 1 
व्यास णर शरोनान्य व्यासच्छरगुणात्पदम्‌ 11४७ 
दिघ्न जीवाय जीवाद'वगें शरहते पुते । 
य्यासो दृत्ते भवेदेव प्रोक्त गणित षोविदै (४८ 
सेत व्यवहार का प्रकरण बतताया जाता २- भज बौरषोटि 
पै वरभंयोपषा मूल कणं हुभाकर्ता ट । भुज भौरष्णं बे वर्गान्तर 
कामूनमोटिहोताहै तमाकोदि षव णके वप-तरषामूलभुन 
हेषा है-ये यति धिभूज मयव। चतुभूजवे धेनके तिये वनतापौ 
गी! भष्वारागिदे न्तर वगते उन्दींदोता राणिपोकाद्वि- 
गुणित चात ( गुणन पत } जोष दिवाजावतो वमं योग होतादै 
अथवा उदी दोनो रारियोबे योगान्तरक। घात वर्गान्तर होत टै 
५९५, ४५1 हमुमे 1 व्यासष्तो वादस गुणा करना तथासात ५ 
धाम देना लाहिष 1 मते स्पून परिधि का सान दभा करता है ।४६। 
जपा ( ओवा) मौरष्याततना योग एकच जग्डपरहो रना चादिए॥ 
भौरभन्तरको दूरी जमद्‌ पर रखना चाह्पि) रिरिएन दोना 
गुणा करे उस गुणन षा मून द्रहण करना सीर उसकोभ्यासलम षदा 
देना नावि ॥ पिरि उनका माधा बहौ शर होपा। व्याममणर्‌ 
षो पटना पािए्‌ । भन्वरषो शरते गणा अरे, उमका परुननेकर 
उमे दूना करना बार्दिएु । उत समयम्‌ 'जीकाग्हो जादषी । जोवाका 
कापर रके उसका वणं षरे, शरत भागदेवेप्रौरसम्थिप्रे ्रद् 
जटदेना बादर तबस्दागबामान होगा 11४७, ४८॥॥ 
लापोनिच्न परिधि प्रामाय्या परिये न्ने 1 
सुपिन गरम्ने नादोननाच्र चनुनुंणम्‌ पटे 
व्यापन प्रभतेद्ि्र उपशा सजायते स्फुटा | 
उवाद. प्रवृष्य वृ्तवर्गोध्पिष्न ध्यानाद्यमीष्हितु 1४० 
सम्धोकृत वगाप वेदधास्वतिते धतु 1 
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स्थूल मध्याण्डेन्नवेधो ठृताद्भाशचश भागिक ' ।\५१ 
वृत्ताङ्धाश कृतिवेधनिष्नी घनकरा मित्त । 
वारिय्यासहतं दध्यं वेधामुल इत पृन ॥५२ 
खचेन्दुरामविहूत मान द्रोणादिवारिण 1* 
विस्तारायाम वेधानामगल्यौऽन्योन्य ताडिता । ५३ 
रखाद्ाश्रन्धिभिर्भक्ता घाम्ये द्रोणादिका मिति । 
उत्सेदव्यास दै्यागामगुलान्यश्मनो द्विज ॥५४ 
पिथोध्नानिभजेत्‌वकेशेर्दोणादि मिति भवेन्‌ 1 
„ विस्तारायगुलान्येव मिथोध्नान्ययता भवेत्‌ ॥५५ 1 
५, प्रिधिसेचापको घटाकर शेपम चाप्रसे ही गुणा करने" 
णन फल प्रथम शहा जाता है । परिधि का गगर बनाना, उस्‌ 
चतुर्थं भाग ग्रहण करना, उसको पाक से गुणा करके उसमे प्रथम 
पटा,देना चाहिए, यह्‌ भाजक होगा । चतुगुंगित व्यास को भयम 
शरणा कर देन, यह्‌ भाज्य हभ । भाज्य मे भाजकसे भूगदेना--र 
जीवा हो जती है ।,व्याप्षकोचारसे गुणा करे उसमे जीग 
जोड़देने से यहं भाजक्होताहै । परिधिकेन्वगृंको जोवाकेचतु 
भागको पचसे गुणा करने पर यहे भाज्य होता । फिर भाण 
भाजकमे भागदेने प्रजो लन्धि,भावे उसे परिधिवर्गके चतुर्ग 
घटा देवे मौर रेप का मून प्रण करे उन वृत्त { परिधि } के सधे 
चटा देने पर धनु (चाप) दोत। है ॥ ४६, ५०॥ भव नन्नादि रण 
का भ्पवहार बततताया जाता दै- राशि के व्यवहारमे अन्नराियो 
स्यूल, मणम भीर दक्म क्तो क्रम्य उनी परिधि का नवमाश, दश 
मादर णएदगाशवेध होतः है परिधिका पष्ठाश प्रहगक 
उल्ला वग करना तया उसका वेधसे गुणय करना चाहिए | इषक 
नाम प्रनदम्त होता) जलदे व्यास ( चोदाई) से लम्बुक 
गुणा करना । फिर दसी कौ गहय दे अगुन मान सगणः कसना 
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३१०० से भाग देना चाहिप्‌ । इष तरह सं जल का द्रोणात्मक मान 
शातदहो गाता) चौडाई-गहराडई गौर्‌ लम्बाषुके यगुलात्मक मान 
क परत्परसे गुणाक्स्ना जोर उसमे श्न्देदसे धागदेवेततो भन्न 
काद्रौण आदिमनि हो जायगा 1 ऊंचाई-चौडाई्‌ ओर नम्बावं 
भानवो जो अगुलात्मक होप्रस्परमे गुणा करना मौर प१५०से 
गदेव तो पत्यर का द्रोण स्वशूपमान टो जावा है) पिस्वार आदि 
अगुनात्मक मान करो परस्परम गुणाक्ग्ना चाहिए तथार्स्ध्ते 
पथ देना चादिए्‌ तोजो लध्यिहो बह लोहे रे द्रोषात्मक मानवी सूषना 
द्या करती है ५९-५९॥ 
वामेभमरानंैरलन्ध द्रोणाय मानमादिशेत्‌ । 
दीप शदुतलच्छिद्रष्न शबुभी भवेन्‌ मुनं ॥५६ 
नरोनदापकशिग्रौच्यभक्तो यय भोदधृते ) 
द्धौ तृदौपाघरि्दरष्ने दोपौच्च्य नराभ्विते ॥५७ 
विशकरुदीपौर्ज्य गरणा छष्या शक्‌ इधृता भवेन्‌ 1 
दीपं एकवन्तर चायच्छायाग्रविवेरघ्नभा ॥भ८ 
मानान्तरहूता भूमि स्यादयो भून राठेति 1 
श्रमाफ्रा जापते दीपरशिखो च्य स्मात्‌ धिरारिकात्‌ 1५९ 
एतत्‌ सक्षेपतत प्रोक्त गणिते प रवर्मकम्‌ । 
ग्रदुभध्यादिर्‌ यदये शणितते नात्तिविस्तगात्‌ ६० 
युगमान स्मृत विप्र खचतुष्करदाणवा ॥ 
तद्दणा गास्तु चत्वार शृनाच्य पदमुच्यते ॥६१ 
त्रयस्गेता दापरो दरौ कचिरेक प्रकीिति 1 
मनु छृताद्द सहिता युगानामेक मप्तति ॥६२ 
विधेदिने स्यु विदरनद्र ननवस्तु चतुराई 
तययस्पेवे नि्ातस्य विन्द परिकीनितत ५६३ 
छादापाथाने ्रदीषभोर दृदुनलनमा जाभो भ्तरह 
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उष्तेशदुको मुणाक्रनानाह्पि गौर दीपदकी ऊवाहमे ग्ङुषो 
चटाकर उससे उत गुणित शकुमे भरागदेनेपर छायाक्रा मानहौ 
चता ह। शर भौर दीप ततरे अन्वरसे शवुको गुणा क्रनाभौर 
छायाये भा देवर फिर उप्त लग्िमे णद को जोहदेतेते दीपक 
डयारहहो जायाङ्रतीहै) शङ रदित दीपक की उचार्सेष्ठायाको 
गुणा मरके णङुसे भागदेवे्ठ) शदुतया द्रोयकाभ्न्तर शातदौ 
जिर 1 छायापके अन्तरसे यानो गुणाकर वौरछायाके 
श्रभाणान्तरसे भादेवेतो धू" हो जायगौ 1 प्रू मौर शकरुकागृणा 
(पात) वरे भौरष्टापयासे भागदेवेतो दीपवक्ी क्रार्हहोमी। 
ऊररमें बताह इनसभो वातोका-क्ञान भंराणिकिसे ही हेता 
है। यह परिकमें गणित मैने अति मदेपमे बततादियाहै। भव प्रर 
का जो पध्यादिक गणित होता उतेर्मै वर्तलाताह वही सक्षेष 
मेही होमा अधिक विस्तारमे नही वतलापा जायगा ॥ ५६--६०॥ 
हि विप्रवर । रात्यग्ुग, वरता, द्वापर भौर कलियुग "न धारो युगो 
षा मिला हृभा मान तेतालौस लाख वीस हजार वं वेतलाया 
णया दै इसके दशांग मे चारसे गुणाकर देने पर सत्यमु 
नामक पाद दोगा । जिसका भान १७ लाव भटूढाईूस हनार 
वपं होताहै! दशाशमे तीनका मगुण! करने पर १२६६००० वधु 
श्रोता नामक ष्पाद होता है! दशागमे दौका गुणा करनेषर 
६४००० वपं द्वापर नामक पष्दहोताहै गौर उक्तदशांशको एक 
गुना हौ रखने प्रर ४३२००० वपं कलिपुग नामक पाद बदा जाता र। 
ह्ृतास्ड सदित ( एक सत्ययुग भधिकं ) इक़हत्तर चारो युगो फी चौकडी 
का एक भन्वन्तर हआ करता है! हे ब्र । ब्र्माजोदे एक दिनिमे 
चौदह मनरुदौ जाया करते दै भौर उतन ही मन्वन्तर उनकी एक रालः 
मेसभराप्त हौजतिहै) ताप्पय हैक ब्रह्मानीदे एक दितिभौर 
एक रात्रि मे भट्‌गाहू् म^वन्ठर समाप्त हौ जाया करते है ।६३। 
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स्वयम्भुव. सृष्टिगतानन्दासपिष्डूय नारद 1 

खचरानयन कार्येमथवे्टयुगादित. 11६४ 

युगे ूर्यज्ञ शुक्राणा खचतुप्कदार्णवा ॥ 

कुजाक्रिगुर शोघ्राणा भगणा पूर्वयायिनाम्‌ ॥\९५ 

इन्दो रसम्नितरिधोपुसपभरधरमारगणा. । 

दस्रभ्य्टरसाद्ुक्षि लोचनानि कुजस्य तु १९६ 

वुधरीघ््य शून्यतुं खाद्वि*्य्धनगन्दव. 1 

वृहस्पते खदस्राक्षि्रिदपड वह्वयस्तथा १1६७ 

सितशीश्र्य परस्ठयियमाश्चिवभूधरा । 

शोभं जद्धपट्पचरसर्वनिशाकय ॥ 

च्दरोच्चस्याग्निशून्याश्विवसुसर्पार्णक युम 1 

वाम वातस्य बस्वम्निपमाश्िशिषिदलका ५६६ 

हिनारद। ब्रह्मामोके त्तं मान फल्पभे निठने वधं ग्यतीत 

हो ण्ये उन सवकौ एकथित करके ग्रहानयन अर्थाद्‌ ग्रह्‌ साधन कैरना 
चादिषु अपव दष्ट मुगादि मे प्रह साधन करे ॥। ६४ ॥। एक युगभे पूव 
दिशा भोर चलति हृषु सूष्य, बुध मौर शुक्र इन तीनो प्रहंके 
४३२०००० गभण हुआ करते दै तपा मङ्ख, पनि ओर वृहस्पति के 
णोध्ो्य भगण भो उतने हौ हा करते है ॥६५॥ एक युग मेचन््र 
के भगण ५०७५३३३६ रोते टै । भोम के २२६६८३२, वृध के शोध्ो- 
च्च के १७६३७०६०, बृहस्पति के ३६९४२९०५ गक के शीघोच्चके 
७०२२३७६, शति वे १४६९५६८ तया चद्धमाके उच्चके भगण 
८८२०३ टोतेर1 चद्रमा हकेपातकयौ व मगति सम्बभ्यो भगणोकी 
स २३२२३ दै ॥1 ६९-६६॥। 

उदयादुदव भानोषू भिखएवन वासरा 1 

यमुढचादविरपाद्धसप्ा्रितिययो युगे 11७० 

पद्वह्वितनिदताशा द्तिययश्चािमासक्नः ॥ 
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तिथिक्षया यमार्याशिवद्रधषट व्योम शराश्विन ॥॥७१ 

खचतुपृतमुदराकुपञ्च रविमासकवा । 

पद्‌ धननित्रयवेदाभ्निपञ्च शुश्राशुमासका ॥७२ 

प्राग्मते सूयं मन्दस्य कल्पे सप्ताष्टवह्वय । 

कौजस्य वेदखयमा वौषृस्याष्टतुं वहवय 1७३ 

खखरन्प्राणि जंवस्य शोक्रस्यार्थगुेप व । 

गोऽग्नय शनिमन्दस्य पातानामथं वायत्त ॥७४ 

मनुदखरास्तु कौ जस्य वौधस्याषटाष्ट सागरा 1 

कृतादर चन्द्रा जवस्य शौक्रस्याग्निखनन्दना ७५ 

गूयकेएक उदयस्े दूसरे उदयपयन्तओ भीदिनकामान 

होता है उमे भौम वासर अथवा सादन वासर कहाजाताहै। वैएक 
महायुग ( चतुपरुज ) मे १५७७६१७८द८ होते है । चान्द्र दिवस 
१६०३००००८० होते हँ । मधिमास १५६३३३६ रोते है ) तिषिक्षप ` 
२५०८२२५२ होत्त दै । रनिमासोकी म्या ५१८४०००० है) चादर 
भास ५३५३३३२६ दै ) पूर्वामिमुख गतिके पफए़मसे एककत्पमे पूयं 
के म-दोज्व भगण ३८७-- मङ्गल के मन्दोध्व भषण २०४ बुघनैः" 
मन्दोरन ३६८-गुर के मन्दोज्च ६००--गुक्र के मन्दोज्व ५६५ भौर 
शनि के मन्दीश्व भगण ३८ होति ह! भव मङ्गल प्रमृति प्रदोषे 
पातो कौ तिनोपरमत्नि { परिचिम्‌ मे गमनं ) के अनुरूप "ए कल्पमे होने 
वाते भगणो का वणन किया जाता दै । भौमत के मगण २१४८बुघ 
पातवे भ्रगण तल गुल्पात के भगण १७४, भृगुपात मै भगण ६०३ 
तया शनिपात कै भरण्य ६६२ दै ।1७०-७५1) 

शनिपावस्य भगणा कल्पे यनरसतं व 1 

वर्तमान पुगेयाना वत्सरा भगणुभिधा 11७६ 

मासीडतायुना मासेमधुलुक्लादिभिर्गते ॥ ६ 

पृथङ्‌ स्यास्वेऽधिमाध्ना सूर्यमास विभानित्ता 1७७ 

लब्योधिमाछकंयुं कना दिनोडत्य दिनान्वित्ता ( 
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द्ठस्तियिक्षपभ्यस्ताश्चः द्रवासर भाजिताः ॥७८ 

तब्चोनराति रहिता लद्भायामाद रात्रिक 1 

सावनो छ.गण सूर्याद्‌ दिनमासान्दपास्तत्त 1७८ 

सुप्रभि षवित णप पर्यायो वासदेर 1 

मासाव्द दिन सख्णाप्त द्विविष्न रुपसयूतम्‌ ॥८९ 

सप्तोधुतावशपौ तौ विज्ञयौ मासवपपो 1 

ग्रहम्य भगणाभ्पस्नो दिन राणि कुवासर ॥५८१ 

विभाजितो भध्यगद्या भमणादिग्र हो मवत्‌ 1 

एव स्वशोघ्रम-दाल्वा प्रोक्ता पूवमायिन षर्‌ 

त्रलोमगतय पातास्तद्र्चनादू विशाध्िता । 

योजनानि ताम्बौ भूवो द्विगुणानि नु ॥८३ 

तद्गतो दशगुणात्पद भूपरिधिभवेत्‌ 1 

लम्ब्याच्नस्मिजौयाप्त स्फुलो भूपरिधि स्वका ८४ 

वत्त मान युग^मर्वात्‌ जिस युगे लिमसमपन्‌ अहटर्गण पा 

-लिकिका काम करमाद। उम समप मसृष्टि नादि बालया 
युगा सानसि भवनत जनने दय ब्दनीन होधुवे दै वमूषकेः 
भगण होति हु। भगणमौ बाष्ट्‌ से गुणा करदे ममि वना सेने 
चादिण। उसम वर्तमान वंके चत एषा भ्रतिषरा से तेकर 
शर्समान गाम कषक धिनने भो मात म्यनीत दए हौ उन मवी 
मन्को जओन्कर योव षन षः षो स्वानो दर प्य मौर दृमरे 
श्रानम रश्देदुर्‌ मा गन श्न उपयुक्त धचिमामो कौ णामी 
मेष्या उमम गुणाकर ग्न पनम्‌ वुगबे नूय मणक 
सद्वामे शाम देना चाष ३ फिरजो भो षहा उप धधिमन्सकौ 
मद्या मानवै नौर्‌ उरौ प्रयम्‌ स्यान म स्थितमामादन्धम 
जोट स्ना बाह्िण1 यद्‌ योगपद चतिद्ृषवेदट पाना का सश्याका, 
भूवषदूभा दणि! इततरय कष {किर्तौखत्ति गणाद्‌ यद्‌ 
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पणन फल तिथियोकी स्या क सूचक भा करता है । इसमे वत 

मानमासतकी णुक्न प्रतिपदासे दष्टतियि तककी सक्याको जोड 
देवे! इक्र जोटकेदेदेने परवचग्द्रदिनकी सथ्याश्ञात होती है। 
सङो भौ दो स्यलो पर वे । दूरे स्थान मे स्थित सख्या को युग 
कै लिये कयित तिथि सयकी सद्या से गुणा करना चाहिए । 
भुणन फल नो हो उमे युग कौ चन्दर दिनि मत्‌ तिथि 
मष्पाके द्वारा भागदेवे। जोभौ लब्धिहो वही तिथि क्षयकौ 
सध्या है । . उसको प्रथम स्थानमे स्थितचाद्र दिन स्यामे से 
चटा देवेतो अभीष्टदिनका लब्धं रात्रिकालिक सायन दिन ग्ण 
( महमण ) होता है । इसमने दिस पति माष पति तथा।वप पतिका 
ज्ञाने प्राप्त करे ।। ७६-७द)\ जित प्रकारसे दिन गणेषऽसे 
भागदेने पर कचे हृएु ष मादि सख्या के बनुसार रवि भादि 
सारोके पतियो को समञ्लना चाहिए तथा दिन मणम देण्सेभागदेने 
परलन्धिकोरेमे गुणा करके गूणन-फल मे १ जोड देना चाहिये ! 
सके पश्चाद्‌ उसमे ७ से भाग देकर १अादिशेपहोने पर रविभादि 
भासि प्रति समन्ललेवे । इस प्रकारसे दिनगणमे ३६०्से भागदेकर 
सन्धिको३से गुणा करे भौर गुणन फलमे १ जोढदेवे पिर उसमे 
७सेभागदेने प्रर १मादिरेपसल्याके मनुतार रवि भादि वत्तमान 
वपं पति होते द्र) <०॥ अव मध्यम प्रहज्ञानके विषयमे रतलाम 
जाता है युगे वस्ते वणितं भगण को जो सद्या टो उससे दिनियण 
क गुणाः करे । गुणन फन मे पृण कौ कुरदटन ( सवेन दिम } सघ्यासे 
भाग दिये जानि र भगणादि ग्रह लङाध राति कालिक ष्ोतादहै। इती 
रीति से पूर्वाभिमुखं मति वलि जो शोपोच्च मौर मण्दोच्च बताये ण्ये 
है उनक् भगण के द्वारा उनका भी साधन टोताद ॥ ८१,८२॥ 

द्िचोम ( परश्वमधिगुद } गति वलि जो ग्रहयोके पात भग्ण कहे गये 
है उनङञेढाराद्षौरोतिसे पात सिद्धहो उनको बारहो रारियोम 
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पटादेनेषतेशेपुक्नो मेषादि कम से रा्वादि पातत ठमनना चाहिये 
अव भूपरिधि मान बतलाया जाता है-पृथ्वो का व्यास १९०० 
योजनै समम वयं वरो पन्ते गूणाक्रके गूणनप्लका मूत 
भ्रूमध्य परिधि दमा करतादै र्यादि वं मृतको जोपव्याहौ 
उतने योजन की पृथिदोकी परिधि जाननी वादये 1 इस भूमध्य 
परियिकी सषा को मगने-अपने लस्दाणण्यासे गुणा क्के उसम 
त्रिजषा ( ३४८) स्र भागदेवे फिर जोतथ्िहो वदस्पष्टभू 
परिधि की योजन स्या होनी है ।। ८६-०४॥ 

चेन देगान्त राभ्यस्ता ्रहुभृक्ति विमानिता। 

कलादि तत्फत प्राच्या प्रैभ्य. परिशोधयेत्‌ ॥५५ 

रेखा प्रतीचो सस्यानि प्रिपेतस्तु स्वदेयजा 1 

राघसालयदेवौकः दोलयोर्मध्य सूषगा ॥॥८६ 

अवन्तिका रोहितक यथा सन्निहित सर । 

यारग्रदृत्ति प्रागदेभे श पादऽम्यधिके भवेद्‌ 1५७ 

तदे णान्तर नादीधि- पश्चान विनिदिषेव्‌ । 

दृष्टनाडी णा भुक्ति. पष्टपा मत्ता कलादिकम्‌ 1८ 

मते गोद तया याज्य यम्य तात्कालिको प्रहु 1 

भवबलिष्ठशोत्यशा परम दक्षिणोत्तरम्‌ ॥1८6 

विद्िप्यते स्वपातेन स्वकान्त्यन्तादनुप्नगु | 

तन्नदादा द्विगुचित जोचस्न्पियुणित वज ॥६० 

भव प्रहो म देरान्तर रास्क्ार दतनारां जाता ~~ ग्रह्‌ की 

भादि मभ्य पतिक देषगन्तर योजन अयति रेषा देशस त्रितने योजन 
पूरे भपषा पण्षिमि यपा श्वान हा उप्तम मुणाभ्रे। ओ गुणनक्लहो 
उमम "स्पट परिधि योजनं द्वारा घान ध्यिजानपरयोभी सम्पि 
षो व्वप्र मादिटै। उषन्यिष्नेरेयामे श्वं देशय रवं ब्राणिव 
परहूपैषटादेने नेमौर्दरिषम देशमेजोबदेन मे स्वस्यानोय यर्थ 
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शति पाष सदर ११८२ गदाम --गरयय मुनेर परय पण्य 
कास्तोलरश्दा दै नोमे देस (र्दा) # दे र्एा देम बट्नात ङ थमे 
वम्वददनी पोट, पुरो ष्थाा ६६ र प्रदृति-पषष्य गेयातदृहं 
हैकमै रेवा हेणिर मादिव देतन्दर ददामृष्ड तोद षेर पषा 
कर्विप देम मद्र ददिव देतो पदी नन्यत्र की दारप्रोत ( 
आदा) हा प्ारण्मो टित हैया दट्राय दै मारम कु कततिभो 
थ -मप्यरणवमे सनी षदो यादन द्‌ एनानि मभोषपतिनिरष 
गस्यानेपडुको दति सित बुला वादे उपे दुधाव ६१ 
11/23... 1111. 
मडटेन कधा किपतीदतो पाद सरि पृष्ट दनमाहतो 


है 1८६१६०1 
युच दुकाजा- पातै. विद्िष्यन्ते चनु णम्‌ । 
शि तिध्यीष्टमो पाग प्रयम्‌ ज्याद मुन्यपे ॥६१ 
क्तदपिभक्तसस्थोनमिधित तद्‌ द्वितीयकम्‌ । 
आश्य रेव कमालिण्दान्‌ भकतया तन्धोन गयुताः ॥&्‌ 
अण्वा स्थ घतु्रियर्यादः पिण्डाः ममादमी 1 
परमापकमभ्या तु रप्वरम्प्रगुगेन्दव ।१६३ 
तदुगुणा उपा पिजोयाप्ता तच्चाप प्रन्तिष्च्यते 1 
यरद दणेष्य मन्देच्वत्तया शो्नाद्धिशेष्यं च 11२४ 
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शेष बेन्दरपद नस्माद्‌ भुजज्या कोटिरेव च 1 

गता भुजज्याव्रिपमे गभ्याकोटि पदे भवेत्‌ 11६१ 

युग्मे तु गम्याद्वाहुज्या कोटिञ्या तु गताद्‌ भवेत. । 

लि-तास्तत्वरमभक्ता लब्ध ज्यापिण्डक गतम 115द 

गतगम्यान्त राभ्पस्त विभजेत्त्वलोचने । 

तदवाप्तफल यज्व ज्यापिण्डे गतरसंततके 1६७ 

स्यात मज्या विधिरयमुप्कमञ्यास्वपि स्मृत । 

ज्या प्रोह्य तेप तत्वािहुत तद्विवरोद्धृतम्‌ 1६< 

भव अभीष्ट जीवा साधनक तिये उपयोगी २४ ओवा साधन 

योते लाति है--सापिि कना १८०० का ष्टम माग (२२५ पला) 
प्रथम जीवां हृभआा करता दै। उसम त्रयम जौवाधं म भाग 
पकर लघ्व भो प्रयम जीवां मँ ही घटाकर भप कौ प्रथम 
नोवा्यम हौ जोड़देनेमे द्वितीय जीवी ्ातादै। दमी रीति से 
प्रम ओवामेदहौ द्वितीय जीवाचे भाग देकर जौ लम्धिहो उसको 
द्वितीय घण्डम प्रटाकर चेषक्नो द्वितीय जीवाम जोऽ देनते 
तृतीप जीवा्धं होना दै । एेसहीमगेभीक्रियाकरते जानेसेक्रमण 
२४ जीवाथ सिदध हूवा क्रते टै ।६१।द२) इस प्रकार सेसथ्यकौ 
परम फ़ान्ति ज्या १३८६७ होतीहै। इम परम क्रान्ति ज्या मग्रहषपी 
ज्या भयददरुजम्या कौ गुणा करके त्रिज्या दे हाया भागदेनेते "इट 
फात्रिज्या' होनी दै। उसका. चापवनानेसं क्रान्ति { मध्यमा) 
कहना करती है 11 ई३॥ यच भूजज्या गीर कोटिञ्या बनाने 
भौ रोपर परकाशःडाला जाता है-ग्रहो षा जपने, महोस्नमे घटाने से 
रैप उम म्रट्‌ का "मन्दङेन््रः तथा शीघ्नोच्चमे घटा देनेमे णे उस प्रं 
फा "ोघजेन्र कट्‌ जाता हे । उप्त राश्यादिवेन््रको शनुजज्या^ नीर 
कोद्रवा" बनानी चादिषु । विषय नर्त ९२पद म" चापी 
भुजञ्या सरीर शाम्य चापरौ जीवा पुरन्या' भौर व्यत चापद जीवा 
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्लोटिभ्या' होती ६८६४६६१ दृष्टन्या कौ साधन विधि वतां जाती 
है-- निने राश्यादि वापकौ जोवायना हो तो उवौ कला वना पेदे 
फिर उपमे ररधतेभाणदेना वादश) जोभौ न्धि हो उतनी स्या 
(सिद द४ज्या पिण्ड मे } गन ज्या पिण्ड को प्तष्पा समक्त रेप परा 
को 'गत्तज्या) तया 'गमभ्यण्या' केयतरसे गुणाकरबै २२५ से 
भाग देवे मौर लश्च कलादि की "गतम्या' पिण्डम जोढदेने पति मभोषट 
ण्य" होजाती है! 'उव्करेमच्या भो इभी विधिपेश्रायाकरतीहै। 
१६६१६५७१ मद जीवासे चाप वमानेकी षिधि वतलायी जाती है- 
इट जीवा दी कले सिद्ध जीवा पिण्डो मे बरे तमी सष्यावाली जीवा 
धटे उमको घटा देना चादिष्‌ । रेष कता को रर सेगुणा केनो 
गृणपफल हो उसमे गत, म्प जवाकेमःतरसे भागदेवे। जोक्तन्धि 
कलादि हो उको घटायौ हूर सिद्ध जीवा भया मे गुषित्‌ र्र्शमे., 
जोडदेनेतेष्टञ्याका वापदहोता है ।६५८। 


सष्यातत्वाध्िसवमें सयोज्य धनुन्यते । 

रवेम्द परिध्यशा मनव शीतगो रदा ॥६६ 
गुभ्मान्ते विपमान्ते तुं नबलिप्तो निवास्तयो 1 
युर्मान्तऽथाद्रिय खालिघु सूर्या नवार्णवा 1१०० 
आजे द्वचगा वमुयमा रदा सदा गजाग्धय । 
बुजदीनामत शेध या पुममान्तेऽ्थागिनद्का ॥१०१ 
गुणाग्तिचद्र नगा द्वि रसाक्षीणि गोऽनय । 
ओजान्ते द्वि्ियमला दिविश्दे यमपदेता १०२ 
खुदत वियदरेदा शीध्रषमणि कतता । 
ओजयुग्मानपरगुणा भूजज्या तरिज्ययोदृधृता 11१०३ 
युम दत्त धनर्ण स्यादोजदूनाधिके स्फुटमु 1 

तदगुमे भुजकोटिज्ये भरगणाश विध्ाजिते ॥१०४ 
तद्भुजज्याफलघनुमान्द लिम्त्ादिक फलम्‌ 1 


नाष्द पुराण ] २४१ 


एोघ्र.य कोटिफल कन्दे मकूरादौ धन रपृतमु ११०५ 
सशोध्य तु विजीवाया ककर्यादौ कोटिज फलमु । 
तदटाहुफ ववरगक्यान्मरुल कर्णश्रताभिध ॥१५०६ 


रवि लोर चन्द्रके मन्द एरिष्यश--समपदके नन्तमे मूर्पके 

१४ शमौ चन्दरमाके ईर यश म्द परिधिमान होतेह । तया 
वरिपम परक भन्त मे २० कला कम नर्थाद्‌ बूव्दं के १३१४० भोर 
चन्द्रमा वे ३१४० मन्दे एरिष्यश ठै 36) मङ्गेतादि होकीमन्द 
ओर भौध्र 'परिधि-मम पदानतये मङ्खलके ७५, दुध के ३०. गुरुके 
३३, शुक केः १२, भौर शनिदे ४ तथा विम पदान्तमे मह्गलके 
२ वृधे र८,गुरदे ३२, शुक्रवे ११ भीर शनि धनमद 
` प्रिथ ह । इमी प्रकार ममपद्‌ बे धन्तमे मद्मन के २६३५, वृधेः 
१३३, गष के ७०, शुक्र षे ३२, भोर शनिके ३६ तया वि्मष न 
भे परङ्नेननेः वे २३२, बुधे १३२, गुरुके ७२ पुर दे २६९० भीर 
गनि ४० णौ परिष्यश वताय ण्ये है ॥१००-१०२ अभीष्ट 
स्थानमे परिधि स्यान-अभोष्टस्यानमन्दया शीघ्र प्धिवननीहो 
तो उसग्रहष्तौ भुजग्या वा विषम सप्रपदान्त पग्धिके बन्तरसे 
गुणा कर्वे जो गुणन फन प्रात हो उसमे चिर्ण ( ३४८ } से भाग 
देकर जो भी भगादि प्राप्त हो उनतो समयदान्त परिप भे जोषदेतैते 
याचदादैनेमेद्टस्पान परेग्पष्ट,मण्दथा शप्र परिष्यश दोतेहै। 
विपमे पदान्नमै समष्दान्तबमहोत्तो जोडदेवे भौर मध्िदटोतो घटा 
देना वाहि ६१०३। धुनफल, कोटिन, सरतत रीति से स्वाधित 
पष्ट परिथितत ्रह को भुभज्पानमो "ोटिञ्पा'को धृचन्‌ २ गुणाकर 
भग्णाता ( ३६० } से माग देवे गोर सन्ध भुज्यो ते भूज पत भौर 
कोट््यासेकोटिपनटतेटैएव म्द परिथिकेद्रारामन्दप्नभौर 
सीत पदिधिक दवय गोघ्र फन समय तेने बाह । यदं मन्द दरिपि 
य भुजग्यात ददान्बो भो मुय क्रा हो उपक वाप बतनि के 
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मन्दे कलादि एत होता है । १०४ शोघ्र कणं भाथन--पूवेक्ति रीततिरे 

शीघ्र परिधिङेद्राराजोभो बोटिकलप्राप्ठहो, पदि मवरादिङेन्द 

हौ ततो उको त्रिग्या ( ३४३५ } मे जोढदेना चाहिए भौरस्कादि 

केदहोतचटादेना चाहिए । जोढनेप्रया धघटादेतनेषर्‌जो फल 

हौ उषे वं मे शीघ्र भुजफन केव्ंबोजोड्‌देवे फिर उक्षा मुल 
हण करवसेणोघ्र क्ण होता है ॥१०५-१०६) 


त्रिज्याम्यस्त भुजफना चलकर्ण विभाजितमु1 “ 

लयस्य चाप निप्रादिफल शैघ्यपिद स्मृतमर 1१९७ 

एतदादं कुजादीना चतुयं चव कर्मणि । 

मन्द कर्मेकमकद्धो भौमादोनाम योच्यते ॥१०८ 

शघ्रय मान्द पुनमन्दि शोघ्र्‌य च्वा्थंनु्रमात्‌ । 

अजादिकैनद्रे सवेषा श्रये मान्दे च कमणि 114०६ 

धन प्रहूाशा निष्तादि तुनादा इणमेव तद्‌ । 

अक वाहुफलाम्यस्ता ग्रहभक्ति विभाजिता ११० 

शीरि फल स'धन--पूवं कथित विधिसे साधित शी भुगेफलको 
श्िज्यामे युणाक्रे ओर कणं ङे द्वारा भाग देवरे । उषसे णो भौफलाटि 
स्च होव,उघरे चाप यनानेने शीघ्र भूजफल मङ्गल होतादै ये शीषूपल 
भ्रभूति ग्रहा यें प्रथम त्तथा चतु्ं फेम मे सर्त (घन या ऋण) क्या 
जाना ह 1१०७) रवि गौर चद्व केवल एको मन्दफलंका स्कार 
(घन या छण) क्या जाताद्रै। हैमने । वर्मे मङ्गल मादि ५ ग्रहो 
के सस्कारका वणन वरके बतलाता ह! उने प्रथम शौप्नफलक्ा, 
द्वितीय मन्द फन क, तृतीय भौ मन्द फलका भौर चतुय शीधु पलक 
स्कार रिपा णाता दहै ॥१०न] सर्कार की दिद्ि-शोय्‌ य) मल्दकद्र 
मेषादि (६ राति केभदर्‌) होतोशीषू फनभौरमद फलमगोटे 
जाया करते है । यदि तुदा मादिषद् (छ राण्ोमेञउ्यर) होतो 
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चये जाणा कसते है! रविभुज पन स्स्वार--प्रप्येक प्रहु षी गति 
कता का वृषकपृयकसृयके मदफल कलासे गुणा क्रे उसमे 
२१६०० के दराराभराग दते पर जो क्नादि लन्धिहा उसको पूव साधित 
तदथ क्लिक प्रह मे रविमर फलके समान सन्कार करना कहिए) 
यदिमन्दफनध्न होतोधन ऋणदोतो ऋणकरे) दसस स्पष्ट 
भूपोदय कालिक ग्रह हो जाते टै १११०) 

भवक्कलिकाभिम्तु लिप्ता वार्या ग्रहेप्कवन्‌ 

स्वभन्दभृक्तिसश्रुढ मध्य भुक्ते निशापतं ॥१११ 

ग्रहभुतते फल कायं ग्रहवम-दवमणि । 

दार्ज्यानतरगृणा भूवितिस्तत्वनेघ्रोद्धृता पुन ॥११२ 

स्वमनद परिधिक्तूण्णा भगणाादूधृता वेता । 

कंकादी तु धततन्र मत्र रादाव्रृण स्मृतम्‌ 114१३ 

मन्देस्फुरोद्रला भुक्ति प्रोज्सय पीघ्याच्चभूक्तित । 

तच्छेप विचरेणाय हन्यात्‌ विज्य त्य वणयो ६११४ 

यत्कर्णं हृत भुक्तो कर्णे धिज्याधिे धन्‌ । 

शऋणमूनेऽधिकर प्रोज्छय शेप वनगतिर्मवत्‌ ॥११५ 

स्पष्ट प्रदे शति साधनःय गति पफल-चद्रमभ्य गतिम चद्रमदोष्टगनि 
कोघटाकर इतये मर्थात्‌ च द्रे द्रगनिमतया थय प्रदोङी स्वत्पा-नर्‌ 
गेभपनीरद्‌ गनिसेटी मद ्ति साने पन वा सधनक्रे। 
जैष-उक्त गति म्थदि चद्रङोदेष्र गरतिमोरस-य ग्रोकौमनि 
शो दोऽर्थानतिर्‌ शपात्‌ गम्यम्या तवा गनज्यादेअनर म गृणा बपक 
दमक दृश बे द्वारा भाग दव । लश्धिदो अयनो अपनो मदप्रिधि 
मदग दरव भगणाग इनम दाराभाग नेना वारिए्मौर मौ 
कलादि पल्य त्पिहो उपरदोचर्दि अर्णा इम उर ६ रायो 
के मीतरदहाहामध्य वनिमजालदनेनेवषामबगादि ६ सदनि 
मङ्दर ६ पणित्वा टो ोषयतयष्मन्दम्पटगन हानी है, 


३४४ {[ नारद पुराणं 


पुनः एम म्द स्पषटगति को गवन शीधोष्च गतिमेषटाकर शेष 
कौ परिरषा तथा यन्तम शीष कथं रे मम्तर मे गुणा करे फिर पूवं 
साधित शध कणं केद्धारा भाग देना चारहिएु । उव्तेजो सन्धि 
कनादिटौो उक्तो यदि वरिश्यासे अधिकठो तो मन्दस्पष्ट यतिपे 
जोड देने भौरमत्यहौतो घटाने से स्पष्टगति होती 1 यदि पाधा 
चम गतिकफल मन्द स्पष्ट गतिसे धिक हौ तो उसो ऋण तिफल भे 
मन्द श्यति शो घटा देना वादिर्‌ जो भो वधे वहु चकरगतिहोतौ 
है। रमी स्थिति भे वह्‌ ग्रह वक्रगति वाला रहा प्रता है ॥१११- 
११५॥ 
कृतवु चर वेदेदद्रे ून्यत्येकंगु णाभि" 1 
शररद्ेश्चतुर्धेषु केन्द्राशेभूं सुतादयः ।९१६ 
वकरिणश्वक्रशुदध : तेरशैखन्डान्ति वक्रतापू । 
क्रान्तिज्या विपुकदभाष्नी क्षितिज्या द्रादशोदधृता ॥११७ 
त्रिश्यागुणा दिनव्पासभक्ता चापर चरासव 1 
तत्कामु कद्‌ कान्तौ धनहीने पृथक्‌ स्थिते ॥११८ 
स्वाहोरात्र चनुर्भागि दिनरातरिदने स्मृते । 
याम्पक्नन्तौ विपर्यस्ते द्विगुणे तु दिनक्षपे ॥1१९६ 
भभोगोऽष्ट शतीलिप्ताः ख श्विशेलास्तया तिथेः 1 
ग्रहुलिप्ता भभोमाप्ता पानि भुक्त्या दिनादिकम्‌ ५१२० 
रवीन्दुयोगतिप्ताभ्यो योगा भोग भाजिवा. । 
गत्तगम्याश्च षष्टिल्यौ भु)क्तयोगाप्तनाडिका. ॥१९१ 
ग्रहोको क्र केद्धाय नख्या--वदि मद्धल अपने चतुर्थ णषु 
पकेद्धाग १६४ मे, वघ पथं केन््राभे, गुरु १३० चेन्द्रा मे, शुक्र 
१९२ केद््राशमें भौर शनि ११५ जनद्राश मेहोवो ये सद वक्रगति 
वलिह्ेने ह । अपन र्‌वक्रवेन्द्रा फो ३६० षटादेने से पके 
समान केद्द्राश होने पर `पिरिमार्गोहोतादै ॥११६॥ काव्ञानके 
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पिप्य मे बतलाया जाता है-रवि कन्तिच्यानणौ फसमामे गुणा 
ष्रेजोदूणनपतह्त उसमे ष्रपेभाग दये! सन्ि जाहोतीदहैवह्‌ 
गुज्याहूजा करनी 1 उन कुज को निन्पाङ्ै गुता क्षरा चाप्‌! 
चाने पिर भागदेवे। यज्या क्रिदी चेदिज्ग वहो जाती 
1 भष्पि (षरग्या) वै चा वनानेमे चरासुष्टानदहै! दीप अक्नर 
के दश-प।र उच्चारण मरन मे सितना समय ठग्ता द उतना रमय एव 
भगु षहाजाताहैमोर ६ यगु (प्राण) षाण पनदावा रै तषा ६९० 
पलकौ १यष्ो होनी टै । मतएवं चरामु मे६ ष भागदेनम प्न 
दनापरर ही दिनमान का माघन करना माहिष्‌ । उष वराम कोद 
उतर क्रानिनिष्टो तो ¶५परोमे जोड दने पर टिनाधं तथा १५ पडी 
मे घटादे पर रापो जता ॥ सदि दक्षिन प्रावि होताष्न 
पे {परीत होता टै अर्षा १५ चौ मेपटानेनग द्विनाम १५ 
चरो ज देने पर राय हा याया करता दै । दिना्घङा दूना करन 
पर पूर्ण [दनेमान तया रत्य ¶। दुगुष्यत करदेनेम दावरिप.न निकल 
भाला है 1११७११६ ॥ भद पवाद साधन व पनातेदटै-त्ण्ण्कना 
का रमत सशयन्काथौर ७२० कनाना एक-रष तिपि भोग 
प्न हूयाता है । द्षनिद प्य गम भेष्यद्‌ विग नधवमेदै-पद 
ज्ञान प्रा्तकरना हौताराण्परिप्रट्‌ को वसारपक्‌ यनक्द्डगमे 
भभोगदन्ण्दे दहरापषगदेन ञैजोभी सन्धो उम अनुगाः 
त नवर सथ सन्त गमद तेन चाहत नव ङ्गादि ष्र्‌ 1} 
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जातिक्लाके योगसे भायदेनेसे तदथा गम्य हौ भणी 
ट ५१२१) 

अर्कोन चन्द्र्िष्वाभ्यस्तियियो भोगभाचिता 1 

गता गम्मा पष्टच्नयो नाड्यो भुक्यन्तयोर्धृतः ॥१९२ 

तिथय गुव प्रतिपदो माहा दघ्ना नगोदधृत्ा । 

शेप ववो वालवश्च कौलवस्तेत्तिलो गर 1१२३ 

चणिजश्च भयेद्वि्टि कृष्णाभूतापगद्ं व 1 

णकुनिर्नागश्च चतुष्पद किग्तुध्न मेव च ॥१२४ 

शिलानलेऽभ्डुमशद्धं वजलेषेऽपि वा समे 1 

नत्र शकूवगृनैरिष्टं सम मण्टलमालिघे्‌ ॥१६५ 

तर्मध्ये स्यापयेच्छकु वल्पनादादशागुलम्‌ । 

तच्छायाग्र प्पृशेचप्र वृत्त पूरवापिराद पौ ॥१२६ 

तय चिन्दु विघ्रायोभौ वृक्ते पूर्वापगमिधौ। 

सपो मिन रेष्ठ फर्तप द्ददिषतोरः ५,१२.७ 

याम्योत्तरदिगोमेध्ये निमिना पूरवंपरिचमा । 

दिट.मध्यमत्स्थं मसाध्या विदिणस्तद्वदेव हि ॥९२८ 

तिथिरमे करण जानने की रीति ्रततति द-प षषे 

स्पष्टमूरपं वौ घटाररं शैष राण्यादि की शना दाकर दमर्मे तिपि भोग 
से भर्पाद्‌ ७र्०्से माग देवं जो लग्धि है वह्‌ गत निधि की गदया होती 
है भौर गय वत्तमान निवि की चतक्लाहै। उसको ७६०ये षटनि 
ति गप्य कता निक्त कती दै) मरत भोर पम्पा को पृष ६९ मे 
गुणा नर्द चदवण सविवे स्प गदयन्तर्फ भाय दकरनन्जते 
कमलप भोर मम्यवनो होतोहै। नञाह मकत्तमानतििदे 
मभेगम्य घटोष्टौ निसो जायाक्रलो है रेरे शुरववनक्ीगन 
प्रमदा वदि विवि ङो गष्याकयो दूना के ७के दारा भाग दनाः 
चि । १ नटि रपमकमम्‌ 4 वव, र्‌ दात द कौतव, भततित 
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् धर, दवुगिज ७ विटि (ष्टा )-षनर्ग यतमान निपिब 
पूय पदान । यगानमृरण भुक्त ग्रनिचदाके उतपाप्र म इष्ण 
पृथ दूराद तर एल किण्पि तबाद मदति बरन दमो 
भारत गय उ चर मर्णदकहे जगत 1 इृप्णपण पथ म उत्तगधने 
भुत प्रदा पृष तषशम म णषु २ नग प चतुद 
भीर ४ िलनुप्न च लार स्पिरबण्ण टा वरप 1 १२३११२४१ 
अद {दव नाथन वनसादा जना टै-ज्वम्‌ गभोधित निक्त 
फा वयद गोवन्ण } बे द्वारा गम अनाय हण धरून प नि 
भुव पान मनद, दना मपा है उमो भदत मनिम कभीषट 
विरर्याणूष गवत यनक लहे मध्यम स्पानद्रादण शिधापमे वन 
शु पदा स्यापना बर उतणदृकौ प्ष्यावा भप्रनाग 1} 
पूय पप्र भी शुत वरि भ श्वम बरे वही पर पपि विद 
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उति कलाक यागस भागदेनते यततघा गम्य घटी होजारी 
है ॥१२१॥ 

अकति चन्द्रतिप्माभ्यस्तियियो भोगभाजिता 1 

गना गम्या पष्टिघ्नो नाड्यो भु यन्तरोद्धृता ॥१२२ 

तिथय शुकन प्रतिपदो माता द्वष्ना नगोदुधृता । 

जेप ववो वालवश्च कौतवस्तेनिलो गर १२३ 

वणिजघ्ठ भेदि कृप्णाभरतापगादं व \ 

शकुनिरनागश्च चतुप्पद किप्तुघ्न मेव च 1१२४ 

शिलानतेऽभ्युमशदधं वजलेवेऽपयि वा समे । 

तवन शक्‌वगृन॑रिष्टं सभ मण्डलमालिवेन्‌ ॥१२५ 

तन्मध्ये स्यापयेच्छकुः बत्पनाद्वादशागुलम्‌ । 

तच्छायाग्र स्पृशेयत्र वृत्ते पूर्वाषसाद्धयो ॥१२६ 

तत्र विन्दु विघायोमो वृत्ते पूर्षापराभिधो 1 

त.मध्ये तिमिनः रेखा वर्तत्य दक्षिगोत्तरा ॥१२७ 

याम्यात्तरदिशोमेध्ये निमिना पूर्वपश्चिम ॥ 

दिड.मध्यमत्स्यं ससाध्या विदिशस्तद्रदेव हि ॥१२८ 
िथिमेक्रण जानने की रोति वतताते दै--स्पष्ट चन्द्रम 
यको घटाकर शेष राश्यादि के शला बनाकर इममे {तिथि भोग 
स अर्थात्‌ ७२०्सेभागदेवजो लण्िहै वह मत नियिकी स्या हेती 
हैभौरणय वर्तमान निचि की गतक्नादै। उमको ७९०्गो घटाने 
ञे गम्य कना निकल मष्ती है। गन बौर गम्यक्ला कोपृचकर्ण्मे 
गुणा लये चद्रतया रविके स्प मप्यन्तरम भाग देकर लान्यके 
क्रमत मुतः ओर मम्यचरी हातीदै। ¶्चाङ् गो वत्तमान तिधिकं 
म्मे यम्य घटो ही निखी जाया करती है ११९२ गुक्न पम की गत 
प्रतिपदा धाद भ्नियिकी सख्याको टूना दरक ७ केद्वारा भागदना 
चाटिषएु।॥ १ अदि थप मक्रमने ¶ वव रवात्व ३ कौनव, ४ तैनिन 


स्पष्टम 
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।५ गर, ९ षणिन, ७ ष्ट (भद्रा )- से करण वत्तमान त्िथिवे 
पूर्वामेहोति है! येसाल करण णुक्व प्रतिपदाके उत्तराधंमे दृष्ण 
१४बे पूर्वाधि तक्र रे८ तिधियोमे आठ आवृत्ति करमनेहै। इमी 
भारणसेये ७ चर करणक्हैगतेदह। इष्ण प १४ के उक्त्धसे 
शुक्ले प्रतिषदा के पू्वेधिं तकक्रम से १ शुनि, २ नाग, ३ चतुष्पद 
ओर ४ (िम्बुष्न ये नार हषर करण हुया करते दै ॥ ९२३।१२५ 
अनर द्विकं नाधन वनलाया जाता है-जनस सशोधित्त शिनात्ल 
या व्रचत्रेप सीमेष्ट) के द्वारा मम बनाये हए भूतल मे निन 
भगतन मान कषे णद्ुः, बनापा गया है उपरी भह्गल मानिन्ते भीष 
तरिज्पागल स वृत्त वनाकर उमरे मध्यमे समानद्रादश विभ्यागसवने 
हए शकु स्थापना क्रे। उसश्कुकी छायाका मग्रपाग दिनके 

नूं मे जहौ पर भी वृत्त परिधिमे स्पशं नरे वदी पर पश्चि बिद 
समञ्च लेवे भौर दन कै उत्तराधमेपिर उतो एकुकीषछायावाभप्र- 
म्बरग जहाँ प्रर वृत्त परिधि का स्पश केरे वतं पर पर्व विष्टु ममक्ष तना 
चादिष्‌। दसौ गीति वृद भौर रण्िम दिनदु को जान नेना चाहिष्‌। 
तात्प यह टै क्रि उनदोनो विष्दुभौमएक सात रेषा खीचनेतेपूर्वा 
पररा वन जापगौ । उम पूर्वापर रेखाके दोनो नद्रमागो कोबेनर 
माननरदो यृत्ताथं दनाने ते मात्स्पाकार वन जायगा । उसके मुख 
एव पृच्छम रेदावदरादेने मे दद्भिणोत्तर रेषा वन जायगी । यट 
दक्षिणोत्तर शवाङेन्दर बिष्दुमे होकर जापा करती है। यह्‌रेवा जदा 
परवृतमे श्य क्रे वह्‌ पर दिग तचा उत्तरदिशाके विन्दु समने । 
पुन दसिकोत्तर रेखा पर पूर्वोक्त युक्ति मे नरस्योषृदन द्वारा पूर्वापर 
रेखा वनायेतो यह्‌ गवादे विन्दु मे होकर ठीकपूवं भौर पभ्विम 
विषु का स्पृशं रेभो । दम रीनिमे चर दिशाजाक्ा नाने प्राप्न 

करक पुन कदो [दशमो क मध्य विन्दु मे मरस्ापादन कं दवारा तदि 

शभोषजयद्‌ काणोका नानभो प्रापु करना चाहत ।1>५-१२८॥ 
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जातिक्लाके यागसे भागदेनेसे गतता मन्य घटी होजारी 
ह ॥१२१॥ 

अर्कौन चन्द्निप्माभ्यस्तियियो भोगभाजिता ॥ 

गतां गम्याश्च पच्टिष्ननो नाड्यो भुक्य-तरोदुधृता 1१२२ 

तिथय शुक्रल प्रतिपदो माता द्िघ्ना नमाद्धृता । 

देष ववो वालवश्च कौलवस्तंतिलो गर १२३ 

वणिजश्च भयेदिष्टि कृप्णाश्रूतापराद़ च । 

शबुनिर्ागश्च चतुध्पद किम्तुघ्न मेव च ॥१२४ 

शिलानलेऽभवुसशद वतेपेऽपि वा समे) 

तत्र शक्वगुलेरिष्टं सम मण्डलमालिवेत्‌ 1१२५ 

तन्मध्ये स्थापयेच्छकुः कल्पनाद्वादशागुलम्‌ । 

तच्छायाप्र स्यृगोयन वृत्ते पूर्वापसाद्ध यो ॥१२६ 

तव विन्दु विघायोभौ वृत्ते पूर्वापराभिधो 1 

त.मध्ये तिभिन' रेवा कर्तास्य दक्षिगोत्तरा ॥१२७ 

याम्योत्तरदिशोमेष्ये निमिना पूर्वपश्चिम 

दि मध्यमस्य समाधघ्या विदिशस्तद्वदेव हि १२८ 

तिथि मे करण जानने की रोति बरनलते है--स्पष्ट चरमे 

कर शेष राश्यादि की कना बनाकर इममे तिथि भोग 
गदेव जो लग्ि दै वह्‌ गत तिच की सक्या होती 
है भौर णप वत्तमान निचिकी गतक्ला है1 उषको ७९० मा घटाने 
ते गम्य कना निकल भाती दै । गन सौर यम्यकना बो पृथक्‌ न्मे 
गुणा लक चनदरतथा रवि के स्पष्ट गध्यन्नर सभाग देवर लान्यकें 
व्रमनशृक्त मर गम्यघःी ह्ोवीहै। प्चाद्मावत्त मान र्नििक 
आगे ग्ध चटी विी जाया करी है ।१६२॥ शुक्ल पक्षको गन 
परपद आदद तितिक सम्याक्ते दूना करक 9 केदारा भागदेन 
चादिए। १अदिशपमक्रमम भवेव २वातव, २ कमौतव, ४ तदित 


स्पष्टमूरथेकोचघटाः 
से धर्थात्‌ ७र्न्सेभा 
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भथग, ६ वणिज, ७ विष्टि (भद्रा )-सेक्रण वत्तमान तिथिके 
एद मेदोतदहै। येल करण शुक्ल प्रतिपदा के उत्तग् म ष्ष्ण 
१४ क पूरवायत्त् रत निवियोने जार अष्वृत्ति करम्तेटै1 इमी 
्ररणसये ७ चर्‌ करणक्हेजतेटहैँ। बृप्ण पक्त १४ केउत्तर्धमे 
शुवन प्रतिपदा कै पूर्वाध तकक्र्म स१ एवुनि, २ नाग ३ चतुष्पद 
ओर ४ एस्वुष्न ये चार न्थिर करण हुमा करत है ५ १२३।१२४॥ 
अद द्विके माधन वतलया जाततः है-जलते सशोधिन शिला तल 
या वनेष सीमेण्ट)के द्वारा सम बनाये हुए भूतल मे जिम 
गगुन मान से शष्ुः, बनापा गया है उसी बक्गल मानस मभीष्ट 
त्रिग्यागन से वृत्त बनाकर उसके मध्यमे समानद्वादश विमागसवने 
द कुकौ स्थापना करे । उस्तशकू कौ छायाफा मम्रभाग दिनक 
र्वाधि मे जहौ पर भी वृत्त परिधिमे स्पश करे वदी पर पर्विम विदु 
समक्ष लेवे भौर दिनके उतराधमे पिर उमौ शवुकीषछायाकाभप्र 
म्म जहौ पर वुत्त परिधिकास्पण करे वत पर प्व विदु समज्ञतेना 
चाट । इसी रीति पूव मौर पश्चिम दिष्दुकोजान लेना चाहिए । 
तात्य यहहैकरि उनदोनो विदुभोमणएक साल रेखा घीचनेसे धूर 
पर रेरा वन जायगी । उकं पूर्वापर रेग्ाके देनो अग्रमामो काकेन 
मानकरदो वृत्त वनाने से मार्म्याकार वन जायगा । उघ्क मृ 
एवे पुच्छम्‌ रेष्ठावनादेने ये दनिगोत्तर रेष्ठा वनजायगी। यहे 
दक्षिणोत्तर रेषा बेर विष्दुमे होकर जाप्य करती है । यहं रेखा जहा 
परयूतने ध्पश करे वहां पर दक्षिगतया उत्तर दिणाकेविदु समन । 
पुन दलिगोत्तर रेखः पर पूर्वोक्त युक्ति से न्स्पोपादन द्वाद पूर्वा पर 
रेखा वनावततो यह रेखा केन्द्र विन्दु पटोकर ठोक पूव भर पश्चिम 
विन्दु कास्थ करेमी 1 मरोनिसं चर दिशानाका ञानेप्राप 
मस्पःपुन दादो दिणानोक मध्य विदुमे मस्मवोपादन व दरा विदि 
शन्तु काणाका नान भो प्रात्त करना चाहत ॥1१२५-११द 


ब्त [ कर्द पुराण 
चतुरस बरहि पुयात्सुबमध्याष्टिनि सृत । 
भुस नायुलै्ततर दत्त रिष्ट प्रभा स्मूता 11१२६ 
प्राकपर्चिमाधिता रेखा प्रोच्यते सममण्डले । 
उ मण्डले च विपुवण्मण्डने परिकीतते 1१३० 
रेखाप्राच्यपरा साध्या विपुवदभाग्रमा तथा । 
इष्टचछायाविपुवतोमध्यसग्राभिधीयते ॥१३१ 
शकुच्छायाङ़तियुतेमू ल कर्णस्य वगत । 
प्रोज््ञय शकुङृति मूल छाया शङु विषयात्‌ ।॥१३२्‌ 
प्रिशत्कृप्यो युम भाना चक्र प्राव परिलम्वति 1 
तद्गुणादरमूदिनेभक्ताई चयुणणाद्यनवाप्यत ॥९३३ 
तद्स्तिध्नाद्दशाप्ताणा विज्ञेया अयनाभिधा । 
तत्सस्कृतादग्रहात्‌ क्रान्तिच्छायाचरदतादिकम्‌ ॥१३४ 
शक्ुच्छयाह ्रिज्ये मिपुवस्वण भानिते । 
लम्बाक्ष्य तयोश्चपि लम्बाक्षौ दक्षिणौ सदा 1१३५ 
षम रीतिसे व्तमे सब ल्ियोका जान प्राह्तहो जने षर 
वृत्त क याहिरबारो शिशिभोकवि-दुजोरेस्पगरेखारे द्वारा वदुर 
{चनुणरुज) वनना पाहिए्‌ दत्तक मध्व मद्र सपभूबाङ्ग.पकेरमान 
विःदुपदष्टापा रेवा हठो दै। उषाया रेखाकोपूर्वा प्रररेयाने 
समाना-तर षने । पृकिरग्ा पशरतरिर वृत्त उ मण््लमभीर नादी 
शतक धरतन मे ह्री ईै। इमोत्तिय {तिघरा गनष््ादे 
षते ूर्वापररेया छीचरर रिरि परठपरद्र विदुर पूदपिरक सष 
भु वैरर्ज। यनवे। एमप्ररारमेदृट छयाप्रमतृ तया पषभारेषा 
एबीष (* र) काभ हत ९।।१२द १२३०१३१ गुरव 
सष्याक वक शा ज्रम ब्रह्य कवनमेष्टष्या कणहोकराह 
भौरष्याक्णयव्यमलदुकवर्गकोपन गमूनधथ्पाहनोहु 
वथाठदारद्रग षरा दप ममूमश्ु दाजानं त पृर॥ 


नारद पुर्ण ॥। २४६ 
ख मयनाश साधन बतलत्ति है-एक युगम राश चक्र सष्टवादि 
स्वान मे पूं मौर पश्चिम वौ ६०० चार चलिच होता है जोक्रि 
उम भग कटूमति ह । दमीलिये महगेण षो ६०० से पुणा करके 
युषङेकुदिन स भाग देकर र्यादि से भुज वनावे 1 उत्त भुन 
गोत गुणाकरक १०केद्धारा भागदेवे तोजोलन्िहोतीहिवह 
मयनाश होती ह! इस अयनाश वौ बह्गंण केद्वारा स धित ग्रहमे 
गोमार क्रान्ति, छाया मौर चर खण्ड गदि वनाने चार्हिद्‌ 1॥१३२॥ 
॥१३५।। भय -म्वाण नौर भक्षा साधन का प्रकार वताते है--शकु 
मौरप्वम को पृथक्‌-पृथक्‌ रज्या गुणा करके उकषमे पल कंसे 
भदे पर नस्थि क्रमश लम्बज्या' भीर "अक्ष्या" होती टै। 
६) (नो केचाप बनादेनसे  लम्वाश "भौर "अक्षाग हा जपतेदै। 
प दिशा सर्वदा दमि ही सनी जाया करती टै 1१३५ 
स्वक्षाकापिक्रमयुत्ि दिकसाम्येऽत रमन्यथा । 
शेषा नताशा सूरस्य तद्ाह्वे च कोटिजा ॥११६ 
शाकुमानागुलाभ्यस्ते भूजननिज्ये पथान्रमम्‌ ॥ 
कोटिज्यया विभर्याप्ते छायाकर्णावहदंने ।\१३७ 
स्वाक्षाकंगतभागाना दिकाम्येऽन्त रमन्यया 1 
दविग्येदेऽपक्रम शेषस्तस्य ज्वा त्रिज्यया हता ॥१३८ 
परभापक्रमञ्यप्ता चाप यपार्दिगो रवि । 
ववर्यादौ प्रोज्छच चक्र्खात्त लादौ भार्धगयुतात्‌ 11१३६ 
मृगादौ प्रोजकचय चक्रात्‌, मव्याह्‌तेऽक स्फुटो भवेत्‌ \ 
तन्प्ान्दमसङ्टाम फन मध्यो दिवाक्रर्‌ ॥१४० 
प्रहमदय प्राणदा खला कोद्धूता गति ॥ 
च्तसवो लब्ययुता स्वाटोयव्राखव स्मरता 1१४१ 
प्रिषद्.कर्णाद्धं युणा स्वादोराप्राद्धं भाजिता । 
तरमादिफदित्रिभग्यास्तच्वापानि एयन्‌-कृयक्‌ ॥¶४२्‌ 
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स्वाधोऽध प्रविशोध्याय मेपालद्ोदयासव । 
खागाप्टयोऽ्यगोऽैका शरन्य दधु हिमाशव ॥१४३ 
स्वदेशचरखण्डोना भवन्तोष्टोदयास्रव + 

व्यस्ता व्यस्तंयुंता स्वै स्ठे ककंटाद्यास्ततस्तय ॥१४४ 


क्व सूर्यं जानम मध्याह्न-छाया साष्ठनं बतलाया जात है- 
अपन भक्नाश गौरसुपेकेक्रत्यशदोनोएकही दिशा कौ ओरहो 
तो योगकरनेमे भौर यदिभिन्त दिणापमरे हो तो दोनो कामन्तर 
करने ते शोय सूरये नाशहोता है) उस नताश कौ भरुनज्या भीर 
कोटिञ्या पनाक । प्रुजज्या भौर त्रिज्या को पृथक्‌ २ शकुमान (१२) 
से गणा करके उसने फिर कोटिज्या से भागदेने पर सन्धि प्रमण 
मध्याह्न कलम छाषा भौर छया कणं केमान को सूचित नि 
करनी है ॥(१३६।१३७॥ मध्याह्न छाया से सूयं साधन -अपफते मक्षा 
भौर मध्याह्न कालिक सूर्य के नताशगयेदोनो एकी दिशा के ही 
तो भन्तरकरनेमे भौरयदिभिन्न दिशाकेदोतोयोग कलेन्नेजो 
फलदो पठ्‌ सूयं की क्रान्तिः होती है । क्रान्तिज्या को त्रिज्या से गुणो 
करके उसे परभ क्रान्तिज्या १३६७ से भाग देवे। जो लभ्थि होती 
है वहसूयं की 'भूजज्यः' हतो ह । उशषके चाप बनाकर मेपयादि३ 
राशिमेसूंहोतोवहीस्पषटसर्ंहति। है। वर्कादि तीन राशियो 
मेह्टोठो उम चापको ६ राशियोमषटा देवे। वलादि तौनराि 
मेह्योता ६ गिवे जोडदेवै मीर महारादि३ राशथिमदहातो १९ 
राशिमध्टादेवेफिरजाभी जोड या अन्तरो वद मध्याह्न ने 
स्पष्टसूर्य होतः है । उमस्वर मूर्मसे दिपरीत क्रिया केद्वारा मन्द 
फन साधन कर वार-बार सत्कार करनेसे मध्यमसूरम काज्ञान होता 
है ॥ १२८१५४०) ग्रहो के महारात मान--जि राथिमे तत्काते 
श्ररहो उम रि वे च्दपमानसेउन प्रे क्यौ मति क्य मुणा कर 
फिर उमम १८०० बे भाग देकर लश्य अतु को बहोरात्रासु मे जोड + 
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देवे ! बही उसा श्ह्‌का हारा मानहोता है1 बसु सेघदी भौर 
पल बना लेन चाहिये १४१ क्ििया दे उदेयपनि्‌ राशि, २ राभि, 
ेसशिकौ ज्या कौ पृथक २ ¶रमात्य य्‌ज्वा^{परम कान्ति कोटिज्या) 
से गुणा करके उपतने कपतीद्यज्य सभागदेकर जौ भो लन्धियौदहो 
उतदे चाप बना लेवे ! उनम प्रयमं चापृभेय का उदय ( लद्धोदय ) 
मातहोतादै। प्रवम चापरो द्वितीय चापभ वटान षर्‌ गेष वृका 
उदणमान टोता है । दमी रीति से द्विवोयं चाप कोवृतीयचापमे 
पटाने प्रजा शेष र्हे वद्‌ म्रिषुनषा लद्भुोदय रान होता है एन 
उण्दो तीनोको भर्या सलकौदय मामो को उक्र से रकन 
तीनाम भपनेदेश भ तीनौचरषण्डा कौ उमस जोठने परक्य 
आदिर दर्पणिषाकं स्वदेशोदय मन होते ह। एवे भेपादिकन्या 
पर्भना ६ राशिषा के उदयमान सिडिदाति है पून पे ही ऽच्करम से 
तुला भादि ६ राकतियोके मान दोते दै ॥१४२-१९५ 

उल्कमेम पञवेते भव^तीष्टास्तुलादय । 

गतपोग्यासव कायां सायनात्‌ स्वेष्टमास्करात्‌ ॥१४५ 

स्वोदयाषुहता भृक्तभोग्या भक्ता खवह्निभि । 

अभीष्टपटिकासुम्यो भोग्यासूप्रविशोधयेत्‌ ॥१४६ 

तद्वदेवेष्मलग्नमूनेक वाताप्ठयोत्कमात्‌ 1 

शेष चेत्‌ त्रिणताम्यस्तमणुद्धं मे विभाजितम्‌ ॥१४७ 

भापयुक्ता च हीन चे व्ययानाश तनु कजे) 

प्राक्‌ पश्चान्नतनाडी भिस्द्वल्दुोदया सुभि ॥१६८ 

भानौ क्षयधने इत्वा मध्य लषन तदा भवेत्‌ } 

भोग्यासूनूनकस्याय भुक्तासुनधिकस्य च 1१४६ 

सपिष्ड्यान्त रलम्नासूनेव स्यात्काल साधनम्‌ । 

विराषटवर्कभुजाशाश्चेदिन््ास्पा स्यादुपरहो विधो ॥१५० 

तणा शिवध्ना शैलाप्रा व्यग्वकाश शरोऽहगूटौ 1 
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भरं विधिधु भभा छादयत्यय छन्नतम्‌ 1१५१ 

छाद्यच्छादकमानाधं ण रोन ग्राह्यवजित्तम । 

तत, खच्छन्न च मानैक्धाधं शराद्य दणाहतम्‌ ॥१५२्‌ 

छन्नष्ममस्मान्मूल तु स्वाद्गोन भ्लेवियु हृतम्‌ । 

स्थिव्यद् घटिकादि स्याद्‌ ग्यगुवाट्वणसामिरौ ।\१५३ 

इष्टे पटीस्तदूनाद्य व्यगावृनेऽकंपग्‌ पहात, । 

तदन्पथाधिवे तस्मिन्नेव स्प मुान्तयगे ॥१५४ 

सेग्न साधन-दट काल के सायनाश तूर्य के क्ता मीर 

भाग्याधकं द्वारा मुक्तामु' ओर भोगाय का साधन करना च दिश्‌ । 
यषा~मुकायको सपन मू के स्वदेशोदय मान से मुभा क्रक ३० 
का मागदेव । जोलच्विदैही उतहो मुक्ताघरु नौरभ ग्या कौ 
स्पदेशौदय मानते गुणा करे । फिर उस्म ३० का मागदेवे। जो 
सन्िहै वह भोप्वानु होत । बण पडी के भसु षनाकर 
उसमे भाग्यासु बो घटा देना चादिषु । जौ शेप कच उसमे 
अग्रिम राशियो मे मे जितने क स्वदेगोदप मान्‌ षदे उतने षदा 
देवे । अथवा इमो प्रकारसद्टासु म मुक्तासु का षटाक्रशेप मे 
शन राशिषो ङ्घ उतकन ते उनके जिने स्परेशादय मान घटे उतने 
घटादेवे। जिस राशि तककः मान घट जाये वहा तक शुद्धे भीर 
जिसका मान न घटे वह अगद सनक हनो है । कचे हए ब्टासुको 
३०्मे गुणा गरे अगुद्र राशिके उदपमानस भागदेवे नोरलन्ध 
भअशञआद्विको ( शुक्त उकम विधिहोतो ) अशु राशिकी सव्या 
घटाने सेम थन लग्न होता है } उसमे भयरनाश चटानेक्ते पलर्मे 
ज।ड देव ओर (भुक्तं उन्म विधिटो ता) अणुदराशि कौ सद्याम 
वथतर पयुत्त उदयलयां होता है ।१४४--१४७। मध्य दशम लग्न 
सदधछन-दस्ी रीपि से पूवत वलायु सलद्धोदवय के द्वाराजग्नादि 
स्न कर्क उमङोसूग्मेषटपरे ते तया पश्चिम नत कलासु भोर 
सद्धोदप् दवारा गीरारिव्रमे = गादिका साधन करके सूर्गम जानेस 
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मध्य { दसप्र कषा, मथ्य } लगन दोतादै ६१४८ ॥ लसन भौर 
प्पष्ट भूर्म चो ज।नकर इस्नकाल साधन-लस जौ सूर्म इन दोनोमे 
नोभीञ वर्था पीठे हो उमे प्रयाग के द्वारा भोग्यासु मौर 
भा जधिक ह तो उमकै मूकता के द्वारा भृक्त्मु साधन 
केरे दानो को जो नथा उपमे उन दोनो लन यौरमूयं 
के यौचमे जौ राशिं हा उनके उदयपनुभा कौजोड देवेतो ट 
कालामुहोजाा करते है! १५३ 1 ग्रहृण मान-पर्वान्न कानमे स्पष्ट 
सूय, द्ब्र सौर राहु वारुघनमरे । सूर्गनेराहुको षटाकरनो 
भो शेष वये उत्तके शरुजाथ यद्दि १५ सेनय हो तोचन्दरग्रदण की 
सम्मावना भमक्तनी चाह्धि। उर भुवराणौ को ११से गुणाकर ७मे 
भाग दरे पर तथ्मि- शदः अङ्ग. लाद शर होता दै १५० ॥। नूर्थं 
मूं को सनद्रमाभोरचदद्र कोभूषा ( पृच्वो छाया) छादितक्रती 
दै । इगीनिये सृं परहूणमेनूयं छाय नीरचद्रना छदकःटोताहै) 
तथा बन्द्रप्रदणम चन्धषणछायओर भूमा छादङप्रदणव्त्रां । एेमा 
हौ समना वादि । अव्र छन्न प्रास्त मानक्हते है छाव नीर षछठादक 
बे विष्व मानक्रा योग करे उपे भाधे में "शर" घटने से "छन 
(ग्रस) मानहोना है1 यदि प्रानमानप्रा्य (छाय) से जप्कि 
हयो त उत्तमे छ्य पो पटाकर्‌ जो शेष षचे उतना ख छन्न"(खप्राम) 
समना घार्िणु । मानैक्यधे (छयछादकर के विम्ब योषां} रो 
णर जोषद्‌ १० गणः करना लादियि । किर ग्रासमान ने गुणा 
करके गुगनफचक्ाजो मूलो उगमे अपना पषाण पटक प्रेप मे 
चन्द्र वर्दसो भ्रागदेवे+ जो नग्धिप्राहतदो घटौ द्विषो स्वि 
समनो । इग स्विन्यं का दो स्याः मेरङ्ये। ष्थ्गु (च्व र 1] 
धटावा हभ सूर्य } वदि ६ दा १२ रालिने उना दरिगुतान 
स्यु कूज दुन्प पनक्तोप्रवम स्थानाय म्विपध गो पटे भौर्‌ 
द्वितीय दयान बेलि में जोढदेदे यदि व्यम्‌ ६या भरेम 
मरिषिहोतो दिपरोतक्तमने (प्रम स्वान भे जोदने भर्‌ द्वितीय 
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स्थानमेषटानेसे } स्शं भौरमोश कालिक स्पष्ट प्थिप्यध होता 
६ ॥१५१ १५५॥ 

ग्रासनखादते छाद्यमानाप्ते स्युविणोपका $ 

पूणान्त मध्यमन्न स्यादृदशन्तेऽ्ख त्रिभोनकम्‌ ॥१५५ 

यक्‌ तत, नेान्त्यक्षमागसस्छृतौ स्ुनताशका ! 

तद्‌ द्विद्वव शङ्रति द्विघ्नो द्रमूनाधक्रयुता हर ॥१५६ 

निमोनाद्खक्रिविश्लेपाशाशोनघ्रा पुरन्दरा ! 

ह्राप्ता लम्बन स्वर्णं विव्रिभेऽकाधिकोनके ॥१५७ 

विश्वध्न लम्बन कलाढयोनस्तु तिथिवद्‌ न्वगु । 

शरोऽक्ते लम्बन पड्ध्न तत्लवाद्योनवित्रिभात. ॥११८ 

नताणास्तद्दणाशोनघ्ना धृत्स्यस्त द्विवजितै ! 

साष्ेन्दुलिप्तं पड्भिस्तु भक्ता नतिनताशादिक्‌ ।१५६ 

पयोनादुपो हि भिन्नैकदि्‌ शर स्फुटता व्रजेत, 1 

ततश्छन्न स्थितिदले साध्ये स्थित्यधपड्दति ॥१६० 

अशास्तैवित्रिभ ष्ठ रहित सहित क्रमात. । 

विधाय ताभ्या सक्षघ्ये लम्बते पववत, तयौ ॥१६१ 

पूर्वोषति सस्ते ताभ्या स्थित्यद्ध भवत स्पुटे } 

ताभ्या हीनयुता मघ्यदर्शं कालौ मूखान्तगौ ॥१६२्‌ 

ग्रहण वशोपक (विश्व) फन -- भ गुलादि प्राप्त मानको 

देणे गुणा करे। जो गुणनफल हो उममे अ गुल्मक छाद्य माने 
भाग देना चादिए्‌ । जो भी सन्धि अते वह्‌ विंशोपक फन होता है । 
भुय प्रहण मं विशेष सम्बन--षटी-साधन--पर्वा तकाले ग्रह्णका 
मभ्यहोनादै। सूय ग्रह्णमे दर्शात्त कालिक लग्न बनाकर उसमे 
तीन राणि षटनिसे दित्रिभ या त्रिमोन तमन कहना है । उपक 
एष रखकर उवङ कर्मत मौर माके सत्कार [एक दिताङे 
योग पिनदिधामेअतर } करनेसे ननाश ह्येता । उसका २२ 
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वाभागकरङेवण क्रे। यदिरदेल्म होतो उषा चर मौर्‌ यदिर 
अधिक हाजायतोरचटाक्र्‌ कवक ध भागवता उसीवगम 
मोड करपृन परमे जोढनेसे द्र हेता \ ध्विषाज वसन मौर 
भूसफे जतराशके दष्मान्तो १४ न्न चटा करशचेषको उपो दश 
माणसे पुणा करना चषि । उक्ती पूव सधित हार सभाग देन 
पर लि तुत्य घटादि लम्ग्न होना है। यद्‌ लम्बन यदि वितिम 
भूपसेभधिरूहोतो धन अला होतो कश होता ह} मर्थीत्‌ साधित 
दर्णा तक्रालने इत सम्यन को जडने-घटनि ने पृष्ट स्थानोयदर्णात 
काल होता है ॥१५५-१५७ चड्पदि लम्बन को १३ से गुणा षरे 
पर गुणन क्ल दि दाता है उस्न तस्क म जोष्या पटा कर 
फार यनानि तोवृष्ठीद रीन कालिक शर्‌ षष्ट दोला ) तथा 
चदटयादि लम्बन को दवे पुणा करके भौर गुणनष्ल्‌ षो भणादि 
मानवर विश्रिभमे जोड या टा के तनाश साधन षरे । ताश चे 
दषमाशकोष्न्मे घटा कर शेप को उसी दश्मांण से गणा षरना 
चादिषु 1 फिर गुणनफन कोद अश १८ कलाम पटावर जोभी 
कषप जये उपमे मुणनफल भे ही भागन्नेपेलमन्धि म गुादि नतो 
कीदिशणाकीषही गति टोती 


दै 1 दषम मौर पूर्वे गाधित णर 
दोनोचेसश्कार (लिन द्विशषदहोनोयतर नौर एकर द्विषा हौतो 


भोग) सेस णर होता सूयब्रई्न मे उसी शर गेग्राट्य भौ 
दिय गध वनवि 1 त्वि यधको६म गुणा करके भणादि गुणन 
षो वितिभमे घटा देवे मौर दूरे स्यान मे जोडदेना चाहत 1 न 
दोनो पर से पूवस विधिम नम्बर सप्धन करके कमश भव विधित 
माथि स्पश भोर मोक्ष कण्ल से मस्कारक्रनस स्पष्ट पषस्यानी 
सण भौर मोन काल होते है ॥१५८-१६२॥ ॥ 
अद चना विच ईशा नवपच-गाधारा ) 
कालाशास्मैसन्ययकते रवौ हस्तोदपौ विधो ५१६३ 
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न्यासे अन्पहौतो जोडदेवे फिर उसमे ३ेमेभाग देने परक्रमण 
मङ्गल प्रभूत ्रदोङे विम्ब प्रमाणहोतेहै। प्रदो कौ युमिसेग्ति 
स्थ दिन साधन-तिन दोग्रहोक यु्त-काल काज्ञान प्राकर 
अभीशटहोवेदोनोपरर्गहो अथ्दादोनो हौवकीहो तौ दोनो प्रदी 
को अन्वरकला मेदोनोकी गन्यननर क्ल, सेभाग देना चाहिये! 
यदित यक्रमीरद्कमार्याहोतोदोनोकी यनि योग कलात्तेभाग 
देना चाहिये { फिर जो भो लन्धि जवे षह प्रय युति के गतिम्‌ 
भ्य दि्न्दिहै। प्रदोकी युत्तिम भेदे जन--मिन दां ग्रहो की 
युति होकीहोञउन दोनो अपनी मति से सष्टतर शर षक दिशा 
कैषहितो शनरभौर यदिभिन्नदिधाकेहो तो योगकरनेसे दोनो 
अहो का अन्तर दोता है वहे अन्नर वदि दोनौ के विम्रमान योगाधंते 
अल्पहो तो उनके भोषमे भेद होत है! इमतिए्‌ हमे बीवमानेको 
छदक भीर उपर वाति कोष्ठा मानि कर पूरं प्रहणके समान ही 
सेम्वने, प्राममोन भादि साधना करना चाहं ॥ १६८- "१७१ ॥ 
प।ताधिक।र~उ्रतकी स्ा~जव सूयं ओर चन्द्रमा दोनो एकष्टी जयन 
मेहो वर्थार्‌ प्ामायन, दक्षिणादन अयता सोम्यायन, उत्तरायण चे हवे 
सथाउप्रदोनोके राश्यादियोग १२ राचि दह्ये ता उसस्थिति मे 
दोनोके क्रामन्ति साम्परदैने पर वेदत नाम वाला पातक््हन्ता है 
सथा जव दानो किन्न र अयनमेदहो नौरदोनो डायोग ६ राभि 
होगे उम त्थितिमेदोनो के क्षान्ति साम्य होने पर व्यतीपात 
नाम पातहोद्र रै । जव सूयं चन्द्रकाजननरचक्न °या ६ रिह 
खतं सपय ताक्तातिक मगनाशादिसे युक्त मुयं नौर चन्द्रमा की 
भपनौ गपनी क्रातिकाप्रायनकरे। यदि शर सन्ट्त बन््माकी 
छान्त तात्तालिक्‌ सूर्यकी कालिम अधिक्र हु तथः यदि चद्रमा 
प्रिपभपददेहोनो शतकादकये बीता दूजा घमज्च सेवे ( पिद विषम 
पदमे स्थित चन्द्रा शर गष्टर यारि नू गी कष्न्तिने अप्पहो 
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| 
तो पातवाल कौ भावौ ( होने वाना } समत लेना चाये । यद्वि 
चन्द्रमा समपदमे दहो तो ममे विपरोत पातक्राल समने र्यात्‌ सूय 
की कान्तिसे चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्ति अधिकौ तो भावौ भौर भत्प 
होतोगत समग्र 1 वदि स्पष्ट क्रान्ति वनाने मे चमा केशरमे 
घटायौ जत्र नो हैमी म्विनिमरेतो चदा वै विम्ब ीरस्थान मे 
पदकीषिमेत्राहोरी दै 11१७२--१७३।। 

भास्करेन्दोर्मचकरान्त चत्रार्धावयि रस्ययो ॥ 

ह्‌तुल्यमाधितारदियुक्तयो स्वावपक्रमौ ॥१७४ 

अयौ नपदगस्येन्दो क्रान्तिविक्षेप सम्दृता 

यदि स्पादधिका भानो क्रान्ते पातो गनस्तदा १७५ 

न्यूना चेसस्यात्तदा भावी वाम युग्नषदस्य च ॥ 

पदान्यत्वव्रिधो कन्तिविक्षेपाच्चेद्‌ विगुद्धघति ॥१७६ 

बार््योजें तरिज्यपाम्यस्ते परमापक्रमोदरधुते । 

तच्वापान्तरमद्ध वा योज्य भव्रिनि णीतगौ 1१५७ 

शोध्य चन्द्रादुगते पति तप्ूर्यगतिता "उतम्‌ । 

चन्द्रभुक्या हूत भानौ लिप्तादि णणिव^फतम्‌ ॥१७८ 

तेद्च्छयाक्पातम्य फल देय विपयंयात्‌ । 

वर्मतदसकुतावच्ान्ती यावत्मने तयो ॥१७६ 

स्पुट क्रान्ति-साम्यकचान प्रकार मूर्यं जीर चन्द्रमा दोनो की 

प्रतिजया की श्िज्या से गुणा करके उसमे परम क्रान्नि ज्यासे भाग 
देव 1 ज भी सल्धिपांहो उन दोनोके चाप वनते । उन दोनो वापौ 
काजो भी जन्नर ह्‌ उसके नन्पू्णं या बधं (दृठ "यून) नर्व गम्य 
पतो ता नद््रमामे जाइदेव भीर मनप्ातहो सौ घटावे। पुन 
उपयुक्त चाके अन्दर या उमे चण्डक्ा सूं की गनिते मुभाकन्के 
खम वपे हष गुणन तनये वन्दहीग्तिमेभागदेना चारिषएजोभी 
सशिरा उनद। नुन्दमा मे ममानही मूं स गन्कार षरे (गम्य पात 
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तौ जोडे भौर गतपात होतो र दव) पी प्रकारसे ( मून 
थद्‌ उक्तं चापाण्तर कोनद्रपतक्ो गिते गुणाक्रके उ्तमनन् 
गिते भागदेवे) सेम्निस्यकद्र पते कदाददि फतंको चद्रगतं 
(राह) म विपरीत सम्कार वरे अर्थात्‌ गत पातम जडे भीर मभ्य पत 
मषा रेवसो सतक्ललासन्न समथके सूर्यं, चदमा मौर चदथा 
होने है। पिर षनतोनो रविचद्रथौर बद्रपातं करद्रारा उप्त 
क्रिपा षरा वार-वपर करता रहे जव तक्रदोना षो कन्तिसमनहो 
जावे ।१७४-१७६। 

क्राम्त्यो समत्वे पातोऽय प्क्षिप्तागोनिते विधो] 

हीने प्रद्रा प्रकायानो भावो तापकातिङगेऽधिङगे ॥१८८ 

स्थिरोकृनाद्धरावरद्दिपो विवरलिक्िा । 

यष्टिव्न्यश्चन्दमुक्त्यासा पाठ करालस्य नाडिका ५१८१ 

रवोन्द्रोमनियोगाद् पष्टय। समुण्य भाजयेत्‌ 1 

तयोभरुकःय^तरेणापत स्थित्यं नारिर्‌ तव ॥१८२ 

पाविकरल स्फुटो मध्य सोऽपि प्यित्यद् वर्जित 1 

तस्य सम्मशरकाल स्यात्तसगृक्तोऽन्प्यक्तनित १८३ 

आधन्तकानयोमध्य कालो क्न गाऽतिरारूण । 

प्रज्वलज्ञ्वलनाक्ार सवकर्मसु हित ॥८४ 

इ्येतद्पणिते क्रिचिल्पोक्न पक्षेपतो द्विज । 

ज(तिकं वच्मि समयाद्राशिसन्नातुर सरम्‌ ॥१८९ 

षम वरह स क्रान्ति-साम्य होने पर्‌ पाठ समञ्लना चाहिए । 

यदि उषप्णुक्त क्रित द्रः रद नश्पदि से पुक्त पाडीत क्रियः हूना 
चद्मा अध राति कानिकत साधित चद्रसास अल्पटोतोपमनक्ालको 
गत सरम्षना चादिए्‌ मौर यदि अधिकहो तो पातकोनको भावी द्मे । 
अधः रात्रिसे गन-~-गत्य पात्तकाल का जलनि-ञपर ने व्तयी हयी 
क्रियाके द्वारा स्थिरीकृत पानङानिर चद्रमा भौर भध रा1निक 
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षद्रमाजोहो दुन दोयोकी मन्तरष्ला को ददसि गुणा करके युणन- 
पलमयेचद्रषो गतिला मागहोनेपरजो भो लव्धि भवे उतनी 
धटो भराम पौेयायाग ( गतपातने पीठे मौर शम्य पातने 
भागे) तक पात क्ुल.की घडी समञ्मी जाणा करती है।१ २८०११८१ 
पात के सिपित काल, बदुम्भ तया बन्त काल वृ साधन-युयं तथा चद्र 
के विम्ब योगां क्णो ६० से गुणः ब्रे भोर गृणनफनमे ओम 
व गृदयन्तर कला हो उतसे भाग देना चाहिषए्‌॥ जोभी लव्धि 
छि वहृपात सिषप्यधं घटो होती है । इसको पात वै सुप मध्यकाल 
मेषलादने मे पातका भारम्म वाल होता है भीर गोदे सै भन्त 
बानहोताहै। पति के आरम्प कालम गम्य काल पर्ंन्तजो मध्य 
माषाक्न है वह्‌ प्ररथतित्त अग्नि ये दुत्य बव्यन्त दारणहोतादैजोति 
*भमप्त कायो मेँ निपिदमाना गयादै। हे ग्रान । इन प्रकाररी दस 
उपोतिप शस्व मे गणितस्वग्धको परञ्िप्त रूप मेँ षु $पयोषी 
्रिपयोकाही प्रतिपादन करिया है । मब दमक भाग रारिोंकी रज्ञा 
मदिने बुन्‌ मे.राय रयै जातक ङा कुछ भ्रमु वर्णन वरूशा ।१८द्‌/ 
११५६।१८४।१८६५ 
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॥1 निस्कन्ध ज्योतिष का जातक-स्करध ।। 
मूर्दास्य दाहदुद्ष्रोगतवंस्ति ग्यजसो नष । 
जानुजपातिपुग ल काठायानि क्रियारय ५१ 
पमोमास्पुजि धेनदुश्च रविम्नौम्पमित वज. ॥ 

ग मन्दार्िगुरवा पेपादौनामधीश्वरा १२ 
होरे विपमभेकन्दो समभे तण्रसूययौ ॥ 
भदिपयनदाधीनाद्रष्वाण शा प्रकीपतिता ॥३ 
पतेष्टष्टद्विपनाया ुजार्वाग्यिसमुत्रमा ॥ 


१६२ [ नारद पुराण 
ओजे विषय॑यायुग्मे व्रिशा्ेशा समीरितां ॥४ 
स्यिगतीलिफकचा मेषादिषु नवाशका । 
स्वभादद्ादशभागेश्चा पड्वरगे राशिपू्वंकमु ५ 
गोजाश्च ककंयुग्मेन रायाख्या पृष्ठकोदया । 
शेषा दिनाल्यास्तूभय तिमि कर सौम्य मानु ॥६ 
पुमान च क्लीवश्चर स्थिर द्विस्वभावका । 
मेषाद्या पूवंतोदिकूस्था स्वस्वस्थान चरास्तथा 1७ 
सन-दनजी ने गणित श्योतिप का सिद्धान्त प्रतिपाढ 
। के परात्‌ वतलाया कि ये आकाशस्य मेप आदिवाप 
राशियौ मौ पुव्म स्पसे काल-वुदपके गङ्ग है जिनको मस्तक, मुख 
खाट्‌, हृदय उदर, कटि, पेड, जननन्दरिय, ऊर, जानु, जपा भौर दोन 
चरणोकी उपमा दी जासकती है । इन बारह राभियोके एक एष 
स्थामी दै जिन्हे क्रम गे-मद्धत, युक, युध॒ चद्रमा, सुम, बुध गुक्र, 
मञ्जलि गरं शनि, शनि तेवा गुमौना गयाहै। (एकप्रहदा-दौ 
न्दाथियीकास्वामी भीर) जो राशियां बिपमं ह उनम पहतेपूर्मषी 
भौरपिर शद्रमाकी होरा व्यतीत होततीहै भौर सम राशियोमे 
पते विपरी प्रम होता टै। एकराश्चाकं ३०अग मानिगयेहै 
जिनको १५ अग्के दोरा गौर १०अशके पतीन द्रेष्काणगमे 
विभाजित कषा गयाहै। मादिसे १० अशतकफ उसी रिका 
द्रेष्काण होना है ॥ ¶-३॥ दिपेम राधियोमे पौवपांच यशत्तक 
भह्भत योर रिद आठ सातत्तथा पाच राशिसशोम वृहु्पतति, बुध 
भौरशुकको तिशा्प कटा गया है । गम राधियोमे सकरा विपरीत 
मदना । मेपमादि राशियोके नेवभाण मेप, मर, तुलानोर 
ककेसप्रारम्म होत । दाह अशे ददणांश होतेह जो अपनी 
शराशिसे निम राश्ितक अतर ॥ ४4 छ राव्गिणौरातमं 
ब्रली दोनी हुं उवा पृषएठादय कहने टै वृष, मेप, धनु कव, भिषुन, 


नारद पराण ] ३६३ 


मकरष्मश्रणीमरहँ। शेपछठ राशियोको करमर रात्रि सज्ञक 
को सौम्य बतलाया दहै । ये हा्शि्यां कमते पुक्प, स्वो मौर क्लीव 
(नपुसक) भीकटी जातो) इन राजियाका क्रमसे चर स्थिर 
तषा द्विस्वभाव हने की दृष्टि से तीन विप्रायोम वाटागयाहि। जसे 
मेप वर वृप "स्र ओर मिथुनं 'दवस्वपाव' वातोटै! देवाह कम 
अत तकचेला गयारहै। वे राशियां तीन-दोनके विभागोमे क्रमसे 
पूष देकषिण, पश्चिम भौर उत्तर मे स्थित दै ॥६-७॥ 

अभक्षेणागनाकीट क्ञपजूकाइनादित 1 

उच्चानि द्वितिमनुयुकितियोपु मखनखाशके ॥म 

तत्तप्सम्तप्रनीचानि प्राड.मध्यार्य्शका क्रमात्‌ 1 

वर्गोततमाशच राधेपुभावदद्वादश मूतिमानू ॥द 

प्िहोक्षाविस्त्रचतोलि कुः भा सूर्यात्विकोणभमु ॥ 

चतुर तूरमृर्ुत्रिकोणं नवपचकम्‌ 1१० 

रिप्याष्ट पटक निकभ केन्द्रे भराकतुयसप्तखम्‌ 1 

तपाद कट पणयो वलाडचा केन्द्रगा कमात्‌ ॥११ 

कैन्द्रासपरम्र्‌ पणरमापोविलममत परम्‌ 1 

रक्त शवेतं शुकनिम पाटलो धूश्नपाडरो । १२ 

चिप्र $ृष्ण पोतिमौ वचर्‌, स्वच्छ प्रभाक्रियात्‌ । 

साम्याशाघयप्लवत्व स्यादुद्वितीये वशिरकं भात्‌ ॥१३ 

मू, चन्द्रमा, मद्खने, बुध, वृहस्पति, शुर, णनि का उच्च मप्‌ 

भे बुला तक होवा दहै1 ज्िसिप्दक्ौ जो राशि उच्च कटी गई है उत्ते 
सातवीं राशि उसका नीच स्थान होता है। चरमे पदं नवमा वगर. 
महै । स्थिर म मध्य नवेमाग ओर दविम्दमवम अमिनिम नवमां 
वर्गोत्तम । सन्नआदिके वार षदतं + ८ सूक्ता 
पद्‌, दद्या कए वृण, मद्धल वा मप, बका कन्या, मुर्मा घ्न 
शुककानुचा आष गक दुम्भ--यमून व्षगदकह गय ३। 


१६४ { नारद परान 
चतुय गौर अष्टम भाव का नाम चतुरख तया नवम्‌ पचम का त्रिकोण 
है । द्वादश, अष्टम, पष्टका नाम विकणहै चतुच, स्मे, दशमका 
नाम केर दै। द्विपद, जलचर कौट नौर पशु-ये राशियां क्रमश 
कद्र वसीहोतीदैँ। केके पश्चतुकेस्थान (पणफर्‌' कहै 
शये ह उसके वाद वाले भापोषिनिम' कहलाते है । वरहो राशिर्यी 
कादण कमश लासे शवेत, हरित पाटल धूम्र, पादु चितक्वरा, 
कृष्ण, पीत पिङ्गं भूरा भौर स्वच्छ कहा गया है । सव राधिया स्वामी 
कोभौर प्रकी रहती है। सूयकीराशिसे दूतरेकानाम अशि'है 
# १०८१३५४ 

कालात्मार्को मनश्चन्द्र कुज सत्व वचोवुध । 

जौवोज्ञान सुख शुक्र कामो दुख दिनेशज ॥१४ 

सूपो रवीन्दु नेतासूक कुमो ज्ञ कवीग्यकौ | 

सचिवौ सूज भप्योमततो योतिविदावरं ॥१५ 

----~ न्न -> + 
; ः 1१६ 
५ .1 
॥१७ 

श # स्मृता । 


कलिद्ताक्ियोतष्यि निने श्यना ११९८. 


चन्ाकैजीवा ज्ञसितौ कुजार्की सात्विकादिका । 
कवतेन्द्रगिवलाशकोरवायोपराधिषा ॥२० 
वस्त्रं स्यल नव वह्निकहत मध्यदे तया } 
स्पुटित्त रवितस्तास्न तार त्र ¶ृनिस्तया ॥२१ 
हमकास्यापमोजयफौ गिशिराद्या प्रकीतिता । 


पतय } ३६५ 


सौसुक्ास्वदगुरपूरत्सु च कमाव्‌ \\९२ 
कालपुषपको कत्पनामे सूयं उसके यात्मा, शवनद्रमा मन, 
न इत, धु वाभो, वृदस्यति कान, शुक्त, कान तया णनिदुखल्प 
|। मू, चन्द्रमा नृप, मङ्गल नेता, दुध कुमार, बृहस्पतितथा शुर 
पवी मौर शनि सचिवके समानदहै1) १४-१५११ सूर्यादि प्रहोका 
त राप्र, शुवम, र्त, हरति, पीत, वितकवसा तणा काला हि म्नि, 
अ कातिकिय, हरि दन्द, शचौ भोर ब्रह्मा सात इलके स्वामी 
ये ह ॥१६॥ सूयं, शुक, मङ्गल, रा, चलि, चन्द्रम, छु तथा 
पति ये माने कमश पूवं, जण्नेय, दक्षिण, नैत्ंत्य, पर्विम, 
यय, उत्तर तथः ईशान दिशामो चे स्वामी दै1 चन्द्रमा (कण), 
र मङ्घल, मौर नि ये पप्र द यृ तथा णनि कतोव दैः 
क, चकम स्वो रह्‌, चे पुय गद दे । मरन, बुघ, गु, शुक, तथा 
ति कम से मन, भूमि, माकम, जन तथा वायु तसवोके स्वामोदि 
1 १७.१८ ॥1 गुकत, गुर प्राद्धण, मद्धत, सूरे क्श्रिय, चन्द्रमा वैष्य, 
ष शह से नालोक स्वामो टै शनि बन्त्यनो तथा राह भ्तेग्छो 
फ मधिरति षे गये ह ५९६ ॥ चन्द्रमा» मू, चुद्पदि, सतोगुण बे, 
मद्वन~्नि तमोगुण के स्वामी दै \ सूयं देबदामो के, चर्मा नल बे, 
मङ्गल म्नि, वु करडावे, बृहस्पति भूमि वे, शु कोपषे, गनि 
शनक तया राहु सरवे स्वामो दह स्यूल, नवीन, जला भा, 
भगा बा, मप्यम, मुर क्षपा फटाहूषा मसे पूर्यादिका वस्व 
बहापयादै1 तीवा, मनि, सुवणं, बाना, चादो, मोती तथा सोटा 
देष नकी धानृदे ६1 हशर, बसन्त, ग्रीष्म, वप, शरद भौर 
देमन्द कमण सति, युूू नर्मन, चनद, बुध तथागुरषी "एतु दै 
11२०-२२५ 
-वातितेषतु्ष्टष्ठमानयेव दित 1 
सीरिग्पपरषर पूरणं क्मादयश्यति नास्द ॥र३ 


१६६ [ नारदपुराण 


अयनक्षणघसतुमासाद्धं शरदो खे 1 
+ कटुतिक्तक्षारमिध्रामधुराम्लाकपापका ॥२् 

वरिकोणात्सात्यघाधरमायु ुक्वोयप सुहत } 

जीवोजीव्नौ सितज्ञौ दर्वा व्यार क्रमादमी 1२५ 

वीरको विदुजेढर्का सुहृदोन्ये रवेधता 1 

मियोधनव्ययायत्रिवधुन्यापारग सुहृत्‌ ॥२६ 

ध्येकानुभक्तामयानू नात्वा भिशरीदीरसहजा मुने । 

मत्वालोधिसुहन्‌ मित्रपूवकानू कष्ययेत्‌ पुन ॥२७ 

संमरत ग्रह्‌ भपने स्थानत्ते ३ १०स्थानको एक चरणसे 

५, ६ क्यो गरणसे ४ तकोतीन चरणमे भौर५वेंको चार्‌ 
धरणि देखते हैँ) पर ३ १०कोशनि ५६ को वृहस्पतितषा५४ 
पकोमङ्गलं पूण दष्ट (चासोचरण)से देखते टै भय श्रद्‌ केवल 
सतम कौ पूण दष्ट े देखते ह ॥ २६1) भयन मुहूत भहोरात्न माम 
प्रखयारा तथाधप क्रमसेसूर्यादिके कालमनदै। कटु लवण तिक्त 
भिश्चित मधुर यम्ल घोर कषायप्रमश स्रव श्रटोकेगृतहै। रहो 
भपने मूल प्रिकोण स्थानस्‌ 4२१५६ ८४ स्थार्नोक स्वामी 
गित्रहोतष्ै मौर१३ ६ ७१० ५१केशनु हातेर्दै। मूयना 
वृहस्वति चद्वके गुूवुधे मङ्गल केः शुकूवबुध बुध क रविको 
छोडकर शेप सभीं ग्रहं बृरृस्पति $ मद्धल को छोडकर सभी प्रह गु 
के चद्र-रविको छोडकर सभी प्रद भौरशनिके अद्धल-च दर्वि 
को छोढकरं सभी ग्रह मित्र दोतते है1 इसके बर्निरिक्ति जौ दो ग्रह 
२--१२। ३--११। ४--१० स्यानोमेहो वे तात्कालिक मिव हति 
ह ॥ <४-२७॥४ 

स्वोज्च त्रिकोणयेहा पुनवारशंस्थानजवःमू । 

दिक्षु सोम्येज्यपो सूर्ारयो सौरे सितान्जयो ॥२न 

ख।टतूदगने.ये तु वक च समागमे। 


नाष पुण्य } ३६७ 
उत्तरस्या दीप्तकराश्वेष्टा वोता मता २४ 
निशौदुकजसौराश्च सर्वदा क्षो चापरे \ 
क्राष्टप्मे सितु सौम्या मत कालवलवुधै 1३० 
सोराररेज्यशुक ्ुसूर्यीधिक्य परस्परम्‌ । 
पापास्तु बलिन" सोम्या विवक्षा , कटकोपये 11३१ 
लवि तदूरशनाद्वापि चद्रार्कणसम जतु । 

। स्वा पापा पराशस्था सौम्या लग्न वियोजिनम्‌1\३२्‌ 
निर्वल च तदादेश्य वियोनिजन्म पण्डितं 1 
शोप वक्रगते पादावततौ सृष्टमूरस्तया {11३३ 
पाव बुक्षो स्वपानाच्चौ मेदमुप्कौ तया स्फिजो ॥ 
पुच्छा चतुष्पदागेपु मेपाया सशय स्मृता एदे४ 
सम्नाशा्ग्हुर्टूवा वृर्णा वलगृठ देव 1 
वसमान प्रमाणाश्च दष्टरेवा स्मरस्यतं ।॥३५ 


मव विभिन्न ' प्रदो प्रभाव पर विचार मरते हए क्देते 

टै स्वयते उच्च, मूल भरिकोण, पह मोर नवम म स्पान के 
भनुगार विभिन्‌ ग्रहो का जपूनुधिक प्रभाव होता दै बुघ 
बृहस्पति षौ पूवं ( उदय लग्न } म दिूसम्बम्धो बल प्राह होता 
षम) प्ररार्‌ मूं बौर मह्खद श्लो दिन { दशम भाव ) भे, 
निभो पिद ( सप्तम भाव) म, चन्द्र तया क ष उत्तर 
( वनुषे भादपपे नमित दै\ भूय भोर चन्द्रमा उक्तायण 
्भैसया धमरे (दु चक्री देने तया चन्दमा के साध ममागम 
भे बसी पमण नहु! जनि दा प्रहीम पतितो तौजोष्द्‌ 
उत्तरम दना दे.वदरथायक भक्तिशातो सममा जाता चरमा 
मद्धल मोर्गन पगदेसतिये दतो हाते, गुध दिन भोर रात्रि 

ोनामतवाकनय ४ नि # < र न्न भोर गण 

1.3.41 मे मिष शन््दान्‌ दने र १ २८-३०॥ वन, मद्रुल, 


॥ 


शद [ नप 


वु, वृहस्पति, वमा तथा तूर्य पै सव उत्तरत्र मक चक्ति 
रखने वात्ते षे मदे ई 1 कापर िरवल भौर सुम बलवान हो, मपुसक 
ब्रहगेन्दरमेहोश्यातग्नपर शिं यो वुघको ष्टी, ततौ चद्धमा 
जिस राशिके बाह्म भशंभेहो उसी रा्तिके अनुदार वि्ोनि 
(पशु पशीभाि ) वा जन्म मानो नाता है | भयव पपि ्रहभपने 
मेवमाशमे भोर गुरु प्रहु भन्य ग्रहोके नर्वमांशिमे हो तया वियोनि 
राणिलममे तिर्वलहोहो भी वियोनिं का जन्ममाननां सहे! 
मस्तक मुच, 8२, कैन्धा, पौठ, हृदय, दोनो क्ते, पेट, गृदा, सिङ्ग, 
अष्डकोप, चूतृढ भौर पठे आदिभङ्गोये मेया सियो का स्थान 
होता है) स्न जिहकायोपहो उष प्रक संमानमौरपदि 
विशीषायीगेनदहूौ तौस्गन कै नवाश के समानं विथौनि्रगी 
भं (रङ्ग) कटनी चाहिए ॥ ३१-३५॥ 
खगभ्यणे वलागेगरे चरमा ्रहान्विते । 
वंिस्यतीम्बुन सोरेरदीक्षायोगभवा द्विजा ,॥३६ 
विभर्लस्तनु चद्रवयाकस्तंरुणए जनि वदेद्‌ 1 
स्यल।गुभिन््रौश तपेरेपा युदाहत. 1७ 
स्थर्लौवु च पतं बेटौ लंग्ना्यावन्मते गृहे । 
त्वत्त एव तरवे स्थलजा जलजास्तथा ॥ १८ 
अतं. तरारी सरि दुर्भगा; क्षीरिणो विधौ 1 
भौमे कटिक्गिनीं बया ईन्ये मै सफलाफलौ ॥३६ 
पुष्पिता भौगेवे स्निग्धाश्चद्रये कटुका कुजे } 
श्वशुम भक्षे णभ वेट शुभ दरक कुमूमिजमु 1४० 
कू्यदिविनेभिगो वापि स्वांशीक्तपर ,समेमु 
मन्तुकं स्तया प्रतिमासमितेेमु 11४१ 
नेषस्य ज्फययास् सतोय क्तासननरे रक्षति 1 
पयु हिते श्वाप्रीला जञभगरदै ॥४२ 


नारद पुरेण २६९ 
पु युर्वसम्नेमे यदिवुधकों नवमागहो, चरराशिपरद्ट 

गोदगनियाषपाक्नौषटिहा तो स्वल भयवा जलं मे रहने वालि 
प्ली मा जन्म सधना चाहिये । ब्रम, वृहस्पति, सूर्ये के निवल होने 
प्रस्यम मथवा जलके वुश्लोढ़ा जन्म जानना वादिे। उस स्थल 
काजल त्दाभौ स््नमे जितने न्वमाग साते हौ उतनी संख्या 
षम्लनी धादियं ॥ ३९३८ । अगर स्वामी सयं दो तो अन्तसार याते 
बृश,शनिटोतो दुर्भगं (येकार), चन्द्रमा दानो दूघ वाले, मन्लल 
छितौ कटि वाति, वृहुम्पनिस फन वति, वुधघसेफन रदित, शुक्रसे 
पता वाते दृ षरा जन्म समञ्ञना चादिष्‌ ! चन्रमा से स्निग्ध, मगल 
षोनेगे हुषृशदहोतेहै। शुमप्रदटोनेत्ते दुभूमिमे भी गच्छे वृ 
ह जाते द भौर दते विपरीत बरद होति से अच्छी भूमि भी उत्तमयृक्ष 
उन्न करन मे सर्म नहीं होनी । स्वर्यो वे मास्तिष यमंकयाकारण 
भ्र मपत्त भौर घन्दरमाका प्रमविदही होततादै। जव चन्द्मास्वीमो 
पशिपतेनेष्ट ष्टो मीर बुहुस्पतितेदेया जाताह्ोतोस्तीबौपुर्पना 
शसपोग प्राप्त दोरा है) नक्तम भावपर पाप प्रह्का भोगदहोता रोष 
पूवक भोर णुपप्रद्‌ का पोपद्धेतो द्रेपयुकत पतिपटनो का सयोप बदा 
गया ६ ॥ ३६-५४२॥ 

पुकेन्दुज स्वारत्येरीज्य चागच्रिकोष्णे 

भवेदपदय विद्र पु मा दोयं लालिनाम्‌ १४३ 

अयकेत्दो नुजा बेन्‌ पु स्थियोरामय प्रदौ 1 

व्ययगौ युनो षेदृ्टपामृरपुप्रदी तमो 11४४ 

सूक्तै मादृषितरौ दिवा नकन शशोनजी 1 

भागृप्वमूचिरुश्यादयो वा पर्मानि समे समो 1४५ 

पादपे तुभे क्षो नुगेये ललये यमे। 

श्लोमेन्दु दुन्‌ मटर मृगपुमल्य गना प्चम्‌ प 

गुमा पृषदमस्पी तमद्‌ पापमध्यगौ 1 


३७० { नारद पुराण 


यदा तदा गभंयुता नारी मृत्युमवाप्नुयात्‌ 1४७ 
लग्नाच्चन्द्राच्चतुयंस्थै पावेनिधनगे कुजे 1 
नष्टेन्दौ कुजरन्योश्च वधुरिष्फगयोमु ति ॥४८ 
तेन्वस्तसस्थयोभोमरख्यौशस्त्र भव क्षय । 
यन्मापताधिपतिर्नष्टस्त.मासे सल्लवे त्यजतेत्‌ 11४5 
सयोग काल मे शुक्र, सूय, चन्द्रमा तथा मगल नदमास परीं 
सौर वृहस्प्तिक्दधया त्रिकोणमे होतो सन्तानकी प्राप्ति निषि 
रूपसे होती है! यदि उस समय मद्धल भौर शनिसूर्यंते स्तमडहो 
तो पर्पके तिये ओर चन्द्रमा पे सत्तमहोतो स्त्रीक ति्‌ 
रोगोत्पत्ति वा कारण होतेरै। इसौ प्रवार ये ब्रह सूयसे१२ 
ए्मेहोतो पुषे लिये ओर चश्मासे ही तोस्प्री के लिषे 
भूतयुप्रद वहे गये 1 ४३-४४॥ दिनिमे गर्भाधान होने पर गुक्र 
ओर सूयं क्रमश मातू-पितृ प्रहदोतेटैभौररातिमे होने परचद्रमा 
भौर शनि कै गये है । पितरह्‌ विषम राशिमे होनेसषे पिताक लिये 
भौर मातृषह सम राशिमे दोनेसे माताबे तिये प्र कटै ग्येहि। 
यदि दारहुवे स्थान मे पापगृ हो गौर शुभगृह के बजाय पापगृहूष्ारा 
हीदेवा जा रहा हो मथवा लण्नमे शनिदहो भौर वह क्षीण चन्द्रमा 
भौर मद्गलसे देखा जाता हो तो गर्भाधान के फलस्वसूपस्वरीकीभूषयु 
सम्भावित होतो दै । ४५-४६॥ लग्न ओर चद्रमा पापगृ्होषे मध्य 
मेहोतोस्थौमौरगर्भेयाकेवलस्तीकीही मृत्यु कफो माणव माननौ 
चाहिये 1४७। लग्न या चद्रमा से पाष ग्रह चतुरं हो, मद्वलं म्म भाव 
मेहो अथवा लम्नसे चौय या वारह्वे स्पानर्मोमह्गल मीरश्निहो 
तव भी भूप्यु क्रा भयरहता दै ॥४९॥ ग्नम मङ्धल मौर सप्तम सूयं 
होते से गभवतीक शस्वरने मारे जानिकौ सम्भावना ोतरोहै।गप 
कौ स्वापनः के समय जित मास क्य मधिपतिष्रस्तह्ोताह्ापो उप 
मदनेमो गलबे गिर अनिको संभावना समक्षनी चादि । 4६1 


दद ृराष }1 ३७१ 
समेनदुगैः सुभे. वटे. लिवोणार्यास्त भूषगः। 

पापैम्विछ लामस्वै. मुप गर्मो रवीक्ितः 11 

भौमभे प्पे ज्वनदुलम्नरवलान्ितं 1 

मकौ विपमरयौ बा पु.जन्म भ्रवदेत्तदा 1५१ ४८ 
युग्ममांणस्वितैम्नम्तु वकर दमूगृभिस्तथा 1 
यामम्यानगतैर्वास्य स्वपो जन्म मनीपिभिः१।५२्‌ 
देपगस्या वुधमदृ्ा, त्वप यमलकरा 1 

सम्न वरिनौजमावस्य मौर पु जन्महृत्तया ॥\५३ 

मिपो स्वो्दुक्तीिवा पशपत मनम्‌ रयि-1 

वक्पुयागयिधू जनि जभौ युग्मो मभ्ितौ ॥४४४ 

कृतधिनि पुमातेदृदधिा पीय जनमद्‌१ 1 

रभे लिनिन्दू भोजम्पा क्ञागनग्या सृवोदधितौ 1 

स्यन्द शणो यष्मस्याने यां यमह 7 ^ 


१७२ [ चार्द पुण 


चन्दमा सम ओवन विधम राशिभे हो यौर उन प्र मङ्गल की 
दष्ट हयो, भयदा लग्न, चद्र मौर शुक्र तीन पुय राशि के नवमास 
हो तो नपुसकं ( हिनद ) का जग्म होता ह} यदिसमर रारि वा 
शूकर ओर वद्मा हो सौर बुध, मगन, लन, बृहस्पति विषयं राशि > 
स्थित रहै हुए्‌ पृ गृहमेदेवे जतेदो त चुटवा सन्तान होती दै। 
भवा लग्न एव चद्मा समराशिमेहो यवृ, मङ्गल ल्म एव गुर 
समराथिकेों तो भौ जुरा उत्पन्न होने को सम्भावना मानी जातौ 
दै ॥ ५४--५५।। 

ग्रहोदयस्यात्‌ चगाशान पश्यति ज्ञे स्वभागगे॥५६ 

वरितम ज्ञाशकायुग्मममिश्रं सममादिगेत्‌ 1 

लग्ने चापात्यभागस्ये त्दशस्य बलिग्रदै ॥*७ 

वोर्याढयज्ञाकिसटृ्टं कोशस्यात्रहवोगिन 1 

स्ितारेज्याकं चद्रािजञागेशतेकन्दवोधिपा ॥५८ 

मासाना तत्सम वाच्य ध म्‌] 

त्रिकोगेज परैनष्टं द्विमुषा न्वित ५६ 

अवागावादावदुभेभसवित्ये प्रजायते । 

वीरान्‌ सगीश्चदष्टेष्वष्ट्कातिभ सहिताः ॥६० 

आरार्को चेज्यभाणस्यौ सदतोगभंकस्तदा । 

खभेजे भुवि मदारष्ट कुन्जस्तु गभंग । 

पगुमीनि यमेद्रारदष्टे थागेभसधिगे ।॥६१ 

पापै्नदो विधौ गभं शुभट्टिविवनिते । 

भूगाद्यगे वामनक सौरे केनि रक्षिते । 

घोनमोदपगेस्"यशे पाप्रस्तेरसिरोढदा ५६२ 

रवोन्ुय॒क सङ माहे मा्या्िनि रोदिति । 

नेत्रहीना भिश्रवेरेट £ बुदवुद्‌ लोतच्वना । 

भ्ययेजो बामनयन दक्ष सूर्यो विनाशयेत्‌ 1६२ 


नाष्द पुसण 1] ३७३ 


जव घुध्र नवमा मे रहकर द्विस्वभाव रभिस्थ पृं मौर लग्न 

के देढता है तो तोन सन्ताने एक साथ उत्सन्न होने की षम्भावना 
रहनी है) उनमेमेदोवृघके सट मौर एकलम्नके सदश्यष्टोगे। 
यदि धनुराशि भन्तिम अश लम्न दो, उसी अश मे बलवान गृह स्थित 
होमौरवली बरुधया शनि सेदेबे जततेहोतो तीनमे भी गिक 
सन्तान कौ सम्भावना समक्ष लेनी चाहिए 1५६९-७] गभेकाल दष 
महीनोके दश स्वाम या बधिपति उ्योत्तिप णास्वमे वत्तलयिदहै) वे 
क्रम ते शुक्र, मद्धल, वृहस्पति, मूं, चन्रमा, णनि, वुध वाधीन लनेण 
सूं धौर चन्द्रमा हति) जिम मासमे जैसा सवतभ्या निवन गृह 
होनादहै, उ्माषमे वैषा हो शुम या मणम प्रभाव गभं गोर ग्रभवती 
स्प्डता दै) युधत्रिकोणयेहो बौर अन्य मृद्‌ तिर्वलहोतो गर्भस्य 

केशुकेदो मुख, चार दाय, चारभेरभादिहोतेद। चश्मा वृषे 

भौर भ्य गूढ़ निर्वेदो तो वानक् गगा होताहै। यदिउन गृही पर 

गुभ गृहो कौ दृष्ट्हितो वालक यधि दिनो मे बोनत रै ॥५८-- 

६० मह्भन मौर शनि ने दुधक्ो रागिनवमाशमे होनेत्ते वालम्‌ 

जन्मत तमय ष्टी दौतयुक्त दोता है 1 यदि धद्द्रमा कके राशिभे हो 

शरक्तगनमेहोभौरशनिततपापरद्लषौटदृष्टिषो तो शिशु गर्पावस्था 

मेहीभुञ्ज ( दुपडा } होता है। अगर सग्नमीन रािमीहोभौर 

गनि, पणव मद्रलको दटिदोतोपनु होतः है । वापगृह्तया 

स्दमाबे राधि्मधिमे होनेठया भुभप्रहोश्ये दृष्टिन होने 

शमर जइष्टोता 1 परि लम्नमुकर राशिकेअनििम घरमे षो 

शव ब्रानि चदमाया मृयेगोदरि्ोत्तो रौनाहोना है! पञ्चमे 

तया सवम सम्नबेद्रप्ताण मि अगु प्रे नेमे बड्‌वैर बधदाहायौ 

ने रह्तितिता दै \ सूपं भीर चेमा निदूसनयेहोमोरसष्तनि, ममत 

मौदष्टिहोषोमन्वाहागादै 1 अगर भुभनदा जनगृूभ दोनशे दष्ट 

शशयो वनेष दुदव्ह्‌ {पृक ) रेतो) नप्त्रे दारटदे भाद ष्र्‌ 


३७४ [ मास्दे पुराण 


चन्द्रमादोनोवापौर्बदनषहोजातीहै भौरमृयेष्ौतो दादिनी 

आप जाती रहनी ह ॥९१-६३।\ 
नेष्टा योगा भुभटे्टा, पापाः स्युरि सशयः । 
मदेस्ते मदमातेगे निवेङेन्दप्रये जनि. ॥६४ 
्वादकान्दर शिन्येव मुतष्वपि विचितयेतु ६५ 
माघानेन्ु द्वादणाशा पापास्तद्रानिभि. पुरः 11६६ 
शाके जन्ममामादि द्विष्नमिष्टकलाः सवृताः ॥६७ 
कितु पर्ने जन्ास्यादिन्दोतंग्नमपश्यति ॥ ६८ 
मध्यादभ्रष्टेकः विदेशस्ये जनने नारिजन्म वं । 
मदेनुगस्ये बुजेस्ते च शोस्फुजि मध्यगे षिधो ॥६६ 
पापामेम्ने त्रिमपि लौ स्वाय रद्भिःररगत. 1 
मू्म्तृष्टिगो वाति ज्ञेयो उयोतिदिदो बरे. (4७० 
चनुध्यद्गे भानो शोवैवंतयुते. पते. । 
फोगादतौ तु यमनी जयिने मुनितत्तम्‌ ॥9१ 
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अथवा बुध मौर शुक्र के वीच चन्दरभादहौने परभरी पताकेन होने पर 
शिणु जनम होना वहः जाताहै। पापको राशिपुक्तलनमे चन््रहा 
मथवा वृश्विक राशि केद्रेप्वाणमे होतो सपा जन्म समक्षना 
चाये 1 यदि सूयं रतुष्पद राधिमे हौ मौर अन्य ग्रह॒ बलवान हो 
तोएकदहौ कोशमे यमल { जुडका)} शिखे का जन्म होताहै। 
॥६४-७१।। 


02001 


॥1 त्रिस्कन्ध ज्योतिष का संहिता स्कःध ॥ 


जमाच्चैनादिमससपु मेषाद्या भक्नमा यता । 

सव्रशुक्लग्रतिपदि यो वार स नृप स्मृत ॥\१ 

मेपप्रवेशे सेनानी ककटे सस्यपौ भवेन 1 

समोचधीश्वर सूर्यो मध्यमश्चोत्तमो विधु ॥२्‌ 

नेट वुजोपुधो जीवोभगस्तवतियुभदुर । 

अधमो रवि जौ वाच्यो ज्ञाता चैपा वनावतम्‌ ।३ 

दण्डाकोर कंवधेवा ध्वाक्षाकारेथ कोलके 1 

दष्टे मण्डने व्यधिातिश्नो राथंनाणनम्‌ (1४ 

छानध्वज पताका सन्निमेप्तिमितेध्वेने । 

रपिमण्डलगीधू्रं सस्पुलिगेजगव्‌ क्षय ५ 

सित्तरक्तौ पोतङृप्णैषेण। विप्रादिपौडनम्‌ । 

घनति द्वित्रिचनुवंणेभं वि राजजनान्मरुौ ॥६ 

उद भानुकरस्ताम्रंर्नाश याति चमूपति \ 

पीतनु पमुन श्वेत पुरोधाग्िगतं्जना ॥७ 

चंत बष्दवि दाण्ड महीनो मयपसेलगा करभौनतद रह्‌ 

सिय जानो र्हतो ह विम नूय डो सन्नति षट जानो द। चैव 
भुक्क क प्रचमः रकि (्रनिषदा का) ॐ वार (दिन) पडता द वहीउम 


१५६ { शष पुरान 


सपं राजादहा जता! मेषराशिमे गूं प्रवेग षते मय 
जोदिनहो षद्‌ सनपिति यामी होता । ककं राशिकी गत्रान्ति 
याता दार गस्य (नादि) का मधप मानाजातादहै। जय गिसी 
यथं को थधिपति सूयं होको वद्‌ मघ्यम भौरवदमाहो तो उत्तम फव 
प्रप्त होता ह।१-२ मद्गतको अधप प्न देनेमवा्ता भीरवुध, 
यृहस्यति तथापुक शो बटृत शुभ फएसदायश्माना गयादै। णनि 
बे भद्धिपतित्व बो अधम बहागया। हन्द प्टौके दलावल को 
दैखकर हौ उम वपं बे न्यूनायिक शुम याभथुमष्टोनेका निणंयक्िपा 
जताहै) १॥ मूर्मरेमण्डलमे यदिदष्ड,केवध, मधैआ बपवाभ्नोन 
कैः भावार वाते चिन्ह दिदाई पडे.तो उशका फलनरोग,ध्रंतिभौर 
खारोग्रा उपद्रव तथा अयं नाश होता । मयर छत्र, ध्वज पताक्रा, 
सजग मेध, भग्नि की चिनगारियां जते चिन्ह दिार्ईदेतो देशका ~ 
नश समत्तना चाहिए ।४-५। श्वेत, सान, पोना-या काला खा सूर्यं 
मण्डलमे जान पडेतो कमश वारो वणोके लोगरोको पीडा सदेनकरमी 
वढनी है !यदिष्नरगोमेसेकृईरग वे वपं मिते हये दिषार्दपठेतो 
राजालागोकानाशषहोता है ६ गूर्मकी ञ्दं-ङ्िरणे तप्रेबे रद्वकी 
टै तो सेनापति का पीलेरङ्खकीहोतो राजनुमाद्‌का पवेत हो तौ पृेधा 
(षुरेदिव) भौर विभिन्न कणं कोरे तो जनकत्तका नाश होता हण 


धूर नुपपिशभैस्तु जलदाधोमुखर्जगत्‌ ! 
शभक शिशिरे तान्न ककुमाभा वसतिके ॥८ 
ग्रीप्मश्चापाडुरश्चंव विचित्रो जलदागमे । 
प्द्मोदिराभ णरदि हैमते लोहितच्छवि ॥६ 
पीत, शीते सितैशष्टी भ्रीप्मे लाहितभारवि । 
गेगानापृष्टिभयङ्त्‌ क्रमादुक्तो मुनीश्वर ॥१० 
इद्रवापाद्ध मूतिस्तु भ्रुर पविरोधक्ृन्‌ । 
पशरक्तनिभे भानौ सग्रामो न चिराद्भूवि॥११ 
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ममूरपत्रसद्धाशो द्वादशाच्द न वपंति 1 
चनद्रमासदृणो भानु कुर्याद्‌ भूपातर क्षितौ ॥१२ 
अर्क श्यामे कीटभय भस्मभि राष्ट्ून तया 1 
छ्िद्िकमण्डतते दृष्ट महाराज विनाशनम्‌ ॥॥१३ 
चटति क्षुदभयछृ्पु रहातोरणाछृति 1 
छप्रतेदेणदति खडभानु दृपातछृत्‌ ॥१४ 
मूर्ंकी इनं किरर्णोका रग यदि घरवा कासा होतो 
रानाकं, पिशगहोतो मेष (वर्षा) का नाश होता [है) भगर 
रिरे अधोमुख हो तो जगत के लिये अकल्याणवारी होती ह 1 पदि 
शिशिर चऋनुभे सूर्म ताश्नदणं दिवाई देतो उत्ते णुभक्टा ययाहै। 
(मो प्रकार वसन्त चतु मे पीला, वर्पामे मिते जुने भनेक रगौ का, 
पदमे प्दूमकेरग काभोौर दैमम्त मे लोदित (रक्त वणं} र्द्धका 
रम दिखाई पृडे तो वह शुम टोतादै। यदिजाडे कीश्रछतुमेसूयंका 
रङ्ग पीताजानष्डेतो रोगकफापूचकदै, वर्पामेण्वेन दिवारईदेत्तो 
उलाभावक्ा चन्द्‌ है भौरग्रीप्मम तालरद्धक्षाजानप्डेतो पिसी 
भ्रवारका भय उपत्यित होता है! सूर्यं का भधा भाग इन्दर धनुपवे 
सैरर्जका दिवा पडे तो रानानोमे कनह्‌ होता है । सदि वह्‌ यशक्‌ 
ढे रक्तके समान दिषा्ईृदेतो गोघधहीप्रदायुद्ध छिदि जाता रै 1) <~ 
११॥ यदि भूयंकारङ्ग मोर परे समान होतो वाह्‌ वर्षं 
तकवर्पा नदी होनी, अगर सूपं कपौ चन्द्रमा के समान दिषाईं 
दसौ राज्य परिवर्तेन हो जातादहै।१२॥ श्याम रदमु का दिष।ई 
प्ड्नेयेकीट-भय उलतन्नहोतादहै, भस्मन समनहोतोराष्टरव्यापौ 
सद्द मामने माता है, पदि मूर्यं मडतमे छिद्र दिवा दे तो महमराजा 
की माटृति दाला सूये का विना होता है ॥१३॥ घर जकान उप्पन्‌ 
करतादै, तोरणे भाङार दाला नगरोका नष्टकयने याता होत 
है, छावङी मारूति दावा देशका नाश ौर घटित दिवाईं पने 
पद राडाषा अन्तफ्गने वासा होता है 1१४।) 
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पाम्यण्यद्रौननतश्चन््रः नुभदो मीन मेपयोः। 
सौम्य श्र द्रौन्नतःश्रंषठो वृयुड.मफ़रयोम्नया ॥१५ 
चटोदणस्तु सम. कक चाषयो. शर्सग्निमः 1 
घापवरगौमंदूरथोरच गूनवत्तुनक्ग यो. ॥१६ 

पिपरीतोदितश्चन्द्ो दृरभिक्षक्लहग्रदः। 

भपद्रद्रयमूतन्द्रधप्ण्याना पाम्यग. शी ॥१७ 

अनिनप्रदस्नेयचर यन सपरं विनाश्‌ । 

विणा खामिद्रयोर्याम्यपार्वंग. कापग. शशौ ॥१८ 

दुर्भिक्ष घनदान्यादिनाशने भयद्नू रादा । 

फात्गुन्पोरुदितो भौमो वैश्वदेवे प्रती पग. ॥२० 

अस्तगश्चतुरास्याक्ं लोरव्रयविनाशङ्कव्‌ । 

उदितः श्रवगे पृप्ये वकरतृमोश्वनहानिद. ॥२१ & 

मौन भीर मेप राशिमे यदि णुत पश बै नवीन चन््माका 

दसषिण शृद्च उन दियार्देवो वह शुभटोताहै, सिथुन भौरमक्र 
राशि मेभी देमाहोनाभरषठ क्हागयाहै, बुम्मं भौर वृपमे दोनो 
शुगोषासम होना उत्तम मानागयाहै। ककंमोर धनु राशिपोमे 
दोनोणृग बारणाहति होतो शुभरहोता है। वृश्चिक भौर निह 
मे भी, धनुपके याकार बे शृगकल्याणकारी मने ग्येहैँ। तुला 
भौर (कन्या) मेशूठकौ माहृत्के गृद्ध उत्तम क्टेग्पेहै। यदि 
घनद्रमा की बाहकृति उत्पत्तिकर्ता मानना चाट्पि 1 पर्वापाढ, 
दरगे भिन्न रक्ारकीौ होतो उसे दुर्भि मौर कतह का उत्तरा 
चाद, मून, ज्येष्ठा नक्षत्रो म चद्द्रमा दलतिण की मोर्‌ दिषार्ददेतो 
भग्न मय होता है मौर जलचरो, यलचरो तथा स्णोका माश होता 
ह} श्रिशाखा भौर मनुराधामे यदि दक्षिणो तो पापफनदेने वाला 
होवा है । १७ या पर्वे नक्ष ममदन यरिवक होतो उसको 
"मुसल कहते है भीर उस्र वध्या भूखमसी का भय उत्पनन 
केता है। यदिमङ्ग पूर्वाफल्गुनी या उत्तराफात्मुनी मे उदनि टोकर 
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उत्तराषाढ़ मोवक्रहो तथा राहिणी मे स्त दा तीन लोकके निए 
नाकारौ हता है| यदि वह्‌ रवण नधव्रमेउदित होकर पुण्यम 
वक्रगनिक्नाप्रात्त दै 11१५--२१।१ 
यदिदिग्गोऽम्युदितो भौमस्तदिदग्मूप भयप्रद । 
मयामध्यगतो भौमस्तत्र चव प्रतीपग ॥२२ 
अवृष्टिशस्तराभयद पीडय देवा नृपातछ्ृ्‌ । 
पिवृद्धिदेवधावं णा भिद्य ते गडतारका ॥२३ 
दुभि मरण रोग करोति धितिजस्तदा । 
त्रिपृत्तरामु रोहिण्या नैश्चते श्रवगे मृगे ॥२४ 
अवृष्टिदश्चरन्भौमो दक्षिणे रोहिणीस्यित 1 
भूमिज सवधिप्ण्याना मुदगामी शुभप्रद ॥२५ 
अनाब्रृष्टाग्निभयङ्कदनय चप विग्रह्‌ । 
वमृवैप्णव विश्वेनदु धातृभेषु चरन्युध ॥२६ 
भिनत्ति यदि तत्तारा वाधावृष्टिमयकर । 
आदरादिपितरूमात्ेषु दश्यते यदि चन्द्रज ॥२७ 
तदा दुभि्व तरह रोगानादृष्टि भीतिृत्‌ । 
हस्तादिमुतारायु विचरनन्दुनदन ॥1 
क्षेम गुमिनमासेम्प बुरते रोगनाशनम्‌ ५२८ 
मद्धल जि श्नि मो उदय हो उमी तरक बे शासक लिय 
भव्रस्प्णङ्ारो होवा! यटि मद्व मपा मक्षव रेचतता हुमा 
षकरीष्टो जाय सो उसस्‌ अवृष्टि सदार पमरगडे कौ सम्भावना होती ह 
राज्ाङनियभी भयद्रद लोतादै। जद मद्धष मधा, विाचाया 
रोन्णिभ पोनादा काभन्नक्रेना उन बह मूदुमोर बीमारी 
मान चतारः गयादै॥ सोना उत्तरा नूलत्र रोश्थी दून थप 
, भौर पृपिदा-दन नशत्राकं सोद होगरमद्भत चत अपता रोन्णि 
क्न तस्यात्र नगता उता एत वर्था कासप्रदहाताै। 
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जव मङ्गल सव ग्रहो के उत्तरकी गोर होकर चलता ह तव उसे शुर 
भाना गयाहै भोर दक्षिण की तरफ चततेतो अशुम ॥२२-२५॥ धो 
मेध भादिष्ीवाधान होने पर साफ माकाश मे दुध कां उदय होना 
दिखाई नषडेतो अनावृष्टि भग्निकाण्ड, भौर युद्ध का भय पतमन्लनः। 
चाष्ट, धनिष्ठा, श्रवण, उत्तरापाढ पगशिरो भौर रोहिणो मे चलता 
हभ बुघ यदि योगतारामो का भेदन करे तो वह लोगो मे जगडे भौर्‌ 
अनावृष्टि कौ सभावना उत्पन्न करता है 1 यदि माद्र, पुनवंसु, पुष्य, 
आप्ता, मघा, इम, नक्षत्रौ मे बुघ दिखाई पडे तो यक्रात, कलहे, रोग 
तथा सदृष्टिका भय जानना चादिये । हेस्त नक्षत्र से भगोके छे मक्षतरो 
भे वुधैः रहने पर जनना मो सुभिक्ष, कल्याण भौर आरोग्य रहता 
है ।१२५-२८॥ 

भहिवुध्न्यायंमाग्नेययःम्यभेषु चरन्ुध ॥२६ 

वैश श्रावभे पौपे आपा्भ्युदतो बुध । 

जगता पापफवदस्त्वितरेपु शुभप्रद ॥३० 

दविमारजोदिमास्तस्य पचमेकादशास्विभात्‌ 1 

यन्नक्षभोदित्तो जीवस्तन्नक्ष्ाख्यवत्सर ॥३१ 

कार्षिको मा्गेशीपंश्च वरणा दृष्टफलं प्रद । 

शुभप्रदौ पौप माघौ मध्यमौ फल्गुनो मधु ॥३२ 

माधव ब्ुभदौ ज्येष्ठो तृणा मध्यफलं प्रद 1 

शुचिर्मध्यो नम शरेष्ठो भाद्र धे कवचिन्नर \॥२३ 

सौम्य मध्यमयाम्येषु मानेषु वीयिक्ाययम्‌ । 

शुकस्य दस माजूमेय पययिश्च मिभिभ्पिभि ।।३४ 

नाभिभेरावताश्चैव वृपमोष्ट्रव राह्वया । 

मरृगाजदहनास्या स्पुर्याम्याता वौययो नव ॥३५ 

वगय, भावण, पोवभोर मावाढमे उदय होने पर बुध 

भगुभकतदताटै नौर नण्य मासोम गुषपनदन वाताहोतादै 


नारद पुराण ] ३८१ 


1 २६-३०॥। कृत्तिका अ!दि दो-दो नषद्घो के आश्रय से कात्तिक मादि 
गष होते है, परन्तु अन्विम ( भाष्विन ) पञ्चम ( फागुन ) बौर 
काद ( भाद्रपद) ये तोन नक्षन्ते परणं होते ै। वूहस्पतिका 
जन नक्ष मे उदय होता दै, उन नक्षत ते सम्बत्सरोके नामरवे 
जात है । उन सम्बप्सो पे से “कतिक मोर ग्मागंशीपं" नाम वाजे 
सम्वत्सर प्राणियो के लिये थकत्याणकारौ होते ह 1 पोप भीर माघ 
नाम वाते उत्तम फल देते ह मौर फाल्गुन घमा चेत मध्यम पल 
देते है । वैशाख शुण भौर ज्यैष्ठ मध्यम होता है। आपाढ मध्यम, 
धरावण धेष्ठ भौर भाद्रपद कभी रेष्ठ ओर कभी विपरीत होता है 
॥३१-३३॥ शुक्रके तीन मागे कहे गये है-सौम्य उत्तर, मध्यभीर 
गम्य ( दक्षिण}! इनमे तीन-तीन वीधिर्या होती ट भौर एक-एक 
षी ने तोन-तीन गकषतर भतिद । एने अधिविनीसे वारम्भकरना 
गदिए । दस प्रकार उत्तर से दलिण तक शुक्र के मागं बरे नौ बिया 
म जिनके नाम है--नाग, दूष, ठेरावत, वुप, उष्ट्र, खर, गृग, भन तथा 
ह्न कहे गये है ।।३४- ३५॥ 

सौप्य मागे च तिपृषु चरन्वीथिपु भार्गवः । 

घान्यायं वृष्टि सस्याना परिप्रति करेति हि ।१३६ 

कृप्णाष्टभ्या चतुदेश्याममाया च सदा सितः 1 

उदयास्त मन याति तदा जलमयी मही ।\३७ 

श्रवणानिलहस्तारद्र भरणी भाग्य भेपु च । 

चरन्छनैश्चरो तृणा सुभिक्षासोग्य सस्यकृत ॥३त 

रोगो लाभस्तथा हानिर्लाभ. सौख्यच बघनमु 

आयास. श्र यात्रा च धन लाभ क्रमा्तलम्‌ ॥३६ 

वहुधारविजस्तवेतद्न्य. फलमीदृशम्‌ 1 

करोत्येव सम साम्य शीघ्रोपू्छमाव्‌ फलम्‌ 1४० 


३वर [ बाद पुराण 


एकस्मिन्नेव माते दु चद्राकंग्रहण यदा 1 

विरोधो धरणीशानामघंवृष्टि विनाएनम्‌ १४१ 
यावन्तो दिवसान्देुदं श्यते विविधात्मक । 
तावन्मासै फन यच्छ त्यषटो साख्य वत्सरं । 

ये दिच्य। कैतवस्तेपि शश्वञ्जीव फल प्रदा ॥४२्‌ 


उत्तरमार्गेकी तीन बौयियो म चलने प्र शुक्र धान्य, धन, 

चुष्टिमौर यन्न की ेदाकवारषौी वृद्धि वरता है ५३६।\ ृप्ण वक्षन 
अष्टमी, चु दशी तथा ममावस्या को यदि शूक्रका उदयया मत्त 
होतो प्री जले परपणंहो जाती दै॥। ३७॥ श्रवण, स्वाती, 
हस्त, भारद्रा, भरणी भौर दू्वाफाल्युनौ नक्षत्र मे विचरण करे प्रर णनि 
सुभिक्ष, मासेग्य भौर ङृपि की उप्रजको वेढाने वालाद्हा गया दै 
(३८ णनि का वतमान जिस भद्धमे हो उतीके मनुसार रोग, लाभं 
हानि-ताम, मित्रता, बधन, परिथम, ग्रेट यात्रायथन लाभके फल 
क्सप्कक्सकी है 5० क्फ काको हके क्टङ्ी मरि कषत 
स्पष्टक्पमे दिखाई णडते रै । यदि वहसम मागपरहोतोभ्ल १० 
मध्यमहटोते दै भौर शोप्रगतिसेहो तो उत्तम फेल प्राप्त होता दै । ४०1 
भव कही महीनेमें चन्द्रमा मौरमूर्यं दोनोके ग्रहण पद्तेटैतो 
प्रिणामस्वरूप राजार्ओं मे लडाई क्षयडे, मयंनाण गौर्‌ अवृषटिकासकट 
उपटिथने होना दै (५४११ जतन दिनो तक केतु (पुन्खलतारा) भाकाश 
मे दिष्ठा देता है, उतने ही महीने या सौर वर्पो तक षह भवना शुमा- 
शुभ फते प्रकट करता रहता है ! जो केतु दिव्य दतेदैवेप्राभिपोको 
विविध प्रकारके फलनदेने वाल होते ह ।४२॥ 

स्व स्निग्ध सुप्रसन शवेनुकेतु सुवृष्टिकृत्‌ 1 

क्षपरादस्तमय याति दीषकेतुरवृष्ितु 1४२ 

अनिष्टो धूमपेतु शक्छ्चापस्मप्रभ । 

दितिचतु शूल रूप स च राज्यातकृ"मत ॥४४ 


नेष पुरण्ण | ३८३ 


प्रणिहारस्तु वर्णाथा दीप्निमतोकं सूनव 1 
पैतवश्चोदिता पूर्वापिरयोनुं पटानिदा ॥४५ 
अयाद्रेश चमूनाथ सस्यपाना वलावलम्‌ । 
तत्काल च ग्रटूचार्‌ च ज्ञात्वा फल वदेत्‌ ॥४द्‌ 
सौम्यायन मासपटक मृगायभानुभुक्तित । 
ग्रह सुराणा तद्रात्रि कर्काय दक्षिणाय नम्‌ 1४७ 
गृह प्रवेश वैवाह्‌ प्रतिष्ठा मौजिवधनम्‌ 1 
मायादौ मगल कमं विधेय चोत्तरायणे ॥४ 
याम्यापने गर्हित च कमं यलनातप्रशस्यते । 
माघादिमासौ द्वौ द्रौ च श्रतव रिशिरादय ॥४६ 
मृगाच्छिशिर वसतश्च ्रप्मा स्युश्चोत्तरायणे 1 
वर्पा शरच्च हैमत ककद्वि दक्षिणायने ॥१५० 
स्व (छोटे मकार वाला), स्नि्य सुप्रसन्न (स्व 
कणं वेतु सुवृष्ट का सूचकः दोतादै। शीतर भस्त हानि बाला 
विशाल भाकारका वेतु मवृष्टिकारक वहा गया दै ।४३। जित धूमकेतु 
कायण दद्र धनुपके तुल्य जान पडे उत्ते अनिष्टकारक समसना चाहिये! 
जोदो,तीनया चार प्रकारके रूपो मे शलाकृति दिखा देव्‌ साग्य 
को नष्टफरने वाला होता है ५५४। जो केु पूवं अयवा पश्चिम दिशा 
ममपि, हार मौर सुवणं के तुल्य प्रभा यृक्त दिवः ई दे तो उन दिशाभौ 
ङे माजाभोके लिये हानिकारकः टोता है ।४१५। किसी भौ मम्बतसर का 
फल जानने के लिये उस वपं के राजा, मत्री तया घान्येश का वत्तावल 
ओौर उनकी तात्कालिक स्थिति रो देवकर फल कहना वादये । ४६॥ 
छ महीमो तक मृगादि मे सूयं जब सौम्यायन उत्तरायण) स्ता है, तव 
मह्‌ देवताभो का दिन होता है मौर महीने ठक फकोदि राशियोमे 
जव दक्षिणायन रहता है उसने देवतानो की रातिक्टा जाता है 1४७] 
पृह्‌ प्रवेश, दिद, प्रतढ मौलि { यकतेपवोत ) वि शुभ कमं माध 
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आदि उत्तरायण केमहीनो मेँ करने चाहिये} दक्षिणायन के सभय इन 
कार्थोकाहोना गर्हित माना गयादै। अगर कभ करना हीष्ेतो 
उसके लिये विश्रेप पूना आआदिका विधान करना पडता है। मापसे 
बारम करके दो-दो महीनो कौ शििर भादि ऋतुरे क्ही गर्दै ।४्४ा 
मकर से दो-दो राशियो मे शिशिर, वसन्त भौर ग्रीष्म ऋतु उत्तरायण 
मेहातीरैभौरकक्से दोदो राशियोमे वर्षा, शरद भौर हेमन्त 
दक्षिणायन मे दौती है ॥५०॥। 

कातिके शुक्लनवमी त्वादि कृतयुगस्य च । 

तरेतादिमिवे शुक्ते तृतीया पुण्यसन्निता ॥५१ 

दृप्यापचदभी मापे द्वापरादि मुदीरिता । 

कल्यादि स्याल्कृष्णपलषे नमस्पस्य त्रयोदशी ॥५२ 

भाद्रे कृपण व्रयोदश्या मघामिन्दु करे रवि । 

गजच्छाया तथा ज्ञेया श्राद्धे ह्यत्यतपुण्यदा ।५३ 

रवि स्थितन्नरक्न्द्र क्र.रो वक्रोखिलो वुध 1 

लपुरीज्यो मृदु शुक्रस्तीक्ष्णो दिनकरात्मज. ५४ 

चिव्रादित्तु विष्व वाप्याधिमित्र वसूदुपु । 

समृेज्येषु बालाना करणेवेध क्रिया हिता ॥५५ 

उत्तरा्यमेग्रेद्र वसु वाद्णभेषु च । 

पुप्यकिपौध्णरधिष्ण्यषु तृघ्यार प्रशस्यते ॥५६ 

संलपुग का भारम कारिक मे शुक्ल पक्षको नवमौ (म्य 

नवमी} को पहा मयः है) प्रेता वंशाय भुक्ल की तृतीया (मक्षयतीज) 
कनोयारभ हभा। माच कौ ममावास्या दापरकौबादि त्ियिबदी 
गृहै ओर पलियुग की भादि तिथि भाद्रपद इृष्णपक की श्रपोदशी 
बतताईहै। ये सव तियियाौ विधेष पुष्यप्रद समप्नी जतो है ।५१-५२। 
सादपद दृष्णपक्ष की तेरसको यदिमूयं हरत क्कषवमे भौर षन्दमा 
मधा रंहाको उद्धे "गजच्छाया" योगक्हा जहाहै। हेता दिति 


नारद पुरग ] ३८५ 
पितरो के श्राद्ध कै लिये बल्यन्त पृष्यदायक् कटा गया है ॥५३॥ रवि" 
वारका दिन म्थिर सोमवार काचर, मङ्गल मूर, बुघ मिल, वृद 
सपदि लपु शुक्र मदु बोर शनि तीक्ष्ण कहा गग हे ॥१४५१ चित्रा, 
पुनवसु श्ववण, दस्त, रेवली, अश्रिवनी, अनुराधार धनिष्ठा, मृगशिरा 
बीर पृष्य नक्षत्र षणवेध सस्वार्‌ कं लिय उपयुक्त क्हेगयदहैं\। ५५11 
गत्तराफााल्गुनी, उप्तरापाढ, उत्तर पराद्रपद, अनुराधा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, 
तिपा, पुष्य, दस्त भोर रवती कोनृप्यारम मादिवे यिप प्रणस्त 
ना गया है ॥५६॥ 
दस्वरक्षमू च रवाचिन्दौ चन्द्रम्‌ दल्भ कुजे1 
सोम्य मिनभमाचार्यं तिष्य पोप्ण भृगोसूते ।\५७ 
राहिणी मदवारे च सिद्धिमोगाहवया जमौ ॥ 
आदित्य मौमयोनन्दा भद्र सुतर यणाक सो ॥भम 
जया सौम्ये गुरौ रिक्ता णनि भूणेति नो शुभा । 
नदा तिथि शुक्रवारे सौम्ये भद्रा कुजे जया ॥५६ 
रिक्ता मन्दे गुरोवरि पूणां सिद्धाट्या अनी । 
एकादश्या सिन्दुवारो दवादश्यामकं वासर ॥६० 
पष्ठो गुरौ वृतीमा जेमी शुक्र फानैश्चरे । 
नवमी पचमी भौमे दभ्धयोगा प्रकीतिता ५९१ 
माव फा्गुण वशाया च्येष्ठमासा दयुम भरद । 
मध्यम क्रात्तिकौ मार्शीर्पो वै निदिता परे 1६२ 
चतुर्यमभिभिल्लम्नमुदयर्घाच्च स्मम्‌ । 
गोधूलिक तदुभय विवाहे पृ पौत्रदम 1६३ 
दविदार को हस्त, सोमवार को मृगशिरा, मन्गल को भण्विनी 
वुघ्द्ो बनुदाघा, बूहस्पि कौ पुच्य, णुक्र को रेवती गौर सनिवारं 
को रोद्िणौ नक्षत्रा तो उष मवसरका स्द्धियोगक्टा गपा ह। 
रवि मौर मनद्वस वो नन्दा, शुक्त मौर सोमो भद्रा, दुघवारको जया 
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वृहस्पति को रिक्ता यौर शनिवार को पूर्णहोतो उत्त दिन शुभ कं 
न करे 1 धुक्रव।रको नन्दा, बुध को भद्रा, मद्धल को जया, शनिवार 
फो रिक्ताभौर गुर्वारको पूर््णतियि होतो उसे षिद्ध योग कहा 
श्या ह । रविवार क्रो द्वादशौ, सोमवार को एकादशी, वृहस्पति को 
पष्ठी, शुक्र को अष्टमी, निका नवमौ तथा मङ्गलवार को प्वमी 
तिथि हये तो "दग्ध योग" कटा जाता है ॥ ५७-६१॥। माघ, फाल्गुन, 
षैशाव मौर च्येष्ठ-ये चार महीने विवाह ङे लिये उत्तम, कानिक 
तथा भगद्न के महीने मध्यम भौर अन्य महीने निन्दित कटै गये दै 
॥ ६२॥। सूर्योदय के समय जो लग्न रहता है उपसे घतुष सन का 
नाम ' भर्न्त ' है गौर सातवां “ गाधूलि" लगन कहा जाता है! 
षन दोनो लग्नौ मे दिवाह कायं होने पु्-पौत्रोकी वृद्धिहोती 
टै ।॥६३॥ 

एकद्वितरिचतु शाला. सप्रशाला दशह्वया । 

त पुन षड्विधा शाला प्रत्येक दशपडविधा ॥६४ 

न मदेन्दुदिने प्राची न ब्रजेदुदक्षिणा गुरौ । 

सिताक॑योन प्रतीची नोदीची ज्ञारयोदिने ॥६५ 

द्‌ द्वाज पादचतुरास्यायं मरक्षाणि पूरवेत । 

शूलानि सरवंदवाराणि मितराकेज्याश्च भानि च ॥६६ 

गन्धव नगर चव दिवा नक्ष दर्शनम्‌ 

महोत्वापतन काषटतरुण रक्त प्रवर्पणम्‌ 1 

गाध देह दिग्धून भूमिङम्प दिवा निरि 1६७ 

अनग्नौ च स्पुलि द्गाश्च ज्वलन च विर्नेधनम्‌ । 

निशोद्र चापं मटूद शिखरे श्वेतवायसः 1६८ 

दश्यते विस्पुलिगाश्च गोमजशोष्टूगाघत । 

जतवो द्वित्रिधिरषा जायते वापि योनिषु 11६8 

एवमाचा महोत्पाता वहुव स्यान नाशदा 1 


नेर पुराण ॥ $ 
८७ 
केमितृतयुभ्रदा केचिच्च 
1 च्वुम्यश्च भय प्रदा ५७० 

चुना, क केवटे गये ह-एर शाला, द्विशाला, विशाला, 
बलये गये तथा दशशाता 1 इनमे से परतयेक के १६ भेद 
मोरयाघ्रान क ५ शनि भोर सोमवार के दिन पूवं दिणा कौ 
प्विषार को व को दक्षिणकी तर्फन जाय, शुक्र भीर 
गरन जाग + र कौ याना निद हे भोर मञ्गन को उत्तरकी 
न्न कमथ जषा, पू माद्रपद, रोहिणी भौर उक्तया फाल्युनी-- 
१।९५-६६ १ ष, दण, यचिम मौर उत्तर दिशाथो म प्रुत होते 
एरका ५ आकाण मे ग धवं नगरका दिबाई देना, दिनम 
प 1 होना, वही उत्का भिरना, काष्ठ, वृण भौर स्त 
श न ५ दिम्दाह्‌, दिशायोमेघुवाषछा जाना, दिनिया 
हना, विना ६ हो ५ विन भग के वचिनमारिया-सी उती दिषाई 
वेगदेवना वनु ध आग प्रकट होना, रातरिमे दनद धनुपया प्ररि 
सिन य के ऊपर उजला कोथा दिवा पठन, माण की 
बता दिखाई पड्ना, गो, हाथी, भोडाके दो या तीन मस्तक 
कि ८ षदा दोना दि चटनायि वहत वड़े उत्पातो भौरनाश 
् क होते है। इनमेते क्तिनिष्ठी म्रत्पु करने वाले भौर कितने 
का भाक्रमण तया भ्यव मूनि्त करने षति ोतेदै) 

॥६९७-७०) 


^> 


11 संक्षिप्त छन्द-शास्व वर्णन ॥ 
वैदिक लोकिः चापि छन्दो द्विविध मुच्यते \ 
माता बण विभेदेन तच्चापि द्विविध पुन ५१ 
ममौ रसौ तजौ भनी मुख्लंषुरपि दज 1, 
कारण दसि प्रोक्ताश्छ्द-णास्य विशारद 


इयत [ नारद पराण 


स्वंगो मगण प्रोक्त मुखलो यगणः स्मतः! 

मध्यतो रगणश्च॑व प्रात्यगः सगणो मतः ॥३ 

तगणोतलपु स्याततो मध्यगो जौभ आदिग.। 

त्रिलवुनेगण. प्रक्तस्पिका वर्णंगणामुने ।1४ 

चलुल्तु गणाः पञ्च प्रोक्ता आर्यादि समताः। 

सयोगश्च विसश्चानुस्वारो लघूत. पर ॥५ 

लघोदीषत्वमाख्याति दीर्घो गोलो लघुर्मत. । 

पादघ्तुरथेभाग. स्या विच्छद यति रुच्यते ॥६ 

समद सम वृत्त विपम चापि नारद 1 

तुल्य लक्षणतः पाद चतुष्के सममुच्यते 1७ 

श्री सनन्दनजौ ने कहा-वैदिक ओर लौष्कि दो प्रकारकाष्ठन्द 

कठा जाता दै! मात्रिक ओर वाथिकके मेद से वह लौकिक छन्दभी 
दो्रकारकाहोतादहै। जिस छन्दमे गुदचधु मात्रामो का दिसाव 
होता है वह मात्रिक छन्द कहलाता है गोर जिस छन्द मेवणौकाही 
हिसाब होता है वहु वणिक छन्द कहा जाया करता टै ।१।हे द्विज ! 
छन्द शस्त्र के पण्डितो ने मगण-यगण-गण-तयण ~ सगण-जगण-भगण- 
नगण इन भाठ गणो को छन्द मे कारण वतलाया है तथा इन गणो के 
सायगुरुमोर लुभ कारण स्वरूप होते ह ॥२॥ ये मण तौन-तीन 
वणो कै हे ह । जि गण मे तीनो वर्णं गुरु होते दै वह मग दहोता 
है ! सगणभे रथम वणं लघु होता है भौरशेपदोगुरुहोते है। जिस 
मणक मघ्यक्रा वणं लघुओौरशेषदो गुरु होते हैवह रण कहा 
जाता है । सगर्णमे मतिम वणं गुरु मौरशचेपदोलधु होतेह! ३1॥ 
जिस मणम अतिम वर्णं लघु मौररेषदीमुरुहोतेहै वह नगण नथा 
मध्यफावणेगृरुगीरशेपदो लधु होते हँ जगण होताहै। मादिका 
वणं जिघ्र गण मे युह होत! है वह्‌ भगणः कटलातः दै । तीनो वणं जहौ 
लधु है वह्‌ नगण मौर तीनो जितम गुरुं हो वह मग्ण कहा जाया 


नारद पुराण ] देष्दै 


करता है 11४11 चतुरता बार्यादि से सम्मत प्व गण कटेजतिटै। 
एपोग--निमन यैर अनुस्वार णु चरममेपरे होतोस वर्णको भी 
दीषंता हेजाया वर्ती है जो दीं रथन दो भात्रा यापालेता दै 
सगो गृपक्षहनेह मौरजो म्व एक माता वाला होना वट्‌ लपु 
होजाफार्गताहै1 वणं षो उच्चारण देयम से दभ्‌ गमय [१ 
मावाक्ठागमारै) दमी दिम चे दीपय दुपुना शमय सप्ता टै। 
गुने तमप भौ मधिङ् समय {ममे सगता है व्ह गुर बहा जतत्ता 
1 नद मरकेदनसपुभौर दीषंहेनेसाहो पिवार्‌ छना हैषटदषा 
घनुर्णमाग पाद ब्ह्ताताहै१जो विष्टेदष 1 उसको पतिक जाता 
है ५४।९। हे काण्द] पाधि छन्द तोन परार का होता टै-गम- 
भध, सम भौर {जिवन । तुस्य स्य ते जिते चारोषादशमानष्ेनेहै 
यह्‌ शम न्द कदनाता दै ।१अ१ 


आ दग्नि द्विषनुये समम गम तनम्‌. । 

नष्टम भिन्न यस्य पादनुप्ते विषम हितृन्‌ ॥न 
एवाकषरान्‌ सभारम्प यर्णपैतम्य दित । 
चट्वि्णरपशर यावन्‌ दादम्तावन्‌ पृस पृथम्‌ ॥६ 
त्मर्‌ पष्वृष्टपादि ददवा परिष्न्पिता॥ 

निनि पष्मि वदग्वेया न्दनु मना यथोत्तरम्‌ ॥१० 
उक्तात्ुक्त तया मध्या प्रनिष्ास्या मुरसि 
गापन्युसििगनुष्टूष्‌ ण यृटलो प्तिरिय म ॥११ 
िष्टुष्‌ च जमनी संवतपातिदढगनो मना) 
छष्टुगो सानिया च अष्टा नन म्भूते ११२ 
पूषणि (विषयेव शति धरहि ॥ 
(दामि मसविष्पद ठपानिदपिर्नतरि ५१३ 
दृष्यताश्टरमो मन्ता व्रम्‌ भेरम्ययिशा ! 

पद सदनुपे वृषु गत्य गृगग्य ५१४ 


3, [ नारद पुराण 
जलमे कडा होकर जलाशय की भिद्टो षो वा, हायफो हथेली 
ओर भिवन्ध ( पटा } तरू लगाकर शुद्धि करे । चपि हायकी एक 
अंगुली से ङु मिट्टी लेकर उसे अपने शिर के चारो तरफ पुमा 
कर कट," शब्द का उच्चारण करे ८६ फिर हयेली की म्टिको 
छ अद्धा मे लेपन करे भौरतव थो डले) इस अरक्ारवाहय स्वान 
करके भन्तरिम स्नान करे । मनम यह्‌ भावनामरे तरि भगन्त सुपो 
के पमान प्रकाशमान ओर्‌ दवो काप्रूपणो तवा दिष्य मागधो से 
सम्पत्णे भगवान के चरणोद्क से उत्पन्न दिष्य धारा मेरे ब्रह्मरधरके 
द्वाराभन्तरद्धमे प्रवेणकर रदौ है ॥१२।१४॥ 

तया सक्षालयेस्सवं मतदरदंहगत मलम्‌ ॥१५ 

तसक्षणाद्‌ विरजा मत्री जायते स्फटिकोपम । 

तत श्रौतोक्ते विधिना स्नात्वा म्री समाहित ॥१६ 

मधस्नाने तत बु्यात्तदविधान मयोच्यतो। 

देण कालौच सकोपयं प्राणायाम पहगवै ॥१७ 

एत्तकं मडलत्तीयंग्याहटवयेन्‌ मृष्टिमूद्रया । 

प्रह्याण्डोदरतीर्यानि रं स्पृष्टानते रवे ॥ 

तेन सत्येन भे देव देहि तीय दिवावरे ॥१८ 

गग च यमुने चैव गोदावरि शरस्वति । 

नर्मदे सिन्धु काविरि जतेस्मिन्मनिधि युर ॥१६ 

शत्या दाह्य जने तानि युधारीजेन योजयेत्‌ 1 

गोमृद्रयामृतीढृत्य क वचेनावगु ठ्य च ॥२० 

सरदयाम्त्रण तरपश्चाच्वक्र मुद्रा प्रदश्येन्‌ 1 

व्टनपकन्दु मडलानि तय सचिन्तयेद्‌ बुध ॥२१ 

फर उमी दिभ्य धारा ते अन्दर बे गप्पूणं मतम 

भावनाया दातिः ६मम सधक प्नोयुग के युक्त होर रएटि्‌ 
अ समानभुडभोग एविव लोजाताहै। निर भास्सोकत विधिम 


मारद पृत्व | ३६५ 


गौधं-जम म हन्न करर मनानान करे । दमे पेदेनभीरकात 
एम सकप्यकरवे प्राणायाम भौरवष्यन्पाम ्रेषौररोनोहाषा न 
मुषटिमुदादना मूममष्वमग मातटहूर तीपाडा भवादूनकरे। 
भाङाह्नेषं निवमन्रह (ब्रह्माणदर्‌ जन्मिन्गिधिदुह } भर्वाद-द 
रय ष व्रदाण्डङे भवर तने तोयं रै उन ररा मादा रिण 
एवं कृतो ह । इम गह पिदान रे भवार परव यु ष्बतोपो 
का पृष प्रदान षौजिे । गगा, पुना, सादादरौ, पर्वतो, नमद्रा 
नपु कारो एन सानोमहा नदिफादाप्रवणषी जनम हागाप। 
॥१।१६।) गमम एग प्रकार गवं कोधो बामद्ारन भर्द् उमग 
पूथावोत (दं )तेपु्तररे भोर यनुपल त भपृनोर्न दरे 
प्प्प हारा अदरृष्टिनि कर । भर्त मुदाङ्ारा गरशग क्वे पर्गृ 
शा प्रदगनव्रे भीष् उनो उतने अनि पूर्ण नोरबन्दमा क फार्मा 
षोभाश्नामरे ।( श्धनु मुदा शी सिधि प्दटै वि बीप दाप 
अगु्वयोते वोन दािनिहादकौ अंगुदियो को गपु भरर दापो 
तनी को पप्ययाये तगह वदादशापरो मध्यमम दौरहापशो 
तमनो मिदि) पिर शोदहापमो भानिषामं दवि शायमौी 
कदा को तपो तरयत्मो मनि नार उन्दा मुभ 
षो ताय दरदे । दलो येुमुरारहो उतरी है ) ॥२०।२१॥ 

मययेरक्‌ं मनेय मुघायोतन तज्ततम्‌ 1 

भमन पंरादयधावव समन्य भयवेर्‌ ५२२ 

पूरते ततेम्पघ्ये स्दतिादपिश्य दैर्वाम्‌ ॥ 

भनाति दगधदेसां ल मनं गायकं ॥२३ 

िरियतम्भो ता मत्वा तञ्डन प्रन्येनुएठी 1 

आधार गरदा एिषनोस्दुरोतम 1 

सरुन््यण्लनना ताता जायता द्रचमन्दय्‌ ॥३४ 

नन्दा गतर प्व गर्स्लिद्ादि भाधत ॥ 


३६ [ तरद पराण 


निमज्य सिते तस्मिन्मुल देवाङृति स्मरेत्‌ ॥२५ 

निमज्ज्योत्मज्ज्य चिश्चैव सिचेष्क वु भमुद्रया 1 

त्रिमू तेन चतुरमवेरभि्िचेन्िजा तनुम्‌ 1२६ 

पृथिव्या यानि तीर्यानि दक्षाघ्रौ तानि भरसुरे1 

स्वष्ट देव समुद्रस्य मग्र मातेण्ड मण्डते ॥२७ 

तत्स्तौर समागत्य वस्य सक्षाल्प यत्नत । 

वातसी परिधायाय कुर्यात्‌ सध्यादिव सुधी ॥२८ 

तप्पश्चाद्‌ नूर्मं॑मन्त्र भौर सुधा बीज (व) दारा उलवौ 

सभिमन्ित मून मग्घरसे ग्यारह बार अभिमन्त्रित वरे ओर मध्यमे 
पूजा-यन्त्र की भावना करते हये देवत! का भावान करे । उसी पमय 
दैवता को मानपिक रूपते स्नान कराके उपचार सदित उसको पूजाकरे। 
मेरे इषटदेव यही, पर सिंहासन के उपर विराजमान है यह भावना करके 
सन्दे नमस्कार करे । साय ही निम्नमन्ते प्रदर जलको भी 
प्रणम करे (आधार सौ प्रणमायहृम्‌) भपत्‌ हे जल । तुम सव पूतौ 
फे ओरं महा तेजस्वी विष्णु भगवानके भौ आधारो । इसक्रारण 
आप विष्णु च्पफदौहो, म जापको प्रणाम करता है ॥२१--२४॥ इष 
प्रकार नमस्कार करके साधक मने शरीरकेसातोषखिद्रोक्यौववकरे 
रौर तीन बार जलंमे डूवकी सभावे । फिर उपर उठकर दोनोहायो 
से वुस्ममुद्रा ( घडा के समान) द्वारा अपने सिर पर भभिपक मरे 
फिर भपने इष्टदेव फा सूय' मण्डल मे विसजन फरक धृतने हये दस्व 
क्वारण करके सन्ध्या भादि वम वरे })॥२५२८॥ 

रोगाचशक्तो सनुज कुर्यत्तिमाचमर्पेणम्‌.। 

अथवा भस्म नो स्नातो रजोभिश्चैव वा क्षम ॥२६ 

जथ सघ्यादिक कुर्यात्‌ स्थित्वा चवासने शुभे । 

केशवन तथः नारायथन मधवनच ॥३० 

सभराश्य तायं माविन्द विप्णुभ्या क्षालयेत्‌ करौ 1 


नष्ट पुरा ] ३६७ 


मधुमूदन च्निविक्रमाभ्पामोदौ च मार्जयत्‌ ।) 
थामगश्रीधराभ्यां च मुय दृस्तो प्प्त्ततः 
हपीरेय पदूमनाभाप्या स्पृश्च्चरणी तत. ॥३२ 
दामोदरेण मूढानं मुखं मब्रपमनच। 
यामुदेवेन ग्रदुम्नेन म्पृतनन्नास्किः तत" ॥1३३ 
अनिर पृरपोत्तमाम्पा नेत्रे सृनेत्तनः 

अधो्तज नू्निटाभ्यां शरवग गस्पृतरेत्तया ॥३४ 
नारि मृनेदस्युनेन जनारनेन वक्षति । 

हरिणा विषप्णुनामौ वंव्यवाचमन विदम्‌ ।३५ 


यादि कह्थोमारो आदिमे मजोरहोनेनेस्ताननेकर्मवे 
हो मपपप्ण द्वारा भत्मभपदा रजनौ स्नान भरम शप्र मागन पर 
शोटुगर गन्ध्या दमं करे २६३०१ शतिर छ देमदाप नम" 
भादाययाय नप" > मादाय नम ' एद कोन मन्धो ने तीन शारयष 
भा मामन षरे 1 "> पोदिनदय नय" ॐ दिश्यवे नम" एन मरो 
षोषोतर दाने हार्पोकोधाते 1 किर "छ मयुमूराप नम! म 
निीरममार मम्‌ ' एवाय दोनो भोटो बापार्जन्‌ करता ॥६१। 
पमा भम." ८ पचाव मम"मे भुव मोर होनो हषो बष्पा 
दरमा । "य हुपीडेदवाप म्म“ (>> परमनाम्य्प नम्‌ हाराकेना 
दृते को म्द कला 114८५ दामादपव मम ' समष्ंद्ायिनपः 
मैिमूथ काभ. वागुरेदाप गम "< एदम्नाद मभ" भवन 
लङ भौरडाद नयमे दोह्यं करे1 141 = भतिष्टार नप 
छ तुर्योतपाप नय" भ एर्नोजर > भपोषशार सप 
भूम्न" ते दोनोरानो का, (> अस्दुदादननः (र पनदनाद 
गयन्मे कप ण्दद दो तवद "स दर्द नद" म {दे गव" गे दनो 
कन्ठ पणस 1 दहो दत्तस आादरव दो {शष्ट ॥१५।६य 

प्रलवाटरटत्‌मने. रमार नामानि । 





॥ > [ नारदपुराण 


मुखे नस प्रदेणिन्या नामया नेर कणं यो ५३६ 
कनिष्ठया नाभि देश सवत्रागुष्ठयोजनम्‌ । 

भात्म विद्या शिवंस्तत्त्वै स्वाहातै शौवमीरितम्‌ ।रे७ 
दीं व्रयेन्दु युरव्योम पूर्वकं पिवेज्जलमु 1 
आत्मविद्या शिर्व॑रैव शैव स्वाहा वसानिवं ॥३म 
वाग्लज्जा श्रीमुखं प्रोक्त शाक्त स्वाहा वसानि वैः 1 
वाग्लज्जा श्रीमुखं प्रोक्त द्विजाचमनम्थंदम्‌ ।\३६ 
तिलकं च तत कुर्याद्‌ भाते सुष्टु गदाङरति। 

मदक हृदये शखचक्र चैव भुजद्मये 1४० 

शाङ्गवाण मस्तके च विन्यसेत्‌ क्रमश सुधी 1 
कणमूते पाश्वंयोश्च पृष्ठे नाभौ ककु्यपि । ४१ 


मादिमे प्रणव भौर मन्त मे चतर्था का एक षचन गौर नम" 
पद लगा पूर्वोक्त केशव भादि नामो्ते गव आदि मामासरे मुख भादि 
क! सपश करना चादिये । मुख भौर नक्र को तजनी भःगुली से स्पश्‌ 
करमो चादिपि । नेघो तथा काना को अनामिका तया नाभिदेश 
को कनिष्ठा अंगुली से स्पर्श करना चाहिये । अगूढ का स्पर्शं सभी 
अगोमे करना चादिये। स्वाह" पद अन्त मे लगाकर चतुर्थीं विभक्ति 
कै साथ मात्मतत्तव विच्चातत्त्व भौर णिवतत्व का उच्चारण द्वारा 
कथा हथः शिव आचमन कहा जाता रै ।३९।६८॥ मादि मे क्रमश 
तीन दीर्णं अनुस्वर मौर ह्‌ (अयदिहादींह) लगाकर बत मे 
(स्वाहा पद" वाला भात्मतप्व, दिद्यातत्व भौर शिक्तस्व ब्दो का 
उच्चारणकरनेते (जसे हां बा मतत्वाय स्वाहा-- द्धी विधा- 
तत्वाय स्वाहा" ] उस आचमनको शैव कहा जतादहै ।भादिमे 
ष्देह्धींश्रीं वे वीज लगाकर स्वाह" होने स उप्त भाचमन को गाक्त 
मष्यमन कदा जात" ह! हे ब्रह्मन्‌ वाग्बोजं ए लज्जावौज (टी) भीर 
श्रोबीज (श्रौ) क प्रारम्भमे श्रयोग करनेसे वद्‌ माचमन अभीष्ट 


सारद पुराष 1 दै 


उदेश्य का पूरा करने वाला होता है 11३६1 उसके पश्चात्‌ मस्तक 
प्ररगदाकी आकार वाला सुन्दर तिलक लगाना, हृदय षर नद्क 
मामक खड्ग की भीर दोनो मुजामो पर्‌ क्रमश खदगकी भौरदोनो 
भजामो चर क्रमण खद्ग बीर चक्र की साङृति बनानी चाहिये ॥ 
उत्तम बृद्धि वाले वैष्णव को क्रमशः मस्तक, कर्ण मूल, पाश्वं भाग, पठ, 
नाभि, ककुद ( शिवाम भी शङ्गः धनुष बौर वाणं का ग्या 
करना धदिश्यक दह ॥४०।४१।1 

एव तु वैष्णव दुर्यान्‌ मृदिन तीर्पोदभवादिभि- \ 

अमिहोतोद्भव भस्म गृहीत्वा त्यवकेणु तु ।॥४२ 

क्रिबाग्निरिति मतरेणाभिमत्य पचमनकं. \ 

कऋरमात्त्पृरूपाघोरणद्योजातादि नामभि. ॥४द 

पचक्रुयात्‌ त्िपुष्डराणि भालासोदराहत्सु च 1 

रोब ` शावत तिकोणाभ नारीवद्वा समाचरेत्‌ ॥४४ 

ररवा तु वैदिकौ सध्या ताविकी च समाचरेत्‌ 1 

आचभ्य विधिवन्मग्री तीर्थान्यावाह्य पूर्वत्‌ 1४५ 

ततस्विवार दर्भेण भूमौ तोय यिनि दिषेत्‌ 1 

सधा तञ्जलेनाथ मूर्दानमभिपेचयेत्‌ 11४६ 

ततश्च प्राणानायम्य कृत्वा न्याप पडगकम्‌ ॥ 

आदाय वाम हृस्तेमवु दक्षेणाच्छाय पाणिना 1४७ 

वियद्वाटवग्नि तोयक्ष्मा दीजै. समश्य मतवित्‌ । 

मूनेन तस्माद्‌ प्चोतदिभविम्ु भितस्तत्व युदया ॥४५ 

स्वशिर सपधा प्रोक््यावशिष्ट तल्युनर्जलमु । 

कृत्वा तदक्षर मत्री नािकातिक मानयेत्‌ 11४६ 

वष्णवपुरूपकोतो्ंकी म्हि ( मोषो चन्दन्‌ ) मादि से 

तिलक करना चपिये । शेव कौ शध्यम्बक' भग्र घे अमिदोत्र मौ भ्रस्म 
तेवर "भनि मन्तः से वभिमभरिठ बरवे तदुप, मधोर्‌, सदो. 


४०० { शारद पुराण 


जात वामदेव भौर ईशान-दइन नामों से क्रमश मस्तक, कधा उदर, 
भुजा भौ ददय--दन स्थानो पर्‌ विपुण्ड "तमानः चाहिष्‌ { शक्ति के 
उपासका दो त्िक्नोण को मादृत्ति षा यथवा स्त्िणो वजा मोस 
तिलकं लगाना चाहिये ॥४२-४४॥ वैषि स्या करने के पर्नात्‌ 
साधकं को भाचमनकृरके ताधिक सध्या कटनो चह । पसव लिये 
पूर्ववत्‌ जल म तीयो का मावाह्न के कुशा से पृथ्वी पृ तीनवार 
जल टना ) फन उतो जल से प्पे मस्तक पर गात'वार भभिपक 
करम! ॥४५।४६। फिर प्राणायाम ओर पड्धयास करके बे हाव 
मे जल लेकर उस दयि दहावसे दकना भीर्‌ मक्घल पुष्प को आकाश, 
वायु भनि जलता पृथ्वी के वीजम-प्रो द्वारा उसे मभिर्गातिनि 
करना । फिर ततवेपृदरा पूर्वक अषने मस्तक पर पतात वार माज 
करना मौर रेष जन को वोजाक्षरो से यभिमधित करे नाक को पार्‌ 
साना ॥४७।५६॥ ॥ि 

जल तेजोमय तच्चाृष्यातश्चेडमुा पुन 1 

भ्रक्षातयून्तर्त हन वस्म तन्यसु पुन्‌ ५।१० 

कृष्ण व्ण गलया रेच स्वृगरतस्तथा । 

क्षिपेदस्त्रण तत्पश्चात्‌ कहि्पिते कुतिशोपृले ५५१ 

एतद्वि सर्वपापघ्न प्रादित कंवाधमपणम्‌ 1 

तरतश्च हस्तौ प्रदाल्य प्राग्वदाचम्य म॑तविद्‌ ॥५२ 

रागुत्यायः न मलज्ञस्नास्रपातर सुमादिकमु 1 ` 

प्रक्षिष्छाधं प्रदयाद्धे मुलारतंमन्त्मुच्चरनु ॥*५३ 

रविमडल सस्थाय देवायाध्यं प्रकल्पयेत्र । 

दत्वाधं त्रिर्सनाय देवं रविगत स्मरेद्‌1४४ 

स्वक्रल्पोक्ता च गायती जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ । 

अष्टा्रिणतिवीर वा गह्य तिमनुनापयेत्‌ 1५५ 


गख पृराण ] ४०१ 


उखतेजोगय जतको इडा नाड़ी छरा भोठर खीरे कीं 
भावना करके अन्दर,के म+ मलो कम धोना) फिर भावना टयार कालि 
पै दृए्‌ उम जलतको पिगलादारा वाहुर निक्रासना ) भौर अने 
भम्भुव बद्धमय प्यर्‌ की कल्यना बे बस्तर मन्व (फट्‌ ) का उच्चा 
रण कते दए उस जल कौ पत्थर पर डाल देना । इ क्रिया कौ सव 
पापोक्ानाण करने वाली अधमर्ण क्रिया कहौ जनी दै । फिर मन्य 
वत्ता युप को पूववत्‌ जाचमन करके यडाहोनाभौरतविके पत्रमे 
पष्प चरन आदि डालकर मूल मन्ब का उच्वारण करके भूर्थमण्डलमे 
विराजमान इष्टदेव करा भध्य देना चाहिये । इस तर्ट्‌ तोन वार्‌ भ्ये 
देकर भाराध्य देवक ध्यान करन्‌। ।} ५०-५४ ॥ द्मे पचात सपने 
भने क्त्पमे बताये भकार गायत्री क्थपृण्त्या रेत वार जप 
रमा । फिर उस जप को "युहयेति गुद्धगोव्नी व्व" द्वारा गमापित्त करके 
गाय भा ध्यान करना 1५५} 


उद्यदादित्य सकाशा पुस्ठवाक्ष व रावुजाम्‌ । 
छष्णाजिनाविस ब्राह्मी ध्ययित्ताराक्रतेन्वरे ॥५६ 
मध्याह्ने वरदा देवी पारवती स॑स्मरेप्पराम्‌ । 
) गुक्लावदा ृषयल्ढा तितत रविरिव ॥५७ 
वर्‌ पाशाच शूल च दधाना नृकरोदिवगम्र । 
सामादौ रप्नपूषादा पीतकौशेय वाससाम्‌ 1४5 
श्यामरगा चतुहस्ता शख चत्र लसत्कराम्‌ 1 
गदा पद्म धरा देवी मूर्यासन कताश्याम्‌ ।॥ १५ 
ततो देव"तृपीश्चेव पितर स्यापि विधान्‌ वित्‌ } 
तर्पयित्वा स्वेष्टदेव तर्पयेत्‌ कत्पपागेत. १९० 
गुख पक्तिं च स्त्प्यं घाम सविरण त्तथा 
सयु वैनतेय सतर्पयामीति चर्षयेत्‌ ॥६१्‌ 
नारद पर्वेत विष्णु निषटोदढव दाष्कान्‌ । 


४०२ [ नारद पुर्ण 


विप्ववसेन च कषैतेय वैष्णव परितपंयेत्‌ 1६२ 
एव सतर्यं विप्र दत््वाध्यं च विवध्वते । 
भूजागार समागत्य प्रक्षाल्याघ्नो उपस्पृशेत्‌ ।६३ 


् 
प्रात उदय होते दूए सूयी प्रभावली, हापोमे पुस्तक 

माला लिये हुये बृप्णाजिनपुक्त श्वेत वस्त्र धारणं म्रिये ब्राह्मी शविः 
काध्यानक्रे। मध्याहनमे वर देने वालौ वरदायिनी पावती देवौ 
फास्मरणवरे कि वह्‌ रौद्री शक्ति सष वस्तरधारण क्यिदहै, वृर्भ 
परर सवार दै, तीन नेदयगुक्त सूयंमण्डलमे त्वित है, हाथो मे वर्‌, पाश, 
शूल लिये है भौर भुण्डमाला से विभूवित्त है । सायक्षाल के समय रला- 
भूषणो से युक्त पीले कौपेय वस्र धारण क्रिय श्याम वर्णं वाती, चार 
हाथो मे शख--चक्र--गदा--पद्म धारण कयि, सूर्यासिनं पर विराज 
मान वंष्णवौ शक्ति का ध्यान करे ॥ ५६--५६ 1 इमके पश्वात्‌ विधि 
फै जानने वलि साधक को देवतामो, श्पियोतथा भपने पित्रोका 
तपण करके कल्प मे बतला रोति अपने दष्टदेवका भी तपेण 
करना । फिर पह से चली भती हई गुष-परम्पय का तपण करके 
अद्ध, माध ओर भाकरण सहित विनताके पुत्र गस्डका “साङ्ग 
सावरण सायुध वैनतेय समपंयानि ” बोल कृर तपण करना चाहिए । 
41 ६०-६१॥। इसके पश्चात्‌ नारद, पवत, जिष्णु, निशठ, उद्व, दासक 
विम्बक्तेन तथा शेय का वैष्णव पु्पको त॑ करना वादिए्‌ } 
हे धिप इतनी क्रिया करने के पश्चात्‌, सूयं का भव्यं देकर 
पूजागुहमे आना मौर हाथ ्र धोकर आचमन करना चादिए्‌। 
॥ ६२-६२॥ 

अग्निहोनस्थितानम्नीन्‌ हत्वोपस्थाय यत्नत । 

गुजा स्थल समागत्या द्वारपूना समाचरेत्‌ ॥६४ 

णश्च चोद्धं शाखाया महालक्मी च दक्षिणे । 

उरस्वती वामभागे दक्षे विघ्नेश्वर पुन ६५ 
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लेत्रपाल तथा वामे दक्षे मगा प्रपूजयेत्‌ 1 

वामे च यमुना दने धातार वामत्तस्तथा ११६६ 
धिघातार शखपद्मनिधीश्च वामदक्षयो 1 
दवारपालास्तनोभ्यचतत्तप्कत्पोदितान्‌ सुधी 1६७ 
तत स्थित्वासने धीमानाचम्य प्रयत शुवि 1 
दिव्यातरिक्ष भौमाश्च विध्नानुत्सायं यत्नत ॥ दन 


तत्पश्चात्‌ अ्निदोत्रमे स्थित गाह्पल्य आदि जप्नियोकी 

दृति के सिए दवन रके यदनपूदक उनको उपासना करके पूजा के 
स्थानम भ्राना मौरुद्वार पूना का समारम्भ कटना ग ६४॥ द्वारकी 
सपर कीश्रावामे गमेशकी दक्षिण भागम महालक्ष्मी कौ वाम मान 
म्रम्बनीकी दन्ििणिम किर विध्नराज गयेयकौ यान भागे 
पेनपाल क्रो दधिण मे गङ्भाः की बाम भागने यमुना कौ दिणमे 
धातकी वामभाग मविघाताको दक्षिणम शनिधि की याम 
पाग मे पदुमनिधि की पूजा कटनी । इमे पश्चाद्‌ विद्रा पष्प को 
दारपालो की पूजा करनी \ ६५--६७ ।। इसके पर्चा पवित ष्क 
मम मौरर्ाद्रियो का सयम भरे आमनपर सखकरस्वग भतरिशष 
तषा पृष्वीये व्िप्नोकानिडारण करके केशव षौरर्यादि मातृकान्यास 
बरना ॥६८॥ 

वेश्वादा मावृवा तु न्यतेद्‌ वैव्यव सत्तम 1 

बेशव वौक्ति स्वुक्तः वात्या नारायण स्तया ॥६६ै 

माघवस्तु्टि सितो गोविद पृष्ट मुन । 

विष्णुम्तु धृतिस्युन श्रातिवुह प्रधुमूदन ॥\3० 

परिविक्रम क्िायुक्तो यामन दविनायुत ॥ 

श्रोधसे मेघा युक्ता टूषोकगन्च हवया ।19९ 

रमनभ युता शरदा लञ्जा दामोदरान्विना । 
यानुदेवश्व सद्मीयुड्‌ सपण सरस्वनो ॥७२ 
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करके उपके उपरर भाठ बार प्रणव का जप करना। मनुष्यो कै निषे 
यह्‌ सवसिद्धरायक्‌ मथ्यं बतलाया गया है । श्रष्ठ साधक को उसमेते 
थोडामाजललेकेर अयने ऊपर भर समन्त सामग्रो के उपर पृषक्‌ 
छिडक्रना । अपते वये भाग मे माये कीत्तरफ एक भिकगोण मण्डल 
वनाना, उम ब्िकीण की दटवोण से आवृत्त करना, पिर उपे श्वासे 
सरफ एक गोल रेखा खीचनो 1 फिर उस सवक्रो एक चौकोर रेवा से 
चेर कर ऊष्वं जलं रे उसका अभिपक करना ॥६।७।। 


ततस्तु साधक श स्तभयेच्छघपुद्रया 1 
आग्नेयादिषु कोगेषु हदाच्ग चतु्टयमु ॥८ 
नैश्र म्मे दिक्षु चास्ष धरिकोगे पूजयेत्तत 1 
मूल खड नयेनाया धारणक्ति तु मध्यगाम्‌ ॥६£ 
एव सप्रग्य विधि वदस्व सादालित हदा । 
प्रतिष्ठाप्य त्रिपदिका पूजयेन्मनुनामुना ॥१० 
म वह्िनिप्रडला येति ततो दण कतात्मने 1 
अमुक कारयेति पापात सनाप्ूदयातिमे ॥११ 
चतुवि एति वर्णोयमाधारस्याचने मनु ॥ 
स्त्रम्र क्षालित शप दत्यप्याय समर्चयन्‌ ॥१२ 
उमरे दाद शष्ठ साधक ¶। एथमुद्रारा स्तम्पन करना, 
धआमेथ भादि वारो कौनामे हृद, शिर, गदन धीर कव (बन्धे ) 
दत चारथद्धो कोषूता कष्ठे मध्यभव्वमनेतो तया दिषाभी म 
धृष्य अ्षतभादिते भग्र को पूजा ब्रती! पिर व्रिश्ैणमहतदबे 
मध्ठमे नदित धाघ्ार सक्ति का मूनदन्द-तरयसे पूजन्‌ करना । ६।६॥। 
द्म प्रङट विधिकतु पूजनं करते भस्त्र (कर) बे उय्यार्परवंक धौ 
हकीतमे कौ तिषा रमर्ग मोदके मन्रगे उतक्य दूग 
र| म विमदाय दरव वरमत देवनाप्यवावा सनाय नमं 1" 
प्धरपूमनक विण्यद रेश्मगरा का कन्न | किर गचन 
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उप्र मतर के धो्रर स्पापित वरनाभौर उसकी पूजाक्खली। 
॥१०।१५॥। 

शखमापू रयेत्तस्मिन्पूजयेन्मनुनामुना ॥ 

ॐ सोम मडलायिति पोडणाते कलात्मने ॥१३ ~ 

अमुकार्घ्यामृतायेति हृन्मनुश्चा्यं पूजने । 

तत्र पोडश सख्याय यजेच्चद्रमष क्ला ॥१४ 

प्रोक्षण्या तञ्जल क्गि चन्‌ एत्वात्मान चिधातत 1 

आतमतत्वापमने ह्च्च वियातर्वाप्मे नम ।१५ 

शिव तत्वात्मने हच्च इत्यतं मतुभिस्तिभि 1 

भरोत पुप्पाक्षतैश्चापि मडल विधि वत्मुधौ ॥१६ 

जयवा मूनगायभ्या पूजा द्रव्याणि प्राक्षयत्‌ 1 

पाद्ाघ्या चमनीयाय मधुपवयमप्युत ॥१७ 

पायाण्याधास्थुक्तानि स्यापयद्विधिना पुर । 

पाद्य श्यामाकदूरवाव्नि विष्णु कातजलं स्मृतम्‌ ॥१८ 

अध्वं पुष्पक्षतयवं वुशाग्रत्ततिसपप । 

गध दूवादल प्राक्त ततश्चामनीयकमू 1\१६ 

जानोफल च यत्राल लवग च जनयत्‌ 1 

दोद्राज्यदधि ममिश मघुपकसमो,रतम्‌ ॥२० 

णथको गुद जनस भरकर मोम मण्डनाप पाषयक्ला 

सने दर्वाष्यापरपतानम दप मव मउमङो पूडाब्रनी। रि उम 
जन मषद्रना को सोत बलान का पूजनक्ग्ना ॥ गस मस 
पोदा जत प्रोननो पाथम इालरर तीन यार नयन उपर भभितव 
बरना आ आत्म तका मन नम । शिवि तत्वामन नम दिन्‌ 
पृष्दषः दनो मकाद्रारा धरे साव दौ उम परस्नका भी 
गिह धराल करना ओर्‌ उम वुष्दक्धा मण्‌ भी धाता १३४ 
१६ अवाम गायो मर्जः माम्प्रोका प्रात करता जोर उरम्‌ 
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पुष्प तथा मक्षत्‌ मौ दातना ॥॥१३।१६१ मचय मून पारत गे पूजा 
सामप्नो का प्रीनण करना भीर क्रिमो माघार पर पाच, अष्पं, भाच. 
मीय तथा मधुपङ बे निए अनेक पाव दिधिषू मामन स्थे ए भोका 
वावत दव, ममत, विप्णुकाता नाभद भोपर नौर जस दनक मिश्रण 
भ भगवान दे लिपु पाद्य बनता है) पुन, मधत, जौ, कुया का भप्र- 
भाग, तस, सरसो, सन्छ तषा दूद नते पणवान कते अध्यंदेनषा 
विन्‌ है ! आचसनके निषु णुद जनम जायन, करत र्भोरतोग 
भिनाकर रधा चादिए्‌ । सद्द, पौ भौरदही के निथण मे मधुं 
वनता है ।३५।२०। 

एकहिमन्नथवा पाध पाद्यादीनि प्रकल्पयेत्‌ ¦ 

शकरवचिने शखमये नेव प्रशस्यते ॥२१ 

शवेताटृप्णास्णपीता शयामारकयाशितासिताः । 

रक्तावरामय ध्येषास्स्यु पीठशक्तय ॥२२ 

स्व्णीदिलिदिते यभ शालग्राम मणौ तथां] 

विध्धिना स्यापिताया वा प्रतिमाया प्रपूजयेत्‌ ।\२३ 

अगृढादिवितःत्यतमाना स्वर्णादि धनुषि \ 

निर्िता शुमदा गेहे पूजनाय दिने दि ॥२४ 

वक्रा दग्धा खडिना च भिन्नमूदधटृश पुन 1 

स्पृष्टवाप्यन्त्यजाद्यश्च प्रतिमं मैव पृजयेत्‌ ॥२५ 

वाणादि्लिगे वाभ्य्चंहसव लक्षण सदिति 1 

मूलेन मृति सकल्प्य ध्वात्वा देव यथोदितम्‌ ॥२६ 

आवाह्य पूजयेत्तस्या परिवार गणै सह्‌ 1 

पफालग्रानै स्यापित्ताया नाव्राहनविरजेने ॥२७ 

लयवः एकं पाचभे वाच ञाद्दिकौ व्यवस्वा करनी चाहिए 1 

शकूश्नी श्प्रेर सूयनारप्यण्‌ कै पूजन मे शमसद पात्र को जच्छ नरौ 
माना गया [1२१्‌॥ श्वेत द्प्ण सरण पत, श्याम रक्त, णुक्रन 
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भगिति ( भूरा } लात ब्व प्रार्य करने दातो सोर अभय मुद्रा म 
भुक्त पीठ रक्तिभरो क्षा ध्यान करना चाटिए +२२। मृवण भार्दिष पत 
प्रर सिये यन्व्रमे, शताम्‌ छिदा भ, पणि प, नयता विधिषूषव 
स्थाविनकी गरं प्रिमा म दृष्टेव ष्य वूजा करनी चारि ५२३॥ 
परम्‌ प्रतिदिने पूना शयने बे विषु वही शरतिमा भल्व्णनारो मानी 
परदे जोमुक्य आदिधदुभेकोदकी होनी हैकम ते कम.बगूया 
मे भङारकोभोरभणिङ्से मधिव एव वालिरत परिमाणभीहो 
(1२७१। देद़ी जली हं खण्डित भिका मस्तक माभावदूटोह, 
जियो चाण्डाल मादि हितौ नस्ृर्य न स्प ककर सिया हे, रमी 
परतिभाक पजा नदीं जानी ४२४५) अपवा समस्तु शुम पनणोर 
विपू्वन वार भादि निशा पूरन क्रन यवा मूलमत्रमा उस्वा 
यकर सूतिका निमगिक्रङे षृषटदडङे गरम्नोक्त सरपकाध्यन 
करना ।२६।। फिर उणम देता फा परिविषर गट अदाह्नक्ण 
पूजन वरमा । शालप्राम शिताम तषा देने सत्यापित टेव प्रतिभा 
भ काटुन भौर वितनन ररते की भादा्यकता गही होती ।२७ 

पुष्पाजतरि एादाय ध्यात्वा मव मुदोस्यैत्‌ ॥ 

भआर्मशसयमन शरद त्वामह परमेश्वर ५२८ 

भरण्याभिव हव्याय मूर्तायावाहपाम्यहेम्‌ 1 

तवय हि महामूतिम्तस्या पवा सवग प्रपा ५२६ 

भतत म्नेद्‌ समद्र्ट दोपवन्‌ स्यापपम्पदम्‌ ¦ 

शयातरपामिय देव ग्रवंवोडमय शुभम्‌ ॥३० 

रगरामस्याप पर्‌ गुढमान प पयाम्यहुम्‌ । 

मन्‌न्या तव दवत यूतितत्तिरिय शभा॥३१ 

माध्य बुर तरया व्व भक्तुष्टशारक । 

अक्ञातादुत मनतत्वार्‌ द॑ृत्यात्‌ मराधनम्य उ ॥३२्‌ 

यदप्स पवेत जत्य तयाप्यनिमुद्ाभत 
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दृशा पयुप वपिण्या पू रयन यज्ञविष्टरे ॥३३ 

मूतौ वा यज्ञसम्पु्ये स्थितो भव महेश्वर । 

अभक्त वाडमनश्चक्षु श्रोत्र दुरायित युते 1३४ 

स्वतेज पजरेणाशु वेष्टितो भव स्वेत । 

यस्य दशं नमिच्छन्ति देवा स्वाभीष्टसिद्धये २५ 

तस्मे ते परमेशाय स्वागत स्वागत चमे। 

कृतार्थोजनुगृहीतोऽस्मि सफल जीवित मम } 

आगतौ देवदेवेश सुस्वागत मिद पुन 1३६ 

फिर पुष्पाजलि लेकर इष्टदेव का ध्यान करके निप्नमन्रषा 

उश्वारण करना ) (“मात्मसस्यमज' शब्द से लेकर द्वे एलोक के 
पसुश्वा मतमिदे पून ”) शब्द तक मन दै जिसका यर्थ इष प्रकार है-- 
"है परस्मेश्वर्‌ ! भाष पने ही भीद्तर्‌ स्थित, जजन्मा एव्‌ रृदध-बद्ध 
स्वर्ण हो } जिस प्रक्र काट से वनी भरणी मे मर्निबद्श्यरूपमे 
रहती दै उसी प्रकार आपभीगूदरूपमे इममूनिनेव्यष्तदो। पै 
माबा आनाहन्‌ करता हँ । हे प्रभो 1 यह सापकी महमूति है, भक्त 
के प्रति स्नेदरूवेशण आष स्वय इसमे छिचकर भा गयेहो। इष प्रकारके 
अप परमात्मा को इमके भातर दीपक करौ तरह स्थापित करता हं । 
ह दैव । अपन मेन्तकरणमे स्विति माप सर्वा्तर्यामो पञूके लियेर्मै 
शुद्ध भासन देरहा है । हे प्रभो 1 आपकी यह्‌ विदेय मूति शक्ति स्वरूप 
है भाप मेरे ऊपर भनुग्रहु करके इसमे निवास करो । भजान, प्रमाद 
यवा सच्धना की कमो ते यदि मरा यह्‌ अनुष्ठान बधूरा भौ रह्‌ जाय, 
तो भी आप मून्न अवश्य सान्निध्य प्रदान करे । टे मटेश्वर। भाप अपनी 
अभूूत-पा करन वासी दृष्टि द्वारा सत्र उदया का निवास्ण करवै 
य्ज्ञकीपणताके निप इस यज्ञान्‌ पर अधवा ति म म्थिन हीभा।॥ 
सापक्) प्रभ ययव तेज नभरक्त जनो क मन वचन, नेतर ष्वम्‌ कनो 
से कहत दर सहता है) हपु \ नाप चरो तस्फ सपमे ते पुन 


नारद बृद्न | ५११ 
४ 

दरार णीषु मादृतहो जाग्नौ 1 देवपथ बपुनी सधोट पृतिपे तिये मद्रा 
नमे शर्शनो ए इष्टा वरते है, वहै भाप परमेश्वर का मै अपनी 
तरफमे कारवार स्दागतठ वदतां) ह देव हदे प्रभो! वाप भाष्य 
तभो हृता सेष्या। पुम पर जापक क्या हेग । धाजपेरा 
जयन सदत होगया 1 पुनः दन गुम नगम केति प्रभवा 
पदाम्‌ व्रता ह +" द्गते पदात दून णनो को पदृकर्‌ शषदान पा 
पोरणेपचार पूरन ¶रे ।॥२८-३६१ 


पदूमकिने सेमम्परत्‌ परमानन्द सभव. । 
तम्प्र ते चरणान्जाप पाच चुददाप कल्प्यते ॥३ 
तवत्रय हर दिव्य वरमानन्द लक्षणम्‌ { 
तातयेप विनिमु कयं तव्यं बन्पनाम्यदुम्‌ ॥३5 
वेदानापपि वेदाप देवाना देवताताने 1 
भायाम पत्यपापीत गुदधाना शद्वि हैते ३६ 
सवे युय नाव र्यं मुत । 
परधुधक्मिद देव पट्पणमि प्रगीद मे ५४० 
उश्द्िषटेपष्ुनिर्यापि यन्यन्मरणं मातन ॥ 
भुदिमाप्नोनि तमं ते पुनरायमनीयङम्‌ १४१ 
2 तण स्मैनं सोर्नाय मटायप। 
सयंसोरषू गूदारमन्‌ दमि म्तेद मुत्तमम्‌ १५२ 
(कत्य) [अनह तरमा भः दा सम्नरं हा जनिनेषण्म 


४१२ [ नास्द एए 


3 ~ च 
ह ३2 (सधुप्क) साए समस्त कलुपता से रहित तथः परिपृणं सृ 
स्वह्पहो। ददे) भे गापके निने मधुकं ब््णकरताह। मेरे 
उपर प्रसन्न हू 1४०११ जिनका स्मरण करन मातर मे उच्छिष्ट भमा 
अपवित्र मनुष्य पवित्र हो जाना है, उन्ही भाष परमेश्वर के ल्य एुत 
सोचर्मन करस्ने को जल अपण करता ह \४१॥ ‹स्नेह) दे जगदीष्वर 1 
खपकता जन्त करणं वरिगात्त है । सम्पूषं सोको प भाप धुदध-वुदध भागा 
हयो! मे मापो यह्‌ उत्तम स्नेहं (तत्‌) मर्ण करता ह, इते एोदूर्वक 
ग्रहण कीजिये 1४२॥) 

परमानन्द वौधान्धि निमगननिज मूहये } 

साद्धोपागमिद स्नान कत्पयाम्पहुमीण ते ४३ 

सहल बा शतम्‌ वापि यथा शक्त्यादरेण च । 

मन्ध पुष्पादि केयोश मनुना चाभिपिच्चये ॥४४ 

भाया चिग्रपटच्छन निज गुद्योस्तेजसे । 

निरावरण विज्ञान वासस्ते क्पयाग्यहमू ॥४५ 

समाभिलय महामाया जमत्सम्मोटिनी सदा \ 

ते ते परमेणाय कल्पयाम्पुत्तरीपकमू ।४९ 

यस्म शक्ति त्रिगे सप्प्रीत्तमखिल जगत, । 

जञू्राण त्म ते यज्व प्रकत्पये 1४७ 

स्वभवघुन्दसद्धाये नागशक्याश्नयायतते 

शरुपणानि विचि्राणि कत्पयाम्यमराचित ॥४5 

परमानन्दे सौरभ्य परिपृणं दिगन्तरम्‌ } 

गृहाण परम गर्ध कपया परमेश्वर ॥४२ 

(स्नान) है ईय 1 आपुका निजस्वरूप तो निर^तर प्रमानन्द्‌- 

भय जान केभगघ सारम निन रहताहै! नोभे मापे 
साद्घापद्ध स्नान करौ ग्नस्य कर्ता हं ॥४३॥ (जधिवेक) ह्‌ श { 
आदर पवक यया शनि गथ पुष्य यादिसे तथा मनो द्वारा सहत 


नारद पुराण 1] ४१३ 


अपवा सौ वार मापका अभिवेक करता हू 11४४॥ (वस्त्र) हे निरात्रस्ण 
दिक्ञान स्वरूप परमेश्वर 1 ‡द्मायने माया रूप विचिन्न पर द्वारा भपने 
भहानतेजकोद्ुपारदाप्रै म आपको वस्व॒ गरपण करता है ।\४ 
(उत्तरीय) जिनके आचित रह्‌ कर महामाया समस्त जगत को मोहित 
करती रहती है, उ^्दी भप परमेश्वर के लिये यहं उत्तरीय वस्य मपंण 
करता ह ।1४६॥ ( यज्ञोपवोत } जिनकी त्रिविध शक्तियो से मह्‌ जगत 
सदा वृत रहता है, जो स्वय यज्ञ स्वरूप दै, उन्दीमाप्रषु कौ यह यज्ञ 
सुर अपग करता हँ ।\४७॥ (भूषण) दे देव पूजित प्रभो । मापे 
अग स्वभावसेही परम सुन्दर, मापनाना प्रकार कौ शक्वठिपो के 
भाधयहो\ ई भापकोये विचित्र माधूषण अर्पेण करता हैँ ॥ ४८ ॥। 
(मन्ध) जिसने परम आनद प्रदाधक अपनी सुश्च से सव दिशभोको 
परिपूर्णं करदिया दै, वे हौ परमेश्वर इस गघ को दृपाकरके स्कार 
वरे \1४६॥ 


तुरीय वन सम्भूत नानागुण मनोहरम्‌ 1 
अमन्द सौरभम्‌ पुष्प गृह्यतामिदमृत्तमम्‌ ॥५० 
जपाक्षताकंधतत रान्‌ विष्णोर्नवापेवे बवचित. 1 
केतकी भुटज कू द बधूक केसर जमाय्‌ ॥*१ 
मालती पुष्पक चैव नार्पयेत्‌, महेश्वरे । 
मातुलिग च तगर रवौ नैवारपयेत, क्वचित. ।५२ 
शक्तो दूर्वाकं मदारान्‌ गणेशे तुलसी त्यजेत. । 
सरोजिनी दमनकौ तथा मरुवक कुश ॥५३ 
विष्णु ऋता नागवल्ली दर्वापामामं दाडिमौ । 
घाती मुनियूतानाच पेदवाचन चरेत. 1५४ 
कदली वदरी धात्री तितणी वीजभूरकम्‌ 1 
आस्र दाडिम जवर जनूपनसधुरुहा- ॥** 
एतेषा तु फलै कुर्याद्देवतापूजन बुध ॥ 


४१५४ {[ क्स्द बुश 





धृष्तैम्तु नावेद षव: वृष्ने. स्वरपि ५५६ 
(वृष्क) ह प्रम } तीनो भवस्थाभो सप्रेयुरोप पवनः 

उष्व्नं श परम उतम दिष्य पुष्प भरो माप्‌ प्रू मरे} पट्‌ घनैर 
गुणा के प्रभावयति मनोदरट मर्‌ ष्सङ़ौ गुगग्ध मपो मन्दन 
दती ११० देतरी, बृटज, बुन्द यन्धूत नागकेसर, जपा तथा मातती- 
षन प्रूलो वो भसगङन शक्रपरक्मीन सद्गाना दाहियि । मानुनिन् 
(रिजीरा) भोर तगदबोमूे परक्मभौनदीं चाना । दृद, भाष 
(मदार) भौर मन्दारबोदुर्गां ्ोभांण नी करना । गगेग पूजनने 
तुतो का सवं ह्या करना । कमल, मस्व, बुश, विघ्युक्रान्ता, भान, 
दव, मपामार्गं, अनार, यातत मौर यमरतने पत्तोदेदे्वोंका पूजन 
करना घादिषु । मेता, वेर, मावना, तिन्तरणी, विजौरा, माप, अनार, 
जम्हीरो, जामुन, पनग--षन पर्वों से शिद्रामंपुद्प को देवों का पजन 
करना वादे । पर सवि दये, मुर्ये हुए अथवा कने ९ पत्तो शनो 
मौर फलों ते पूजन नहु करना (\५०--५६॥ 

धाभ खदिर विन्वाना तमालस्य दलानि च 1 

छिन्न भिन्नान्यपि मुने न दूष्याणि जगु धा 1५७ 

यममामलकः तिष्टेच्छुद्ध' चैव दिनमयमरु 1 

सर्वदा तुलसी शुद्धा विल्वपनाणि वै सया ८ 

पलाणकास बुमुमैस्तमाल तुलसी दलै १! . 

धानी दलैश्वे दूर्वाभिनाचियेत, जगदयिकामु ।॥५२ 

नाचेयेत. कुमु पग फन देवे हछयधोधरम्‌ । 

पष्प परमादिक सिप्र यथोप्पन्न तथापयेत. ॥६० 

वनस्पतिरतत दिव्य गन्धाडच सुमनोहरम्‌ । 

आध्नेय देवदेवेश धूप भक्त्या गृहाण मे ६१ 

यु प्रहा महीदपि संदा तिमिरा पटम्‌ । 

भृततवततिं समायुक्त गृह्य मम सक्तम्‌ ॥६२्‌ 


एर्द पुराण 1 


४१५ 
अन्न चरतुबिघ स्वादु रते पद्मि समन्वितम्‌ \ 


भक्या गृहण मे देव नैवे तुष्टिद सदा \\६३ , 
नायवस्लीदल श्रे पूमखदिर्‌ चूणयुल्‌ । त 
कपू रादि सुगघाढघ यद्‌ दत्त तद्‌ पहाणे १९९ , 
देमुने । मावला, वै विल्व (वेल) चो तमान पते 
छि नप्मिनहा तो विद्वान्‌ उनो दूपत न बहल+ बमन भर्‌ 
भावता तीन द्दिन सक णुढ स्ट ६ \ पुनपीदन मोर श्व पत सदा 
शुदमतिग्येद\ पला मौर कास के पुमे, तया नमात तुलमी 
बौदना गौर्‌ दूवसे जमदम्बाकी पूडाक्भो नीं करनी । पूत षले 
भोर देवना पर अधोमूव (रमौधा) कर्वे न चदाना चादि) पवर पुष्प 
भादि जिस सपमे उलन हति दै उत स्प म्‌ देवना पर्‌ चदनि चाह 
॥५७-६०॥ (धष) दे देवदेवेश्वर \ पट्‌ सूचने योग्य धप भक्ति प्क 
मापा भेवा भे अवि दै \ पट्‌ वनस्पति का मु घ यन परम मनोर 
दिव्य रस है १६११) (दोप) भगवन्‌ यह्‌ पौ षौ वत्त चे कत महादीप 
भापकी सवाम समापित टै1. य्‌ उत्तम प्रका से युत भौर सदव 
भ-धतारकप्दूर षरे वालादधै। आदम स्वीकारकरो ++ ६२१ 
(मैवे) हेदेव \ इस छ रसोमे युक्त षाग भार्‌ कन्त कापि 
पूवक अपण करता ह \ यह्‌ सदा सठोपदायक है गाप इ स्वोकार्‌ 
कर 1\९३\\ (ताम्बूल) दे प्रमो \ यह उनेन नाग्येल 
ष्या चूनाते युक्तदै1 इसम्‌ कपूरबादि 


का पन्‌ मुष 
४ मर्गा पत्‌ द्र्य डालि मये 
ह१ पद मापरोतेवाभे कनितदै म प्रण 


कौोज्यि १६९ 

दद्यात्‌ वृष्पाजलि पर्चन्‌ वु्ादावरणाचनम्‌ ॥ 

यदगानिमुो भूत्वा पूजन तु समाचरेत 1१ 

सेव प्राचो तु विनया तान्या विदिशो दश \ 
भेरेष्यम गोणि ददानि पूजयेत्‌ ५६६ 
नंप्रभगे दि चास भगमनेयया क्रमम्‌ \ 


भप { सोस्दपुरण 


शुक्लप्वेतधिश्यामं इप्णोसेतीचिपेः भमात.-५(६७ 
यभयकर्याध्येया)स्वस्वदिरटवग शक्तयः 1. 
समुक्छ वरयते तु देवता इतिःसेदेत 1६ 
सालमारा्ततेः पश्चतिसागा सपरिचारिका ।' 
सवादना सागुधार्च तद सर्वोप वागकं (दह 
पभूजितास्तपित्ताश्च चरदा सप्विद प्य्‌ + 
मूलेति च समुच्चयं देवतायं निवेदयेत्‌ ।७० 
अभीष्टसिद्धिं मे ददि शरणागतवत्सल ॥ 
ममतया समर्ये तुभ्यमगरुदावरणार्चनमु 11७१ 
इसके पत्या युपा अवित करके भवरण पृ करनी । 
शि दिका की तर्णं मुख स्व॑कर पूजनं कका जाप उती की पू दका 
धमना वीर उसके वुषार दषो दिवानोका नियचये करना 1 
कुमगके कसो मे मर्मिकोग मादिप मारम्भ कषक हृदय बादि शद्धो 
्ी ज करनी । मपे शमगुद नेच को भोर पमस दिशारभो मे चा 
की) बयो सोर फर्श ज क्तनी । शुन, ष्वेत, मित, श्याम, 
कृष्णं तयां श्त वेगं चाने अद्ध गतियो का क्रमश अपनो -मयम 
दिस ये ध्यान रमेः ९५-६७१६ उन सवै द्ष्यो ये वर भीर यथय 
मद्रा पुगोर्भितरै) मह क्ठ्न यष्िपे कि "वमुक भावरणके 
वेो्तीं देवतात की पूजा केता हूं)" इसके पश्वा भलद्धार, 
यद्धं परिचर, वाहेन ठया यायुखो सित संप्स्ठ देवत की पूना 
पती ' कता कि ऊपर कटे ममे स्रमस्त देक्यण पूजित तथावृप्त 
ष्ाकर्वरप्रदान॑फ़ेते विहः मूलमश््र के तमे ७१ दें लोक 
अभो - रनम्‌ ) वौ सेनक इष्टे तं पूता अदन कनो 
॥( ६८७१ ¢ 
इयुज्वायं कित्‌ पृद्णाजलि देवस्य भत्तङे 1 
पल्सवभ्यच्य॑नीया स्यु केत्पोकताप्ना दती नेमात्‌ 14५२ 


पिष्द पुराण } ४१५ 


सागुधास्वत दद्रायान्‌ स्वस्वदिषु प्रपुजयेत्‌, 1 

इन्द्र पहने रश्म वल्ण. पवनो विघु. ! 

ईैशामोय विधिषचवमधस्तारपननगाधिप. 1७३ 

परवतस्तथा मेयो महिष. परेनस्तिमिभरं स. 1 

वाजी वृपो हत्त कूमी वाहनानि विदुरं घा" ॥७४ 

वख शक्ति दडद्धौ पाशाकरुश गद( अपि । 

पिशूल यद्यव च क्रमादिन्द्रादि हेदयः ॥७५ 

स॒माप्यावरणाचा तु देवता रातिक चरेत्‌ } 

शख तौय परिक्षिप्योदराहुनू तनू पतैस्क्ितौ ।\७६ 

देढवस्चाप्ययोरःधाय प्रा्थ॑धित्वा निजेश्वरम्‌ } 

दक्िगे रपरडिल रत्वा तत्र सस्कारमाचरेत. 11७७ 

दष प्रकार पोषटोपषार्‌ परूगाभे मन्म योतपर द्ट्देव के 

मनक पर पुष्प लदा देना भोर धारणो कौ पूजाकनो वादिए। 
गुध भर ब्रहुनो सित दषे बादिही जावस्ण देवद, इनकी पूजा 
भवती अपनी दिशम ने करमो चारिषु ।1७२१ इन्द, भरि, पम, 
निच्छति, वद, दापु, सोम्‌, ईषान, द्रह्धा तपा नापराज पट्‌ प्रषमं 
अायरण ने देषता है \ रावत, रेका, भसा, पेच, निति { मपर) 
मृगे, भद, वप, हेत सीर दभा {गमे }-ये दिदरानो दारदो 
देष्नानोके षाह्नमनिग्ये दै) इनको पूजा ितीयमावप्ण भेकी 
जाती है 1) ७३०५१) ब्य, गिम, दण्ट, यद्ग, पाश, ध्रकुग, षदा, 
भिगत, पमस भोर यकप क्रमश दरद्‌ मयु १ दमो 
कूला दोषै भावदणम षौ जाती है 11 ७६१५८ एय प्रकार भाषणं 
पृ बरे प्यदान भो माएतो उभारनो 1 विरप्यने जनम दारो 
सरव िषरषर दाय उदारक भयदन्का माम्‌ नने (२ कृ 
भने १ द्या त्हुपृष्योषर यप्पर्माषटाय उयाय ष्वा 
द्रानना रे वरडाद्‌ ददो तरद वेरो उतार (प्न व्िदि तस्क 
सरार द्दना 1 ०९-०अ५५ >) 


[ साष्द धुरा 


मूतेने क्षणमस्मे ण प्राक्षण ताडन पुन । 

गुभेस्तदमंणाभ्युध्य पूज्य त्र न्यसेद्‌ वगु ॥७८ 

परदाप्य तश्र जुदूयादधात्वा चवेषट देवताम्‌ | 

महाव्याहतिभिपस्तु समम्तामिश्चतुष्टयम्‌ ।13६ 

जुहुयात्म्षिपा भवर॑छलितं्व पापतेन वा 

सधुनं साधर श्रो पचविणति सघ्यया ॥८० 

पूनब्य्बाहुनिभिह स्वा मधाव वुनरवेवेन. । 

देव सयोगयेन्‌ मूती ततो वाह्नि विसर्जन, ॥५९ 

भोभो वह्ने मह्‌वत मवं बमं प्रसाधक ( 

प्मान्तरेपि सप्रापते सान्निध्य बुर सादरम्‌ ॥८२ 

विपूृञ्पाग्निदेवत्तापे दद्यादाचमनीपयपु 1 

अवशिष्टेन हविषा गध पुप्णाक्षततान्वितम्‌ ८३ 

देवसापादेम्पोपि पूवोक्तेभ्यो यलि ददेत. । 

ये रोद्ध रौद्कर्माभो सौद्रस्यान निवास्तित्‌ ॥न४ 

योगिन्यो ष्य ्ररूपाश्च गणानामधिपाश्च ये । 

चिप्नभरुतास्तथा चान्य दिग्विदिक्षु समाधिता ५८५ 

सवे ते प्रोत्तमनस प्रतिग्रहण स्विम वलिमू ! 

यष्टदिशु दत्वा च पुनभरत वलि चरेत. ५८९ 

मृल-मथते देण, भस्म { फट ) द्वारा प्रोक्षण करकुंशसे 

ताडन करे कवच ( हम्‌ ) दारा वेदो वा मभक करना । सके 
बादवेदीङीपूनाक्षरके उसके ऊपर नमि कौ स्थापना करनी । फिर 
अग्नि को प्रज्ज्वलिन करके उसमे इष्टदैव फा ध्यान्‌ करके आहुति देनो! 
समस्त ब्द्हूतियोसे चारवारधी को आहूति देवर श्रेष्ठ साधकं मात, 
निल अववा पुनयुक्त खीर दारा प्रच्नीम अशहुति दे ॥ ७८-८०।। दके 
पश्चात्‌ ्याहूतियो मे हवन करके गन्ध भदिद्धारा पुन इष्टदेवकी 
पूजा करनी 1 भगवान्‌ कौ मूति के अनिनिकेलोतटोजाने रौ भावना 


नप परण { ५५३ 
सनं पिर (भोभो वहम महाणक्ते' वाला मन ग्या न्‌) बरोषनस्‌ 
स्निका विपञजन षरा 1 अर्थान्‌--"हि सरिनदिव 1 सातवी भविति 
महान्‌ दै 1 भापही समस्त वर्मक सिद्िमरनि वाति ह । पन मौ 
अन्यक किया जामतो गही सादर पधारता ॥८२॥ षण 1 
मि कौ लिसर्जत करके उनके लिए आचमन वौ जत्‌ 1 
क्रना\ पिर शेष वच हविष्य से दृषदेव तथा ूर्यषण षतो ग्ध, 
पूष्ण अर भक्षत सहित र्बालिदेन।! ह्िर५ य रोद्र-हवित पत्तिम्‌" 
सल श्नोलो स भागे दिनो योनितो भादि षो वति देता ॥ ८१ 
४ ॥ अर्ात्‌-- जो भयकरं, जो भयकरः स्थानो ते निवाग षस 
जा उग्ररूप वाली योनिनि्ो दै, जो गणो स्वरामीतषा दिप्त 
स्वेरप है भौर प्रत्येक दका तथा विदिषाने स्ह्ते, ये एव प्रण्न 
चित्त हकर इस यति कनो अह्ण करे । दके पश्वात्‌ भूत वलि देना 
11 ८५--८६।। 

जानीय मृती दूत्य मुद्रया धेनुख्ञपा 

देवताया करे दद्यात. पुनश्चाचमनीयन मू 115७ 

देवमुद्धाम्य मूतिस्य पुनस्तव योजयेत. \ 

दवेय च ततो दयात्त्दुच्छि्ट भोजिने दप 

मदेश्वरस्य चडेणो विष्वक्मेनस्तथा हरे 1 

चडाशुस्तरणेवेक्रतु उश्चावि मगेषितु 11८६ 

्ाकतेरुच्छिष्ट चादाली प्रोक्त उच्छ 


र ष्ट भोजिन्‌ 1 
ततो ऋष्यादिकः स्मृपवा छत्व मूलपडगवम्‌ ॥ 


जप्त्वा मच्र यवाशक्ति देवतायै निवेदयेत. ११९० 

गुह्यातिगुद्छगोषा प्रा स्व गृहाणास्मू्छत जपम्‌ । 

सिदधिभेवतुने देव स्वप्रसाद।त्वपि स्थिता ६१ 
्किरभेनु मुद्राये जलका अभृतीषर्ण कखे 

वि टदेवः 

ह्ाचमे आचमन क्रनेकौ उमेदेना। तप्पश्वाद्‌ मूतिमे 1 


१२० [ नारद पुर 
देवता कए विसजेन बरवे धुन उसी भूतिम उनशरी प्रतिष्ठा वरनी। 
सके वाद पापदोको नैवे चदाना ॥ ८७--5८॥। महादेव फे पापंद 
“नदे विष्णु के ' विप्वद्सन' गणे व “बद्ुण्ड ", भगवती दुर्गा 
षी “उच्छिष्ट चाण्डालो'-ये मद उच भोजो हे जाते है ॥^५~ 
11६०॥ दमे पच्‌ मूल मत्र षं च्छपि यादिका स्मरण करके मुल 
हेही पटमम्पासत करा मौर्‌ यथा रक्तिमन्य का जप्‌ करके उसि देव्ता 
मो भपण कएना- ह देव भाप गुट से भो भति गुह्य वत्तु कौ दा 
करने वलिहा। भापुमेरे दरा किये दस्र जप को प्रहण करें । भपप 
रसादे भप परोतर र्ते वाली सिदध मुत प्त हो ।1६१।॥ 

तत्त परागरुख चाधं कृत्वा पुष्पै प्रपूजयेत. ।&२ 

दोय प्दूम्या च जानुभ्यामुरसा शिरसा दशा । 

मनसा वच्चसा चेति प्रणामोप्टाग ईरित ॥\६३ 

वाहुभ्या च सभानुम्या शिरसा वचसापि वां 1 

पञचागय प्रणाम स्यात. पूनाया प्रवरावभौ १88 

नत्वाच दडवन्मधरी तत दुर्याद्‌ प्रदक्षिणा ! 

विप्णुसोमाकंविष्नाना वेदार्धेनरदविवट्नय ॥६५ 

तत स्तोप्रादिक म्री प्रपठेद्‌ भक्तिपूर्वकम्‌ 1 

इत पूरव प्राणवुद्धिदेहधर्भादिकारतं 11६६ 

जाप्रहस्वप्नखपुप्‌प्यते वर्यासु मनसा वदेत. 1 

वाचा हृस्ताभ्था च पद्भ्यामुदरेण तत परम्‌ । £ 

शिश्नातते पर्सपरत पर्चायुदुबत यस्छृत तत । 

तत्सर्वे च ततो ब्रह्मायण भवतु ठद्वयम्‌ ॥६ष 

म॒ मदीय च स्कल विष्णवे च समर्पये ! 

तार तप्सदतो ब्रद्यार्पणमस्तु मनुत ॥६६ 


त्प्पश्चात्‌ परा. मुव नध्यं देकर पष्प पूना करनी ॥ 
पूजन के नाद प्रणाम करना चाह्यि 1 दाना हाव, दोनो पैर, 


नोरफपुरण | ४१ 


दोनो धुते, छाती, भेद्य, रत्र, मन, वाणो दं सवसे विया 
ग्या नमृह्कार ^ भषट्ाङ प्रणाम " ` कहृलाठा है 1 दोनो भुजा, दोनो 
चुने, छाटी, मस्तक तथा मनसे किया गया नमस्कार #पचाद्ग 
अणाम" कहा माता है पूजाभेये दोनो प्रणा घं पाने ग 
है 1६ २-द४।। मत्रे साधक षो दण्डदत, प्राप करके भषयान 
फी पणकिमा करनी । भगान विष्ुकौ चारवार, शरङ्गरकी माभो 
वार्‌ भगवनी दुगौकी रकग बार, मू कौ सात दार ओर गणेश की तीन 
कार परिक्रमा करने का नियम दै । उसके पश्चात्‌ मन्योएसकणे भक्ति 
पक यह स्तोत्र पाऽ रना चादिये--( ३६ दे ए्तोकमे ' इत पूवे" 
लेक ९कदे श्लो मे "दिष्णवे च समये ' नक } " एमे पटे प्राण, 
वुद्धि, देह धमे के अधिकार तरे जाग्रत, स्वप्न, मुपुतति बवस्पानोमे मन्‌, 
वाणी, दोनौहाप, दोगो हाव, दोना पैर, उदर, प्रजननब्ङ्धमग्रने 
जोकुछ विचारे, जक्हाहै, जोक काहि वह॒ब्रहुपणहो 
जाय। म्पे को तया भपते सर्दस्व्को दापविष्णुषो पवामे 
समपित करताह\ [ विद्रानाने इते श्रह्मण मन्' कटाह । इमे 
भारि मे "ख छीर मन्त म 2 करत्‌" लाकर पाठ कने मे भवाम्‌ 
को ष्याम्‌ समू होना है 1 षके पश्चात्‌ इत प्रकार कषमा प्रार्ता 
की जाती रै 1६१५ 

अन्नानार्‌ दा प्रमादाद्‌ वा वेक्ल्यात्‌ साधनस्य च। 

येन्यूनमतिरिक्तं वा तत्सव क्ष^तुमहमि ॥१०० 

द्रव्यदीन क्रियाहीनं मश्रहौन मयाव्यया | 

छत यसत्‌ समस्वेशा कृपया सवमर दयानिधे ॥१०१ 

यत्मपा च्यत कर्मं जाप्रतसतप्नसुपुयु । 

तत्सर्वं तावकौ पूना भूयाद्‌ भव्ये चमे प्रभो 

शमौ स्िहपादाना भूमिरेपावनभ्वनम्‌ 1 

त्वपि जाततापराघाना तमेव णरण प्रमो ॥९०३ 


पो १०२्‌ 


भरर { नारदपुराण 


अन्यथा परण नास्ति त्वमेव शरण मम 1 
तस्मान कारुण्य भावेन क्षमस्व परमेश्वर ॥१०४६ 
अपराध सटला ण द्ियन्तेऽह्निदय मया । 
दासोजयमिति मा मत्वा क्षमस्व जगता पते ॥१०५ 
आवाहन न जानामि न्‌ जानामि विसर्जनम्‌ ६ 
पूजाचेवन जानामि स्व गीत परमेश्वर १०६ 
मुप्रा्येव ततो म्री मूलाते एलोक मुज्चरेत्‌ । 
गच्छ गच्छ पर्‌ स्यान जमदीग जगन्म 1१०७ 
यन्न ब्रह्मादयो देवा जानन्ति च सदाशिव । 
अकाल मृ हूरण सवेष्याधि विनाशनपु 1१० 
सवे पागक्षय कर विष्णुपादोदक शुभम्‌ 11१०६ 


"हे भगवन्‌ जनान से, मथवा प्रभादसे तथा साधन के लाव 
से मुषे जो स्पूननेा मयवा अधिक्नाका दोपहो ग्याहो उते माप 
क्षमा करे । हे ईश्वर) दयान ने द्व्य विना, क्रिया विनातया 
मन्न विना विधिसते विपरीत जौ कमं क्ियादहो उतेआप्र हषा कर्के 
क्षमा करे ।। १००-१०१ ॥ दहे प्रभो) ने जागृत स्वन्न सूपुमि 
अवस्थाओमेजो कम किया वद्‌ स भपकी पूनारूपहो जायभौर 
मेरे निये कल्याणदारी हो । जो व्यर्िनि फिमिन कर धरूमि पर गिरता है 
इमे माश्रपदेने वानी षीपृथ्वीदी दौनी है इमी प्रकार अ।पका कोर 
अपरश्च करने वाने व्क्तिकोशरणदेनेवत्तिभीञापदी है ॥१५२- 
१०३१ दे परमेण्वर्‌ 1 आपके अतिरिक्त मौर कोई शरण देनेवाला 
चदीरै इसलिये इपापूवत्र मरी भूलोको धमा रररे शरण प्रदान करे। 
दै जभते! सन दिन मुञ्ने हजारो अक्स हेति है, इतत्तिये "यह 
भेरा दष्ठिहै रना तमन्न कर मुने माका 1) १०४-१०५॥ हे 
भगण 1 पै न भावाट्न करना जानता ह ने विजन करना मुन्न श्षात 
है पूजाद्रने करो विधिभो मये टीक्‌ तर्ट्‌ नलो आतो हसनिय भाक 
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ष्टी गति दहो-याधार दो 11१4०६॥ इस प्रकार प्रायंना करे म्र 
माव मूत्त--प.श्र योधशर व्रिषर्जन वे निधे “ गच्छा-गच्छा-सदा- 
शि {श्लोक १०८} मर्थात्‌-दे जगदीघर | भग्परे जिस परम 
धामको व्रह्मा भादि देदगण ठया भगवान्‌ सिव भौ नही जानते उसी 
परमधाम कौ भप विधादिये ” इम मन्यद्ा उच्चारण कवे पुष्पाः 
जनि सर्मग करे ॥१०७-१०्द। जन्त म यक्राल मूृपयु -- ~ जुमम्‌ 
{ प्योकः १०६ }) सयाद" वमन्‌ पिप्यु देर गभ चरणापूृनं 
अकालं मृत्यृकामप्ररण, प्मम्त व्याधयो या नापर धोर्‌ पापो 
गदार्‌ कएने बाता“ का उत्चारण परमे चरणापृत पागष्ररा। 
॥ ९०९६१ 


*+१५५४ 


११ भगवान्‌ रास के मेत कौ विधि ॥ 


अय राप्रप्य मनवो वध्यते सिद्धिदापवा 1 
येषामाराधनारन्पास्तिरति षवमागरम्‌ ५१ 

स्थेषु मथवथदु श्रोठ वप्ययर मूच्यत 
गाणपत्देषु सौरेषु णाक्त रोवेष्व णीष्टदम्‌ १२ 
वेष्णतरि रि मतेषु रममह्वो पश्धिरा॥ 
गाणपल्पादि पतरेष्यं सोद योरि पुणाधिद्रा ॥३ 
विप्णुत यास्थिनो वहिनिरिदुभूपित मम्नव ॥ 
समाय ट्दयत्िय भरापौप विनाशन 1४ 

मरवेधु गाममातेषु प्यतिभेष्ट परक्षा 

मोटि कोटि मरमाधि .पपापानि यानि वे )४ 
अयन्योरदारयत्मदो तय सतिन मरय ॥ 
गर्ामूति रपार्गयत्रो एतो गमश्न देवता 14 
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"जाय वज च हच्छक्ते विनियोगोखिलाप्ये 1 

पड्दी्भाजा वीजेन पडगानि समाचरेद्‌ ।!७ 
पनन्ुमास्जी कहने तगे-- नारद । अव (भगवान रामःव 
मण्वो का वणेन करता है। यह मिदिदायक् हमीर इनको भाराधना 
से मनुष्य भवसागर मतर जाते टै ।1१॥ सव उत्तम मन्त्रो मे षेष्णव 
मवधेटदै 1 वे गेश, भू, रया ओर शिव पम्बन्धी मतरोकी अशा 
अभिलाषा को गोधर शमं करणे वाते होते ‰ । वंप्यव मनोम भौ राम 
मव का फन अधिक है । गणपति-मनव भग्दिकौ अपेक्षारामनाम का 


समूहेकौ नागक्रे वाता दै ॥१४॥। योराप सम्बन्धो मन्परोमेयह्‌ 
पडकषर मत्र अयन्त श्रौष्ठ दै1 यद समस्व जानेभौर मनजाने पातको 
तया उपपातो को तुरम भष्टकरदेना है इषमे सशय नही। इस 
मन्वे ग्र्या क्व, गापधी छन्द, धीरामदेवा, "दा" चीजमन्यर भौर 
शप" शक्ति है । समस्त मनोरयो बै भिवे पका विनि विया 
जाताहै। छ दीधः स्वरोसे युक्त पज पत्र दारा इगक्ा पडन्याप 
करता ॥१-७॥ 

प्रद्मरध श्र.यो्मध्ये गृह्य पादयो । 

मानवर्णान्‌ ममानुन्यस्य कैशवार्दान्‌ प्रविन्यरोत्‌ ॥८ 

पीटन्यागादिि कृत्या घ्यानेदृहूरि रश्रत्तमभु । 

कालाभोधरवान्‌ चर्यं मी रासनरामाग्यि् 1६ 

भानेगृदा दक्षहस्ते दधन जानुनातरम्‌ । 

गरोग्टस्ग सीता वददाभाष पाण्वेगामू ॥१० 

पश्यन्ती रामवमाय्ज दिविधाग भ्रविताम्‌। 

ध्यात्वश्र पदन मन्नी दगाणत ॥११ 
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कमलैजु हुपाद्वहनौ द्राद्मणान्भौजयेत्त्त । 

पूजयेद्ष्णवे पीठे चिमलादिसमन्विते १२ 

भूततिमूतेन सकत्प्य तस्यामावाह्य घ्ाधक + 

सीता वामि समासीना तम्मत्रोण प्रपजयेत्‌ ॥१३ 

रमासीता पद इत द्विठान्तो जानवीमनु 1 

अग्ने शारप च सपूज्य एरात्रु पाश्वेदयेचयेन्‌ १४ 

यह व्याक ब्रह्यर'ध्च, मोटो के मध्य हदय, .नाभि, धह स्थान 

कषौर्ैरश्नछ मन्धोमेकरे) मन्वे अकारो का कमे एक प्क 
अगम न्याप करता जाय । फिर पौठन्पासादि करके हृदय पे र्पुनाथ 
जौकानीवे एलोक के 'कालाभोधर शब्द स्ते स्यारहूवै एलोक कै 
(भूषिताम्‌ शब्द तक उच््दारण करके ध्यानं करे ! इसका भाणय है 
कि “भगवान रामे को बद्धकान्ति मेधो की श्याम घटाने समानहै। 
ये बीरातनपरर्वंेटै) दयिहाय मे ज्ञानमुद्रा घार्ण करेवा 
हाय को जानु पर रखाहै 1 उनके बीपो मोर विद्यत जमी 
काति वाली, विकि प्रकारके वत्त्रा भीर बाभूपणो पे विमृषि 
सीताजी विराजमान । उनके हायमे कमलरहै मौर वै अपने प्राण 
वेत्तभ शरीरामचन््रजी के मुखारविन्दं को देरी) प्ते प्रकार 
ष्यान क्के सन्प्र पताधककोछ लाद जप वरना लौर्‌ क्त द्राग 
प्रज्वलित भस्नि मे दणाश हवन वरना । फिर बाह्मण भोजने करोता । 
मनम से शट्देवे कौ मृति गयाकर उस्म भदान का भावाहन भीर्‌ 
निष्ठा करके विगल आदि शूण कां शे गगुक्त नैष्यव पीठ प्र 
उनकी पूजा गनो, धीरामके दाम भागमेर्ेगरी हई धीसीताजीकौ 
खेणदी ते मन्वते पूजा दरतो चाह्यि। शौ घौतायं नमर" यहं कनको 
भोका मत्त्रहै । भगवान रामक गप्राग मेष ग्र धनुर ॥॥। शबा 
करके दोनो पारश्योमे वाणो की दूजा इर (९१५ 

वेरु पडगानि पधेष्वेता-समययेव्‌ । 
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हनुमत च सुग्रीव भरत सविभीपणम्‌ ॥१५ 
लक्ष्मणागदणचरुध्नानु जाववत क्रमात्युन । 
वाचयत हरूमतमग्रता धृतपृस्तवम्‌ 11१६ 
यजेद्‌मरतशत्ुध्नौ पारवयो दं तचामरो । 
धूतातछ्व हस्ताभ्या लष्मण पृष्ठतोचयेत्‌ ॥१७ 
ततो्टपत्रं सृष्टि च जपत विजय तथा} 
सुराष्ट्र राष्टरपालच अकोप धर्मपालकम्‌ 1१८ 
सुमत चेति सप्ज्य लोत्रेलानापुषुं तानु 
एव राम समाराध्य जीवन्मुक्त प्रजायत \\१६ 
चदनाकतै प्रजुहुयाज्जातीपुध्ते समाहित 1 
राजवश्याप कमलैधनधान्यादि सिद्धये 11२० 
लदमीकाम प्रजुहुयातप्रसूनैविल्वसभगे 1 
भारथाक्तर्नीलक् मलं वशयेदखिल जगत्‌ २१ 


कमल रीकेशरोमष अद्धो कोपूनाक्ररे दलोमे दनुमान, 
सुग्रीव भरत विभीपणं लकमण भद्द शब्घ्न तथा जाम्त्रवराम का 
फ्रमण पूजन करना चाद्रिएु ॥ हनुमानजी भगवान के सम्प 
पुस्तक लेकर काच रहै ह । श्रीरामे दोनो तरफ भरत भौर शपुष्न 
वर लेकर घडे । लन्मणनजौी पौषे ख हकर दोनोहायासे भग 
वानेके उपर छत्र लगधिर्है। इस परकरार ध्यानं करके सवको परजा 
करनी चादि ।१५।१७॥। इसङ्ग पश्चात भट दलाके भग्रभाग म 
सृष्टि जयत विजय सरष्टर रष्टृपाल अकोप धमपाल न्याभुमव्र 
की शूना रके व्य भागये षद जादि देवतामां कौ ममो सहित 
धू करनी । इस प्रक र भगवान राम दी दूजा करक मनुष्य जीवनं 
मुक्त टोजाता ह १८१६ जातौ पुष्नो को चदन मलि्त कसक 
दवन करसे राजा वमे दोप 1 त्मना से हेवनक्रनसे घन 
धान्यको प्रि द््ठी दहै । वदमौ दौ इन्धय रखने वाल बा णपवक 
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ष्मो मे हवन करना चाहिए ! नील कमलो को घौ मेद्वाक्र डवन 
करने मे समस्त जगत वशम हो जाता है ।२०।२१॥ 

घुतावत शतपर्वीभिर्दीर्घायुश्च निरामय । 

रक्तोतयलाना होमेन धन भ्राप्नोति वाञ्छितम्‌ ॥२२ 

पालाश कुसुगैहुं स्वा मेधावी जायते नरः ॥ 

तज्जाभ पिवेत्‌ प्रातवत्सरात्‌ वविरादभवेत्‌ ॥२३ 

तन्मन्नितान्न भु जीत महारोग प्रशान्तये । 

रोगोक्तीपध होमेन तदरोगान्‌ मुच्यते क्षणात्‌ ॥२४ 

नदीतीरे च गोष्डेवा जपेत्लक्ष पयोत्रत 1 

पायसेनाज्ययुक्तेन हूत्वा विद्यानिधिर्भवेत्‌ २५ 

परिक्षोणाधिपत्यो य॒ णाकाहारो जलातरे1 

जपेत्लक्ष च जृहुयाद वित्यपुप्तेदं शाशत ॥२६ 

तदेव पुनरानोति स्वाधिपत्य न सशय ॥ 

उपोष्य ग्धा तीराते ्थित्वा लक्ष जपेन्नर ॥॥२७ 

दणाश कमलं हु स्वा विल्वोत्थेवां प्रमूनकं । 

मधुरग्रय सयुक्ने राज्य धिषमवाप्नुयात्‌ ॥1२८ 

घीमेरुवारटुरं कतर्वां (दूय) वे हवन करने वाला दीर्घा 

भौर निरोगहोनाहै। रक्तकमनो श्प ह्कनकरे ने मनवा घ्न 
प्रास होता है । पनाक पूलोते हवन बरन दाता मेधास होतादै 
भौरयदिकोईएष वयं तव प्रातरसालमे पूर्वोक्त मन्त्रे मासिसव्रित 
जम ण्वि वह्‌ क्विसप्नाट बने जाता दै ॥२२।२३॥ धरम मन्व 
गे िमद्रित मनम भोजन वरनेमे वदेव भयद्ुर रोव मिद्‌ 
ज^ति है । पिमो सगरे नपि वनां गदं मोधि काहवनङ्रने प 
मनुष्य शण धरमे गोमु हाञाता है ॥ २५॥ बदन द्धा 
माहर र्छक्रनटीङेतोर पर याय्गाकातचए्र तर्य जप किया 
जापभोर्पुनयुनप्नोर बौ भाटूतिषौ दीजवे 8) कपि हो 
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जाता है ५२५१] एजसका मधिगार मष्ट हो गदः हो वह्‌ मलुप्य सार 
हार पर माधार रखकर्जलमे डेदोकृर एष लाघ जप करे भौर 
विस्पवे पलो कौ दाश जादूनि्यादि तो उपरो अपना नष्ट हमा भुतव 
फिरसे मिल जायगा, इसमे पत्देह नही \ गङ्गा तट क समीप उपव 
करे जो मनुष्य एक साव जप षरे भोर त्रिमधु{ ग्द, षी मौर 
शक्र ) युक्त षमन अवा विल्व एूमो की बाहूनियांदे सो साज 
लक्मी षो प्राप्त करता है ॥२६।२८॥ 

माघमासे जले स्थित्वा कदमूलं फलागन 1 

लक्ष जप्त्वा दशशिन पायपेजु हुयाद्वसो ॥२६ 

श्रीरामचन्द्र सदण पुर पोत्रौपि जायते 1 

अभ्येपि वहवः सम्ति भरयोगा मव्रराजे 11३० 

पट्कोणा वसूपत्र च तद्वाह्याकं दल लिघेतु ॥३१ 

पटूकोगेषु धटर्णानि मवस्य विनिघेद्‌ वृध ॥ 

अष पप्र तयाटा्णात्लिदेत्‌ प्रणव मभितान ।\९२्‌ 

कापरवीज रीवदल मध्ये मच्रावृयाीमधाम्‌॥ 

सुदशनाघ्रेत वाह्यं दि्षुयुग्मावृत तथा ॥३३ 

वद्ोन्लमद्भूमिगेद्‌ कन्दारपाकुणप शकं ! 

भूम्था च विलसन्‌कोणयध्रराजमिदस्ृतमु 11३४ 

भूर्ण सलिखय पूजयेदुक्त व्मना । 

घदुतगेधु दलारकान्जान्यावेष्ट बृतयुम्मतं ॥३५ 

येशरेष्वष्ट प्रस्य स्वरद्वदर लिषेद्‌ वध । 

वर्हिस्तु माघकाचैव मत्र प्राण निधापनम्‌ ३६ 

मागशीष मासमे कन्द, मूल फलङकाबराहार करते टर॑यल 

भेखटर्ह्‌कर एक नख दप करके प्रज्वलित मग्निमे खरस दशाण 
हयम करन वाले मनुष्य कौ भगवान राम जने गद्गुणी पूञ्न मोरणेव 
भी प्रास हाती दै । इती प्रकार इन मन्या वे ओर धी बहुन से 


करद षुराण |] ४२६ 


भत्याणकारै प्रयोग ( दहते एक यटक्ोग वनावै । उमके चारो भ 
एव अष्टन कमल का चिव खीषन।, उपक भी चारो ओरएव वारहू 
दलकाकेमल वनाना, कौनोम विद्वान्‌ पृष्परौमः्प्रके छट सक्षरो 
भो लिखना । मष्दल कमलम भी प्रणव सहति उक्त मन््रके ना 
अक्तरोदोा उप्ते करना । दादश कमत दना मे काम बी { ववी) 
क्तिखना । वाह्य भाय ते मुदशन्‌ मन्वे भौर दिशाभो म युग्म बीज 
(सधी) सेयवक्नो वृत कना ।२६।३३॥) उसका “भूषुर! वख 
स पुशोभित होना पादिषु । उदे चारो मोण दन्द, अदुश, पाग, 
भूमिप मशो हाने चाहिये । इको यः््रराजभाना ग्याहै। भोज 
प्रथ प्र षट गन्ध मे ऊपर कताव भनुतार य^म लिय दर छ बनो 
पट दनो शा भवषट्न रना, यव्रबेदटयषाय म मातृकावणोंषा 
उल्वय शरन, माये प्रण ्रनिष्टा बा म्र भी ्िणना 
॥३४।३६॥ 

यवमेतच्छुभे घस बडे वा दिये पुज । 

मूध्नि या धारयेन्मन्मी सवं पापं प्रमुच्यते ॥ 

ध्यायेन्‌ कल्पत रोमूल सुवर्णमय मण्डपे ॥३७ 

पूप्पकाख्य विमानान्त िहारान परिच्छे । 

पदमे वमुदले देवमिन्द्रनील समप्रभम्‌ ॥३८ 

सीरपनषमासीन ज्ञा गृदोपरशामिनेम । 

षामोषटन्यस्तन दस्त सोतातष्मणसेवितम्‌ ॥३६ 

रहनकल्प विमु ध्याता वण तदी उपन्मनप्र 1 

यद्रा स्पारादि मन्प्राणा जपम चररि स्मरेत्‌ 1४ 

रामच चद्रभद्रातता टेनर्मोनिो प्रुवादिव 1 

मयावष्टक्षै छयतौ तारात्यी चनवश्षिरौ ॥४१ 

एतेषा पजन शवं र्यान्व्रो पडपेक्त्‌ ॥1४२्‌ 


मन्दरे उपयक कदि गुमदिनमे कष्डर्मे, दापो भुजा 
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मे भवा मस्तक पर इस मन्त्र को धारण वरना! इसमे वह सवं 
पापो से मुक्त हो जायया ॥३७॥। भदवान राम्‌ काध्यान धस प्रकर 
करना चाहिये दि "त्प वृक्ष के नीदे सुवण का एङ्‌ विशाल मण्डप 
यना है । उसमे पुष्पक विमान है \ विमाने एक दिव्य सिद्‌ाघनं रषा 
ह+ उस पर्‌ भष्टदल धमस का आसन है ॥ इसमे ऊषर इन्द्र मीनमगि 
प्रयाम कान्ति वाले भगवान धीरामचनद्र वीरासन पर्‌ वे! उनकः 
दा दाथ्तानपुदरातते सुगोत है मीर वा॑पाहाध वावी जांधिषः 
रवाह! भगवनी सीता तथा सेवा दृत धारण करने वाले ल्षमष 
उनको मेवामेनमेरै। वे सवव्यश्पी भगवत रप्नमय अमूचणीं रं 
शोत टै \' धस प्रकार ध्यान करनेके पश्यात्‌ छठ भक्षरोकी स्य 
के भनुमार छ लाद मन्मन जपे भयवा "कलो" भादि से युक्त मण्मो 
साधन के लिये हदि का चिन्तन करे \*३७।४०। मका पूजन्‌ तथ 
सौक्तिकि प्रयोग पूरवप्ठि धदभर मन्ध के समानदौ करना चादि 
“ख रामच द्वाव नम्‌ ` नया उ रामष्दरप्य मम" से दो मषटाणर्मन 
है। इनके भतमेभी यदि शु" लगा दिया जायतो ये नबाक्षर मर 
होजतेद। स मश्व का ध्यान निम्न प्रकार से करनाचादि 
॥ ४१।४२ ॥ 
अयोध्यानगरे रलचिरसौवणभण्डपे 1 
मन्दारपुष्धैरवद्विताने तोरणाग्विते ॥४३ 
सिदासनत्नासीन पृष्पकोपरि राघवम्‌ 1 
रक्षोभिररिभिदेव सुविमानगते शुभै (1४४ 
संस्तूयमान मूनिभि प्रह्वैश्च परिनेविततम्‌ । 
सीतालङृतवामाद् लदमगनोप शोनितमु ॥४५ 
श्यामं प्रमन्नवदन सर्वाभरण भूषितम्‌ 1 
एव ध्यात्वा जपेन्मध्री वणंलक्ष समाहित ४६ 
दशग्र व॑मलंहौमो यजन च पर्णवत्‌ । 
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रामो हन्तो धनुष्पाणिड न्तोन्ते वहिनघुन्दरी ॥४७ 

दशाक्षरोय मनोध्य मुनित्रह्या विराट्‌ पुन. । 

छन्दस्तु देवता प्रोक्तो रामो राक्षस मर्दन ॥४त 

आद्यव्राज द्वि शत्तिवंजि नागानि कल्पयेत. 1 

वणन्यास तथा ध्यानपुरश्वर्याविनादिकम्‌ ॥ ४६ 

दशाक्ष रोवतवत. कु्ीच्चाप वाणधर स्मेरत । 

तारो नमो भगवते रामान्ते चद्रभद्रकौ 11५० 

डतावकक्षिरौ म्रौ ऋपिष्णनादि पूर्ववत. । 

श्रौपूवं जयपू्वं च तदृद्धिधा रामनाम च ॥५१ 

"दिव्य अयोध्या नगरमे रत्नो से चित्रित एक्‌ मुवणंमय महष 

दै जिसमे मन्दारमे पुष्पो चदोवा बनाया गया है, उसमे सोरण सगे 
ह्ये है । उमके ष्दर पूप्पक विमान मे एकं दिव्य पिद्सन पर रायवेन्द्र 
श्रीरपि वैषये ह । उत सुष्दर विभनने एकत्रित हकर शुभ स्वरूप 
दैवता बन्दर राक्षस तथा विनीत महपिगरणाम कौ स्तुति भोर परिचर्या 
करते रै । श्रीराघवेन्द्के वाम भागमे परगवनो सीता विराजमान 
होकर वामाद्ध की शोभा वदारही दै! भगवानका दाहिनामभाग 
लमणजी घे बुणोभित है 1 श्रो रपनायजी कौ कान्ति ष्याम दै, उतना 
मुव प्रसन्न है, सथा वे समस्त वबाभरणोसे दिभूवितरै। दत प्रकार 
चयान्‌ करके मभोपासक एकाप्रयित्तते दशं लाद जप करे । कमलके 
पूलो से द्शाश् होम भौर पूजन षडक्षर मन्नके समान हीहै। 
"रामाय धनुष्पाणये स्वाहा" यह दशाछ्षर मत्र है। इसके ब्रह्मा श्छषि, 
विसट छष्द तथा राधस मदन थीटमचद्द्रनी देवाह । मतरा 
आदि अक्षर अर्थाद्‌ ' रा” बीज हे गौर "स्वाहा शक्तिहै। बौनसे 
यड्गत्यास करना ! दणं का स्यास, ध्यान, पुरश्चरण दथा पुनन बादरि 
कायं पटूते बताये म्येके अनुतर ही करना चाद्ये । इरके ज्‌ भे 
धनुष वाण धारण क्त्य पवान्‌ श्रो रापचन्द का स्थान क्रा चाहिये । 
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"ॐ नमो भवते राथ चनद्रप्य अवा ° नमो भगवति रामभद्राय" 
यहयो पकार केद्रदणाकषर सथ! इृनरे्छपि भोरध्यानमा दि 
पूवंत्‌ है \ धीर, जय पयर तया जयजय पूवक "राम" नाम हाना 
चाहे ५९ ३-५९५ 


वयोदभाक्षरो मन्त्रो मुचि््रह्या विराट्‌ स्मंतम्‌ । 

छन्दस्तु देवता मोक्तो रामं पापौवनाशन ४२ 

डगानि प्रवर्वोतद्विराृच्या पदत्रय 1 

ध्यानाचनादिक सवं यस्य कुर्यादूदशाणे बत्‌ 1३ 

ताये नमो भगवते रामायाति महापदभ्‌ \ 

पुपाप हदततोष भनुस्छादशाक्षर्‌ 1५४ 

विश्वार्मित्नो मुनिश्छन्दो घृत्तौ सभोस्प देवत। । 

तारो चीज नम पाक्तिरवद्राधयन्ध्यस्नि पटुभुगं ।\५ 

वर्णेमन्योत्यित कुर्यात्‌ पडमानि समाटित ५६ 

नि शणभेरीपटदश खतुरफदिनि स्वनं, ॥५७ 

प्रवृत्तनृष्ये परितो जयमगलं भाषिते 

चन्दनागुर कस्तूरी क्पू रादि भवासिते 1५८ 

सिदासने समासीन पृष्पक्रापरि राधवभ्‌ [| 

सौमितिसोतासदहित जटामुकुटशोभितम्‌ ॥५४ 

चपि वाणध श्याम सदुग्रीवविभीयणम्‌ 1 

हेत्वा रावणमायान्त छृतलोक्रक्षणमू ॥६० 

एव ध्यात्वा अपेद्र्णं क्च म्री दशाशत्त । 

घृताकतै पायमहुं त्वा ये जन पूवंवच्चरेत्‌ ॥६१ 

यह्‌ (श्रीराम जयराम जय जय राम) ठेरह अक्षर कामत्रटै। 

सक ब्रह ऋषप विराट छन्द तयां पापराशि फेनाशःकरे दाते 
भगवन धोरार्म देवता ह । इसमे तीन षदो कौदोदो भावृत्ति करके 
पश्या करना 1 घ्यनिं पूजन मादि खव कायं दशाक्षर मन्त्रके 
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समान्‌ करे ॥५२-५२11 "ॐ नमो भगवते रामाय महपृर्पाय सम “ 
यह्‌ गरदं अक्षरो कामन्द । इसके विश्वामित्र षडपि, धृति न्द 
श्रीम देवता, स कीजमौर न्म" शक्तिद) मव काणक, दो, 
लार, छ भौरद भगयेकने पयो से एकापचित्त दोदर पडरन्यःष 
करन ५४-४५६। य भटारह्‌ बक्षर दलि मत्र का ध्यान दस प्रकार करे 
समगतान सधवेद्ध सवण को मार कर भोर ्ेनोक्य को रक्षाकसे 
फिरलौद ष्टे वे सीता बौर लद्रनमण वे साय पूप्पक विमानमे 
सिदासन पर विराजमान ह । उनका मस्तक चटाभो के गुदट से णोषा- 
यमानदहै। उनङ्गावण श्ठामद्रै जीर प्नूपचवाण घ्रारणक्यिदै1 
उनकि्ायसने मुपरीव मोर्‌ विभीषण भी ह ॥(उनकी विभये उप 
स्य मे निशान, भेरी, पट्ट, शष, दुहौ माद की ध्वनि वे साच नूप्य 
भर्ने तग प्याह) कारों तरफ़ जपयकार ओर मद्धल पाठो 
रहाहै शौर चन्दन, अनुर्‌, कस्तुरी मौरक्पूर भादिकी मधुर गन्ध 
करवष्र श्वात्त हो रहौ टै ॥५७-५६॥। दस प्रकार ध्याने करके मव्रोषातक 
फोपत्रकी अक्षर सया वै धनुसार भठारह्‌ लाघ अपकर बाह्एु 
भर्त मिध्रित सीर की दशाश आहृतियां देवर पूववत्‌ पूजन कला 
चाहिए ।१६०-६१॥ 


एवाक्षरो रघुपते मे कत्पद्रूमोपर । 

श्रा मुनि स्यादायवी छन्दो यामोस्प देवता ॥६२ 
पद्तोर्धाढधे न मत्रेण पडगानि समाचरेत्‌ 1 
सरयुतीर मन्दार वेदिका पद्धुजासने ॥६३ 

श्याम पौरास्नासीन क्ञानमुद्रोय शोभितमु 1 
वामोरुन्यस्ततदस्त स्ौतालदमणसतम्‌ ॥६४ 
अविक्षमाणमात्मान _मन्मयमिततेचसम्‌ \ 
गुदस्पदटिषे सकाश देवन मोक्षकाक्षया 11६५ 
चिन्तयेद्‌ परमात्मानगूुलक्ष जपेन्मनुम्‌ । 


४२४ [ नारदपुराण 


सर्वं पडणंवच्चास्य होमनिदयार्चनादिर मू ॥६६ 
भअण्वानं राम का एङाघ्षरमनव पीट व्ह हन्य! । वह 
द्वितीय श्स्प बृ्ाङे समानो पलदादक््‌ है 1 इग द्रहाच्छपि, 
शायत्रोष्ठदभौरेथीरमदेवना ह) छ दोधस्वरोम हणक्रा पडग- 
न्दा करे मौर पिम रीति मे भगवान क) ध्यान करे -' सयू मे तीर 
पर मदार (वत्पवृ्) के नोचएड वदो परक्मतषा मासतदहै) उम 
पर ष्याम दण भगवान राम दोरासनपरर्घटेटैमोर उनकादायाहाष 
क्ालमुद्राससुगोभिनहै) बपिहायकोावाोजधावररघाहै। व 
सीताजी भौर सद्मण कसाय मौर षाप्रदेदप्तभी वदृ बर नयन्त 
मुष्दरहै। वे शुद्धस्फटिक के समान निभनदहै नौर ध्यानद्वारा भारम 
साक्षात्कारकृर रहैरहै। देमप्रमाप्मा श्रीरामकाषवलमानकं 
माकाक्षासे ठ साख जपकरे 1 दमत्रा हाम भौर नित्यपूजन सव कार 
पडकशरमव्रकीहो पाति दहै ॥६२--६६।। 
पदुमामोतापद डत ठद्रयात पडष्षर 1 
वालमीङगिश्च मूनिश्छदो गायत्री देवता पुन 1 
सीता भगवती प्रोक्ता श्रौ वीज वहिन मृन्दरो ॥६७ 
शक्ति पड्दोघयुक्तेन वौजनागानि वत्पयेत्‌ 
ता ध्याये.मदादैवी सीता त्रैलाक्य पूजिताम्‌ 11६८ 
प्तरास्क वर्णाभा पद्म युग करद्वये । 
पद्रलभरूवण स्फूबददिन्यदेहा शुभाप्मिकाम्‌ 1६६ 
पनवस्त्रा शशिगुवी पदूमाक्षी मुदितान्तराम्‌ | 
पश्यन्ती राघव पण्य शय्याया पड्गूगेश्वरीम्‌ 1७० 
र्व ध्यात्वा जपेद्रण लक्ष मघ्री दशाणत । 
जुहुयाद्‌ कस्त फलो पठे पूर्वोदिते यतेत्‌ ।॥७१ 
पूति सक्ल्प्य मूलन तस्यामावाह्य जानकीम्‌ | 
सपूञ्य दक्षिगे राममभ्यच्यप्रि निलाप्मजमु ॥७२्‌ 
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मव “सीता म्र" नो वततत हँ । पद्मा (धौ } चतुर्थां मन्न 
वाता सोना शब्द ( सीताये } गौरजन्नमे ट्दवय ( स्वाहा} यह्‌ “भी 
सीतां स्वाहा“ पटपर मष्ट है1 दमक वाटमीक्रि षि, गायत्र छब्द, 
भगवनी सीता देवता, श्वौ" वोज भौर ! स्वाहा ' शक्ति है! छ दीर्घं 
स्वरोच मुक्त बीजाक्षर द्वारा पडगन्पास कटा ! इसने पप्रचाव्‌ परैनाक्य 
भै प्रूजित महादेवो सीताका इम प्रकारध्यान कएना--श्रौ सीतानोकौ 
काति तपाये हृषु सुवणं केतुष्यहै। दोनोहापोपेदोक्मल पुष्प 
धुशो्मित है । रत्न जहित सुन्दर जभूषण धारण भिये है निमे 
उेनकराएरीर्‌ णोमाधणानहो रहा है) वे चद्रमाकेषटण मु दरगुव 
बालौ, एमरभके समाति नतर वातत वन्तामा मप्रमुदित सीताजी 
भति भातिके वस्त्रास मुशोमितदै मौर शेषा प्र थपने प्रणताय 
प्ररम पुण्यशीलं श्रीसमवश्रजी को निहार रीर । ब देश्य भारि 
द्गुणा कीः भधीष्वरी ह ॥६७ ७०॥ हत प्रकार सीता देवौ मा ध्यान 
कर्के लाख गजर वरना मौर ष्ठते हये नमल वृष्पा स दशाश 
हवन रना । पूर्वोत्त पोट ( वदवि } प्र पहु पूना करनी चाहिि। 
पूतम सेमूति निर्माण करके उसमर सीताजौ का गोवाह्नयेरना 
चाहिए ) पिर उनका विधिवद्‌ पजने करके उनके दक्षिण भागम 
भवान्‌ राम की भौर अ्रप्राप मरहूमान्‌ जीषी पूना ष्णी 
नादे ॥७१ ७२॥ 


2.1 


|! विविध मंत्र हारा हुनुमत्‌-उपासना ॥ 
भपोच्यते दयुमतो मया सर्वे्टदायना । 

याम्प्माराध्य वित्र तपतुल्या चरणा नरा ॥१ 

मनु स्वरेनटु सुत मगन च भगान्विता + 
इसफाण्निभनशाधोशा द्वितोय वीजगरीरितम्‌ ४२ 
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याकराद्न, स्यापना वृके पाद्यादि दाराः पूजन करना । दद्यादि 
भङ्धोकौ पूजा मरके भष्टदल कमक आठ दसो मे हनुमाननीमे 
निम्न बद मधमो की पूजा कददो-रामभकत, सद्निमा, कपपराज, 
मावते, द्रोणाद्रिहरक, मेस्पोठाचंनङारक, दिणाशा पाकर तया 
सर्वं दिष्न विनाशक ।९१।१५। 
तय्‌ सम्पूर्य नामानि दलप्ेपु ततोचयेत्‌ ॥ 
सूग्रोवमगद नोल जावदत्‌ नल तथा ५१५ 
मुपेण द्विविद मद लोकपालास्ततोचेयेत्‌ । 
वष्चाद्यानीय सपृज्य सिद्श्चैव मनुभेवेत्‌ ॥१६ 
मन्म नवशत रप्र जचेदृशदिनावधि । 
यो नरस्तस्य नश्यति राजगनूत्यमीतप ५1१७ 
पाु्लणाश्रजदली फलं त्वा सद्षकपु + 
द्वाविंशति ब्रह्मचारि विप्रान्तमोजयेच्छु चीन ॥१८ 
एवक्ृने भूतविपग्रहरोगयुपद्रवा ! 
मश्पति तह्षणा देवं विद्र पिग्रह्‌ दानवा 1)¶६ 
अष्टोत्तरशतेनाग्र मव्रित विपनाणनम्‌ | 
शूताहस्मर ृत्योत्य ज्वरे तन्मव्रमतितं ॥२० 
भक्भि सलिलैरपि ताडोज्ज्वरिण क्धाः 1 
धिदिनाज्ज्वगमूक्तोसौ मुखे च लमते नर ॥२१ 
इषि श्रकार हनूुमानजो की पूजा करके कमल पवो के अग्रभाग 
कमश सु्रीव, मद्कद, नील, ज।म्बवान्‌, गल, मूवेण, द्विविदे तधा 
“की पूजा करनी \ किर लोकपालो भोर उनके मायु क्ख आदि 
% पूजा करनी । इस प्रकार साधन करने मन्ध मिद्ध ही जाता 
„ दै! गो गग्यक्ति दस दन त्तक लगातार प्रति गात्रि कोनोरोमन्त्रका 
जप करता द उसको राजभय तथा शत्र, भय सेष्टुटनारा मिल जाता 


॥१६१७॥1 इम मन्व से मातुकिग ( विजौरा }, भम, कैला कै 
५ 
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फलो क एद महम भहटूतियां देकर द्वन क्णेदे ओर पवित्र बाई 
चरद्वाचारियोशो भोजन कराने ने भूत, विप, रेन, कुषिन प्रह्‌, दानव 
थाक प्रहोष हुरन नष्ट रोजाना है ॥ १८५१३ ए्क्मौ माटवार 
मन्व दवारा भमिर्मात्रिन जल पिपबे प्रभावे कोटर वर देता है। 
भून, अपस्मार (वाय) मोर दटस्या (त्वर दागमारग्रपोग ) आदि 
देषरणमो जरउत्पन्नहूव्राहोवोठउन मन्‌ से ममिमचित 
भ्मया जनको प्तोयदूवक रोगो परपर करमागना। षस प्रषार 
शाद्रपोगर होत दित क्रते गे तोन निनि 
स्वाम्प्य लाभव्ग्ता है ५२०।२९॥ 


भौपधया जव वापिभुक्वा तन्मव्रमत्रि््‌ । 
शर्मन्‌ रोगान्परापूय मपो भवनित मणात्‌ १२२ 
तर्जमम्मतिमाः्रौ मुव वा तमपगरित पुय । 
योद, गब्डेन्च यामनो म्ब मेनं वाध्ने ५२३ 
ण्व ग्रणम्पाटो सूनान्धोटोमि भग्ना 1 
विजेनव मन्ष्टा नुष्व^देवनमग ॥२४ 
जतदरग्नमारम्य यायद्दपो भवेन्‌ | 

मद्र मत दिन यावच्यादायभम्म कीक ॥२ 
निरयभिमभ्याय्‌ ननृत दापेकय 1 ॥ च 
विद्ेप मिप आपन्ना पकरापः 
भम्ादु चदन मधर मवेतामेन्‌ 
भङयारि योिति वम्मेद्दातरिम्‌ 
ध्र राप्न जायो प्देय भवनि मन्य श्‌ ७ 


न मेरेम पृक्त होकर 


मरिप्‌। 
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है उसका शस्त्र द्वारा कोई अन्नष्ट नदी हो पाना ॥*२२।२३।! शस्त्र से 
लमा हज घाव, प्रोडा,मकरी स्ने उपघ्न सी मादि तीन बार जप 
कर भस्मके लमाने स बहुत शीघ्र सूखजातट । २४॥ प्रान दिनि 
मूर््ा्तिने सूर्णदय त्क मन्व का जप करे मौर उससे सभिमात्रत भस्म 
मा शमुकेष्टार के सम्म किसग्डेमेगराढदेतोशनु काद्ेपभावं 
षूरहो जाता है ॥२५.-२६।। इस मध्व से अभिमन्वितं चन्दन की भस्म 
माजलको भोजने सायमिला कर विला दियाजायतो वह भृपना 
पूणं रूपमे अनुयायौ वन जाता । मचप्यकीतो व्या बात्ूरजतु 
भरी हस प्रयोग से वशवर्ती हो जति ह ॥२७-२८॥ 


शृहीत्वेणानदियसस्थे करजतदमूलकम्‌ । 
एप्वा तेनागुष्ठमाना प्रतिमा च हनूमत । 
कृत्वा प्राणप्रधिष्ठा च सिद राच प्रपुज्यच ॥२६ 
एह्माभिमुखी दरे निखनेन्‌ मनमच्चरन्‌ 1 
ग्रहाभिचार रोगाग्नि विप चौर नृपोद्भवा ३० 
ल जायते गृहै तस्मिन्‌ कदाचिदप्यूधद्रवा 1 
गृहे धनपुनाद्य रेधते प्रप्यह चिदम्‌ ॥३१ 
ज्वरे दूरवगुदूचीभिरदध्ना क्षीरेणवा चते । 
शूले करजवातारिस मिदूभिस्तेन लोलि † ॥३२्‌ 
जपगोगद्धं जय दद्यादव्याधौ व्याधि विनाशन ॥ 
एव यो भजते मन्वी वायु पुत्र कपीश्वरम्‌ ।३३ 
सर्वान्स लभते कामाष्दे वैरपि सुदुलेभान्‌ 1 
धन धान्य सूक्तान्योत्ान्‌ सौभाग्य मतुल यश 112४ 
मेधा विद्या प्रभा राज्य विवादे विजय तथा । 
उपासितो जनागभं सभूत प्रददाप्यलम्‌ ॥३१ 
ईशान दिशामेस्थिन करज वृभ की जड लाकर उसके मंगर 
न ववर हनुमानजी को प्रद्रा ठनाव । फिर उल श्रनिमामे प्रण 


नारदुशपुरण ॥} ४४१ 
।'पषठा करके मिदूर बद प्ते उसकी पूना करनो फिर प्रतिमा का मुख 
प्रकी तरफ करके, मन्त्र का उच्चएरण करते हुए उते दरवाजे पर गाढ 
देना! हेला करनेसे प्रहु, अभिवार, रोय, यन्नि, प्रिव, नोरत्तथा 
सजा आदि का उपद्रव उष घरमे कभी नही होता ! वहं घर दीचंकाल 
तक धन पुत्र रादिकं सुखी वना रहता है 1२६३१! ज्वर्‌ सेपीटित 
होने पर दूब, गिलोय (गृद्वौ) को दही, दूध अधवा षत से मिधित 
करके हुवन करे! श्रून रोग मेकरज भया एरण्ड (बातारि) की 
समिधामोको तैल मे दवोकर हवन फरे॥।३२॥ इष प्रकार विधिपूर्वकः 
वागुपुपर कपीश्वर हनूमान ओकाजप करेसेयुद्ध मे विजयप्रा्त 
होती है भौर सवे प्रकार कौ आधिव्याधि नष्ट हो जाती दै! ससे 
साधककी ते सव कामनाये सिद्धहो जाती है नो देवत्ताभोको भी दुलभ 
ट । भजनिपुच हनुमानजी की उपासना धम, वाम्य, पुव, पोत्र, नुन 
सौभा, यश, मेधा, विद्या, भ्रा, राज्य तथा विद्रादे म जय प्रदान 
करने वाली है ।३३-३५॥ 


-०-^-०~ 


1 श्रीकृष्ण मंत्र कौ अनुष्ठान विधि ॥ 


अय व्ये कृष्ण मन्त्रामु भुक्ति मुक्ति फलप्रदान्‌ । 
ब्रह्माद्या यान्समाराध्य मृष्टचादिकरणे क्षमा ॥१ 
कामं व्रष्णपद डत गोविन्द च तथाविधम्‌ 1 
सोपौनन षद परचाद्‌ वल्लभायागिनि सुन्दरौ ॥॥२ 
अष्टादशारणो मत्रोय दुर्गोधिष्ठात्‌ देवत । 
नार्दोस्य मुनिश्छन्दो गायनी देवता पून" ॥३ 
श्रीकृष्ण परमाप्मा च कामो वीय अरीतितम्‌ । 
स्वाहा शक्तिनियोगस्यु चतु्व॑े प्रसिदये 1४ 
ऋरि शिरि वने तु छन्दश्च हदि देवताम्‌ । 
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गमे चीज पदो स्ति न्य्ेत्साघय मत्तम ५ 
गुगवेदाडघ निगमेद्रम्यद वेमनरदभयै ॥ 
पचागानि प्ररिन्यस्य तच्यन्याम समाचरेत्‌ ॥६ 
मूर्धास्य हदगुष्ध पादैष्वाका णादीन्‌ न्येन ॥ 
हद्युण्डरीकमर्व्दु वह्नि विवान्यनुत्रमात्‌ । 
द्विपदूह्य्टदशक्ला व्याप्तानि च तवा मत ।७ 


श्रो गनवषुमार दोतते नारद 1 भय पाविवभोष भोरमोन 
प्रदान षरे वते भगवान्‌ एष्य बे मन्यो का वर्णन करता ट इन्दी 
काषाधनकरे प्रहात्रो सृष्टि रचनाक्रेमे रमपेहतिदै। दाम 
(कवी) "ड ' चनूर्थी विभक्ति युक्त “ष्ण "भीर “गाविन्दि" पद 
पिर "सोपोजन वल्लभायै स्वाहा" (बनीं दृष्णाय गोविन्दाय मोषीजन 
वल्वभाय स्वाहा } यहे मलरट्‌ धरो मन्यहै । एमी यिप 
देवो दुर्फरै एम मन्यि नरद शपि, गष्यनौो छ द, परमाहेमा श्रीदृष्ण 
देवता "नी बीज मौर स्वाहा शक्ति दै। धमे, भय, काम भीर मोक्ष 
के लिय एका विनिपोग किया जातादहै। ध्रोहस्धक्को च्छपिका 
शिस्म,छदकामुखमे, देवता का हृदये, बीजका गुह्पममोर 
शक्तिका चरणोम न्याम करना 1 { जेस नारदषये नन शिरस, 
गायत्रोछठ्‌दसे नम मुचे, श्रोटरप्ण परमातरमदेवनाये नम ददि, कनी 
वौजएयनम गुटये, स्वाहा शकनये नम्‌ कादयो, दस प्रकार "ऋष्यादि 
न्दासटहोततादहै)। मन्वके चार, चार, चार, चार्‌ ओौरदो भक्षरोमे 
प्च अङ्गे यामकटना (जेते) कनी इप्याय' हृदयाय नम, * यानि 
ण्वाय लिरते स्वाहा ' गोपीजन शिखाय कपटे "वल्लभाय क्दचाय 
ह, स्वाहा भल्तूष्यफ्न)। इय प्रकार पञ्चाङ्ग न्यास क्रकं एर 
तध्व "यास करे । इतके वाद ददर कमय मक्रनश द्वादश कला व्यातत 
मूब पोद्श्कलःय्यतच द्र मण्डल तथा दश कला स्यात्त अनििमण्डन 
षा "यास्‌ करे (१-७॥। 


1 
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अथ वध्ये महागृह्य सवेन्यासोत्तमोत्तमम्‌ । 

यस्य विज्ञानमानेण जीवन्मुक्तो भवेन्नर ॥ 

अणिम्राद्य्टसिद्धीनामीश्वर स्यान्न सशय 15 

यद्याराधनततो म्री कृप्ण सानिध्यता व्रजेत्‌ 1 

ताराद्याभिर्यहूतिभि सपुट विन्यतेन्मनुमर ॥६ 

मेण पुटिताश्चापि प्रणवायास्ततो न्यतेत्‌ । 

गायत्रा पुटित मत्र विन्यसेन्मातृकरा स्थले ॥१० 

मतग पुटिता ता च गायनी विन्यसेत्‌ क्रमात्‌ । 

मातृका टित मूल विन्यसेत्‌ साधकोत्तम ॥११ 

मूतिन पटिता चैव मातृका विन्यसेत्‌ क्रमात्‌ । 

तृच न मातृका वर्णानं तत्तस्स्थले सुधी 1१२ 

बिन्यनञेन्‌ न्पास षट्क च पोढा न्याघोयमीरित 1 

अनेन न्यास वर्पेण साक्तात्‌ दृ प्णसरमो भवेत्‌ ॥१३ 

न्यासेन पुटित दष्ट्वा सिद्ध गन्धवं किन्नरा । 

देवा अपि नमप्येन कर पुनर्मानवा भूवि ॥१४ 

सुदरनस्य मत्रेण दुर्यादृदिग्बिधन तत 1 

देव ध्यायन्‌स्वहृदये सर्वाभीष्टमरदायकम्‌ । १५ 

अव्य न्यापो मे उत्तमोत्तम न्यास को वतलाता ह जौ भव्यन्त 

गुरय है । ह पैसा प्रभावशाली है क्रि इसके जानने मातृ से मरृप्य 
जौवनपूुक्त दो जाता दै ओर अणिमा आदि ाडो सिद्धिं करत सगत 
जान पदती ह । इमक्रौ भाराधना से म^तृ साधक भगवान्‌ श्रीढेष्ण करा 
सानघ्य प्राप्त कर तेताहै। प्रणद्ादि उरहृतियो से सम्पुटित मन्त्‌ 
का नोर मन्त्‌ से सम्पुटित श्रणवादि का मात्ृकास्थलमे न्यातकरे ॥ 
फिर गायत्रो न्धे सम्पुटित मनका जौर मन्तू स सम्पुरिति एायत्रीकां 
उमी धकार मावृकास्यनमे क्रमे न्यास कना चाहिय । फ़िर मात्का 
से सम्पुटित मूका मौरमूलसे सम्पुटित मातृका वेणो का नियत श्वे 
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स्थलो मे स्या बना । पते भातृदा वणौ का म्थास कटे पूवो 
न्या मसे चाहिव। इत प्रदार छ प्रकारने न्याप वदे, षसेधोटा 
न्यास कट्‌ जाता है । इस महा न्धासदे करनं वाता साधक भगवान 
के सद्श्यही वन जाता है ओर निद, गन्धव, व्िन्नर तथादेवगणमभी 
उह नमस्कार वरत है, फिर इम पृष्वो पर्‌ रहने वात पनप्योको हो 
अतह क्या टै । ऽत्श्चात्‌ "ॐनम मुदशनाय भ्रस्तृायणट्‌ “इस 
मन्तु दिग्वध करके अपने हूदयमे समस्त बभोशटक् पूति करएन 
दलि देव का एत प्रका ध्यान फरना ॥०-११॥ 


उत्फुल्ल कुसुमब्रात नग्रशावेवेरद्रुमे । 
सस्मेरमज्जरी बृन्द वल्लरी वेष्टित शुभं ॥१६ 
लप्पराग प्रूलीभि सुरभीकृतदिड मुखै \ 
स्मरेच्छिणिरित बृन्दावन मन्त्री समाहित ॥१७ 
उ^मीलनू नवकञ्जालि विगलम्मधु सचे । 
लुन्धान्त करणं ज्जद्‌ द्विरेफ पतल शुभम्‌ ।¶८ 
मराल परभूतं कौर कपोत निवेरेमृंहु } 
गुखरीकृत सारृप्यन्‌ मापूर्कुल मजुलमू 1१६ 
फालिग्या लोलकल्सोल वि्रुषर्मन्दवारिभि } 
जनदराम्बुरहव्रात रजोभिधसर शिगै ॥२० 
श्रदीपितत स्मरं मो सुन्दरो मृहु वाससाम्‌ । 
विलोलनपरं सतवित वा तोनिरन्तरम्‌ ॥२१ 
स्मरेत्तदन्ते गीर्वणभररह सुमनोहरम्‌ 

तदध स्वर्णवेद्या च रलपोठमनुतभम्‌ २२ 
रघनवुद्टिमपीस्मिन्नरूण कमत स्गरेत्‌ । 
अष्ट्पन च तन्मध्ये मुकुन्द सस्मरेन्‌ स्थितम्‌ १२३ 
फलय दीजरकान्त च वंक्विहावततसकमु । 
पीताश्ुव च अ्रभुख परसीष्ट्‌ नेतरम्‌ २९ 
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कौस्त्‌.भोद्‌भाषिताद्ध च श्रीवत्साद्धः सुभूपितम्‌ । 
व्रनस्ती नेत्र कमलाभ्यचित मोयणादृतम्‌ ॥ 
गोपदृन्दयुत वशी वादयन्तं स्मरेत्‌ सुधी ॥२५ 


"भगवान्‌ इष्ण दा लोततास्यन बृ्दाचन गुन्दर हये भरे 

ृक्षोते परपू्ण तवा शौतन है। उन वृकी. शावाये विलि हप 
सोके भारवे दयुकी हृरद । उन पर प्रफुल्ल मन्जसियोसे युक्त 
येते लिषदी हृ दै । उन वृक्ोषर से जोपप्पप्राग स्पधूल-क्ण 
प्रते है उनते दमो दिशां सुगण्वमय होरदीदै। वदा िसने पातत 
कमलोसे विगलित मधुधारसाने आकि होकर भोपेके समूह मधुर 
गुख्जार करते रहते दै । (दम कोपल, शुक जीर रूपोतो के समूह उस 
प्रदेश मे नाना प्रकारके शब्दासे पूरण क्रियि रहते दै भौर मयूरगण 
मनोहर नूप्य करते रहते है ॥>यमुनाजी के उपर अहन काला शीतल 
सुखद वायु जल कौ चञ्चल लहरोसे ध्रूह्म जल विन्दुमो तथा कमनो 
के पराम को तेकर प्रुशर वणं का दिद पडने लगता है । वह्‌ व्रन~ 
नारिो के वस्ताचलो कौ चचल करत रहता दै भौर प्राणिपोके हृदय 
मे प्रेमभाव को उद्दीपित करता रह कर वृष्दावन का निरन्तर पवन 
करतादै। उम बनमे एक अध्यण्त मनोर मस्य वृक्ष का चिन्तनं 
करना \ उसके नीचे गुणं मय वेदी पर एर परमोत्तम रनमय पौठ 
शोभायमान दै! बही कोभूमि श्री रत्न जडित है! उस रेनमप पीठ 
पर लाल रङ्कु के अष्टदलं कमल की भावना करनी कि जिसके मध्यमो 
शरी पकुद विरजत्रान ह। उनके स्वय काध्यान दन प्रकारकरना 
कि उनके यद्ध॒ की कालि विकसित नील कमल के समान दै, उन्टोने 
भोरपवं का मुकुट धारण कर रया है। कटिमे पीताम्बर शोभित है। 
उनका मुख चन्द्रमा कलो लज्जिद कर र्दा दै, भर नैव खिले हुये कमनो 
कीशोभावोषठोनेने रहे दै समत्त भङ्ग कौसुम मणि की प्रभासे 
प्रकाशिता हारै 1 कथस्यन प्रर श्रीव्त् का विव तुशोभिवहै! 
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व परम मन्दर दिष्य भाभूपण धारणच्ि ह! व्रज की गुन्दर निया 
मनो अफे ते खूप कमल का उपद्र उनके अरित बर र्हीं ई, 
माये उनकौ चारे भोरसते चेसकर छडो है, मोषवृन्द उनके सप भीर्‌ 
भे वसुस बजा रहे द) दद्धान पृरूपो को इसी प्रकार भगवाने कृष्णं 
का ध्यान करना चादि ॥१६--२५॥ 


एव ध्यप्तवए जवेदादपवयुतद्विदय युध. ५२९ 
जुहपादर्णाभोजं स्तदृदशापर समाहिते 1 
जपेत्‌ पश्चान्मव्रसिद्धचं भूतलक्ष समाहितं 1२७ 
अर्ण कमतैहूु त्वा स्वं सिद्धोश्वरो भवेत्‌ । 
पूर्वो वं ष्णवे पीठे मूति सकत्प्य मूलत. ॥२८ 
तस्यामावाह्य चाभ्यचेद्‌ गोपोजन मनोहरम्‌ 
मु वेणु समभ्यच्यं वनमाला च कौस्तुभप्‌ ॥२४ 
श्रीवत्स च हदि प्राव्यं तत. पृष्पाजति दिपित्‌ । 
तय श्वेता च तुलसी शुक्त चन्दन पदिलाम्‌ ॥३० 
र्वन्‌ च तुलसीं रक्तवल्दनवना कमात्‌ सुधा. 
अपेपेद्‌ दक्षिमे कामधे ध्यायन्पुरेशप्‌ 1३१ 
हपमारद्ये नैव हदि भूटनि तयापुन 1 
पदूमद्रय च विधिवत्तत. शीर्थे समर्पवेत. 11३२ 
पुलकीद्रयमभोजदवयमश्चारियुग्मकमु | 
ततः रावणि पूष्यामि सर्वगिषु समयंयेत. ॥३३ 
युदमान मग््र-मायकको षम रीतिते ध्यान ष्रदे हते दीम 
र मन्ध जवना पिर एदाप्रचित ददर मान वपम पृपो हे दष्र{श 
(दष्टशर) माहूनि देने ५ पिर सवधन हर्‌ मर्व पिदिष न्ध 
पाड साप जप करना + पन्पर्वान्‌ समत भमत) भे टद भरमेभे 
घाम मम प्िदिर्यो का स्वाभो जन यतता टै) पृदेक्त ष्मक पोड 
परमूतमन्भ ते पूति निर्माय मरके उने गोपवन मनोदुर भावान 
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श्रीकृष्ण का आवाहन भौर सचंन करना । श्रोषष्ण के मुख मे जो वशी 
है उसको पूजन कर्‌ फिर वक्षस्यन पर्‌ वनमालः, वौस्तुभर मणि तथा 
श्रीवत्स का पूजन कमा । दसकं वाद पष्पाजलि बर्पुग करनी \ फिर 
दायी बौर शेन चन्न से लिप्त सौर वायी भोर लाल चन्बन से युक्त 
ुलस्ीदत समपित करन । तत्पश्चात्‌ वनेरके दो फूल लेकर भगवान 
के हृदम मौर मस्तक कौ पूजा करे । फिर विधिपूर्वंक दो कमल वे पुष्प 
उनको मस्तक पर चैढावे भौर समस्त भद्धोमे दे वुलपीदल, दो 
कमलः ओर दो कलेर के दूल चदाकर सव प्रकार के पुष्पो कौ स्मादिति 
वरे ॥२६--३६।\ 

दक्षिण वामुदेवाख्य स्वच्छ चैतन्य मव्ययम्‌ } 

वामे च रतिपणो तदवनूनिप्या रक्ता रजोयुणाम्‌ 113४ 

एव सपूज्य गोपाल चुः मू1 

यजेदूदाम सुदामौ च वसुदाम च क्िवणीम्‌ ॥३५ 

पूर्वाद्याशासु दामाय्ा डं नमोन्त ध्रूवादिका ॥ 

अगिन ति वाय्वीश कोणेषु हृदयादिकान्‌ ॥1३९ 

दिषवस्वाणि समभ्यच्यं पत्रेषु महिपी मजेत, 1 

रुविमणी सत्यभामा च तारनजित्यभिधा पुन 1३७ 

सविदा भित्रविद्रा च लक्ष्मणा चक्षंजा तत । 

सुशीला च लसद्रम्या चिच्धितावर भूषणा ॥देर 

ततो यजेद्दलाग्ेु वसुदेवञ्च देवकीम्‌ 1 

नन्दमोप यणोदा च बलभद्र सुभद्विकाम्‌ ३६ 

गोपान्‌ गोपीश्च गोविन्द विलीन मति लोचनान्‌ । 

जञानमुद्राभयकसे पितते पीत्तपाडुरो 1४० + 

श्री्ष्व वे दादिनिमाम बे वासुदेवी का, जो भयिनाशी 

चैतन्य स्वरपदहै पूजन क्रे तथा बायी ओर र्त वणं रजोगुण स्वस्प 
-हवमणो जो का पूने । घगवान श्वीदप्ण का दस प्रकार विधिवद्‌ पूजने 
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करते क पश्चाच्‌ उन चार्‌ अवर देवता -दाम) सुदाम, वसुदाम्‌ 
भौर स्किणो का पूवे जादि चारो दिशागोमे क्रमशः पुजन कदे ॥ 
शने कामो मार्म्मने ' सकार "अन्तये चनु वित्ति भोर 
श्वर ' छन्द लयाना चा्यि (जेखे ॐ दामायनम , 2 सुदामयि नम 
भादि) } किप समिन, नैकप, -बापव्य सौर दषान--दन कारो कोगो 
मे क्रमशः हृदय, शिरशिखा तथा कवच का पूजव करके समस्ते दिशाभो 
पि म्नो क पूजने करे फिर कमत कर वाठो दतो मे भगवान प्रणाद 
भो पटरनियो एवि्णी, सत्यस्ामा, नागनजिरी, सूवि.दा, मिव्र्िदा, 
लमणा, नाम्बवेत्ती तथा सुभोला करा पूजन करे । ये सथो प्रटरानिया 
बद मन्दर, रमणीक तया दणनीय वम्त्रधूपणो से पक्त टै हव भष दलौ 
के धग्रपाग मे वसुदेव, दश्री, न्ट, यशोदा, बलभद्र, सुषद्रा तया योप 
सर मोपियो का पुजन करे \ सत सवकम ध्यान बौरनेन योनिन्दकी 
भोरदहौ तपषु है दीर्नो पिवा--बमुदेव शौर नन्द क्वान गुदा पीतभे 
ओर वाण्डु ब्णेके है 11३०-४) 

दिव्यमास्यावरः लेप भूषय -माप्तरौ पून । 

धारयत्यौ च चैव पायमी पूणेपात्रिकामर 11४१ 

कृष्ण च वापुदेव च दैदकीनदत्‌ पथा । 

नारायण यदुधर् -वार्ष्णेय घर्म पालर्वम्‌ 1४२ 

असु रन्नंत-धुमारहारिण पूजयेत्तत्र । 

ए्बिरावरणे पूजा कतेव्यासुर्‌ भैरिग 1४३ 

समारमागरीत्तर््ये सबं काम्ये वृधे ग 

एय पूजादिनि सिद्धो भनिद्वेश्नवणो यम 1 

त्रिकाल पूनन चास्य व्ये सर्वाय सिदिदमु । 

दोनो गातवे देवको तथा यशोदा दिष्य वस्वामूपण, गन्ध, 

सद्धराम अण्दिसे युक मीर दायो ये छीरतचे मदे षात्रकनियं हृष 
ड । दर प्रकार साटो नामो को तेकर भग्रवान शरक्व्णं बा यजने करे 
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वे बाढठनाम ये है-ुय्ण, वासुदेव, देवकी नन्दन, नादायणयदुत्े्वाप्णेय 
धर्मेपा्क, मौर नमुराक्रान् भूभारह्सै । इस प्रकार अमुरो का नाश 
करन वलि भगवान धीषृष्ण का मावरणो सहित पूजनम करने ये बुद्धिमान 
भ्यकति प्मस्त कामनाओ कौ प्राप्त करते हुये ससार सागरसेषार नले 
जति 1 अर्थान्‌ भावान की कृपासे उतत भुक्ति मौर मुक्ति दोनोकौ 
प्र्तिहौ जातौदै। अवर तोते पगतानके तीनो कालमे परजा करने 
का विधान बताया जाता द जो समस्त मनोरथो को तिद्ध करने वाला 
द ॥४१--४४॥ 
शौ मदुद्यान तवीत हेमभूरलनगद्ये 
तसत्कन्पदुमाध स्थ रत्नाठ्जपीठ सस्थितम्‌ । 
सुतरामरत्नसकाश गुडस्निग्धालक शिशुम्‌ ।॥४५ 
चलव्‌ कनक कुण्डलोल्लसित चारगण्डस्यन- 
सुघोणघरमदूमुत स्मितमुखाम्बुज सुन्दरम्‌ 1 
स्फुरद्धिमल रत्नपुक्क्नक सूत्रनद्ध दधत्‌- 
सुवणं परिमडित सुभग पौण्डरीक नम्‌ 11४ 
समुदधुषसेर स्थले धेनुदूल्या 
सुपृष्टा्गमष्टापदा कल्प दीप्तम्‌ । 
कटीरस्थने बाख्जयान्त युग्म 
पिनद्ध क्दणित्‌ किकणी जालदाम्ना 11४७ 
हसन्त हसद्‌ बन्धुजीव प्रसुन- 
प्रमापाणि पादम्बुजोदारकार्त्या 1 
दधान क्रे दक्षिणे पायसान्न 
सुदैयगवीन तथा वामहस्ते 1८ 
लसद्गोपगोपो मवा बृनदमघ्ये 
ह्यत वासवाय सुरं रचिताड चिम 1 
महोभारणभूतामरारारि गूथा- 
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स्तत पूनना दीन्‌ निहन्तु प्रकृत्तम्‌ ॥४६ 
एव घ्यात्वाच्चयेद्देव पूर्ववत्‌ स्थिर मानस । 
दध्ना गुडेन नैवेद्य दत्वा दशशत जपेत्‌ ॥५० 
मघ्यदिने यज्ेदेव विशिष्ट रूप धारिणम्‌ । 
नारदायैमु निगणे सुरघर्दैश्च पूजितम्‌ ।५१ 


प्राते काल भमवानका ष्यात करनेकेचिए्‌ भपने चित्तम 
भावना करे किण एक परम मु-दर उथानके वोचम सुवंमय भूमिपर 
एक रत्नो का मण्डप वना है! वही क्यवृक्षकेनोच रत्नाषीहीएक 
अमलाकार वेदौ वनौ दहै! उसके ऊपर नीलम के समान भद्धआभा 
बाना नचा अन्यन्न मृन्दर चु घरात देशो से युक्तं एक जिशुः विराजमान 
ट1 उसके ष्पोलकानोमे पदिन हिते हए दुण्डलो ते वडे मनोहर 
सगने ह । उसको नासिद्गासुदर मौर गुषडहै भौरमभुवपर मन्द 
मूम्कान्‌ दिखाई परतो है। उषे गतेमे सोने कौ जरम सटवा भौर 
सोनेमेमदा रत्नो रापुक्त दाचन धारणकररणा है! उका वक्ष 
स्थल पौधे धुमदिनि है भौर घरे दिष्य यापघूपर्णो मे दोप्तिमान 
हो र्दा} उस समस्त अङ्गघृूद पृष्ट £ उसेर्दरो षौदाना 
पिष्डनयौ अत्यन्त मनोहर दै मौर उसने षमरमे पूधरो वाती करधनी 
पिनि रथौ हि जिसते दार युक्त परधुर शब्द होता र्ता है। उवे 
परणो-की भाभमाविति हुये बन्धुजीव पृप्य के समान षानिमा युक्त है 
भोरषहमन्दर्‌ स्मित क्ररहाहै ।शिणुकेदीयि हायमयौरकौ 
कटोरी भौरवपि मतुरन्तबा निद्रता मक्यनहै | स्वात्‌, तोपौभौर 
गापाते समूदूके मष्यमवट्‌ अस्पतशोपा पारहाद। दभा 
देवगण उक चरो हौ मारधना षृरत टै मौर उमन पृथ्वौदे निये 
पारत दह्यमणों पूतना आदि कामदार करना भार्म्मृकरदियाहै।' 
ष प्रशार यान करदे पूर्ववद्‌ एवाग्रवित्तसे प्रवात का पूजन श्श्ना 
उन पम्मुय दही भौर गुट दा नैदेय रवर एक्रह्नारमन्व नप 
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करे। इसी प्रकारनारद भादि मूनिगणो भीर देवताभो से पूजित 
विशि रूपयुक्त भगवान श्रीढृप्ण का ध्यान करना ॥४५-५१॥) 
लसद्गोपगोपीगवा वृ्दमघ्य- 
स्थित सान्द्रमेषप्रभ मुन्दराङ्खम । 
शिखण्िच्छदावीडमम्नायताक्ष 
लस्तच्चिल्लिक पूणं चन्द्रानन च ॥र्‌ 
चलक्ुण्डलोल्लामि गण्डस्यनश्ी- 
भर सुन्दर मन्ददास सुनासम्‌ + 
सुकार्घस्वराभाम्बर दिव्यभरूप 
क्वणित. फ्रिकणीजानमात्तानृलेपम्‌ ॥५३ 
वेणु धमन्त स्वकरे दधान 
सव्यै दर यष्टि मुदार्‌ वेपपर्‌ 
दक्षे त्थवेप्सित्तदान दक्ष 
ध्या्वार्चवरेन्नन्दजमिन्दिराप््ये ॥५४ 
मध्याह्न को पूजा के समयध्यान करते हये भावना कनो कि 
“वे श्रोङृष्ण भगवान गोप, योपियो तथा गायोके मध्य विराजमान ह, 
जनको छविं स्निग्ध मेव के समान श्याम है, बौर भ्रत्य अत्यन्त सुन्दर 
है1 वेमोर पवोकामूकूट धारण विये मौर नेत्र कमल दलके 
मान विशालं है 1 उनकी भौहे वहत शोभा सम्प्नतर्दै भोर मुष 
च्रेमासे भो अधिकं कान्ति युक्तं ६1 दिले हृषु दैदीप्यमान कष्मो 
ते उनके कोलो कौ शोभा णवं हो जाठी दै । उनकी मातिका बडी 
मनोहेर है भौर मदा करने से मुध्र॒नत्यन्त सुन्दर जान पठता दै । 
दनक वस्म तवाये दद्‌ सुवणं कती आभाः के वर्थेदेदै, शरीर पर दिभ्य 
माभूषण धारण करम्वेरहु,कटिमे धास्यक्ी दुई करथनोवे धुधस्मो 
मधुर शब्द हौ च्या है भौर दिश्य यन्ध युक्तं मङ्गेराय श्षारण क्व 
वै जपने दायमे्ेकरमुरघीको वजा रहे टै, उनके वायि द्ये 
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स्तत पूतना दीन्‌ निहन्तु प्रवृत्तम्‌ 1४६ 
एव ध्यास्वार्ययेदृदेव पूवेवत्‌ स्थिर मानस ॥ 
दध्ना गुडेन नैवेद्य दत्वा दशशत जपेत्‌ ॥५० 
मध्यदिते यजेदेव विशिष्ट खूप धारिणम्‌ । 
नारदायेमुं निगणे सुरवृन्देश्च पूरितम्‌ ॥\५१ 


प्रान काल भगदानक्ा ध्यान करनेके निए अपने चित्तमे 
भावना करे कि ' एक परम सुन्दर उद्यान वे दोदमे सुवर्णमय भूमिप 
एक रत्नो का मण्डपवनादै। वहो वत्पवृकेनीचे रतनाकीहीएक 
कमलाकर वदरी वनीदहै। उसके ऊपर नोलमङे समान सद्धभाभा 
वाला तया अत्यन्न मुन्दर्पुघरतेकेणो स युक्त एक शिशु विराजमान 
दै। उसवे एपोल कानो मे पहने हिते हए कुण्डलो से वदे मनोहर 
लगते है । उसकी नासिका सुन्दर बौर मुषडरटै भौर मुष पर मद 
मुस्कान दिद्वाई पडनी दै \ उषने गलेमे सोने षी जजौरमे लटका भौर 
सोनेसेमदढा रत्नो से युक्त वाचनघ धारण कर रणा है । उसा वक्ष ~ 
स्थन गोधूलितते धूषरिनि है बौर भरेक दिष्य बाभूषणो त्ते दौप्तिमाम 
हो रटारै। उसके समस्त बद्खघूब पष्ट ह उसनेपरो षीदानो 
पि्डालिया मट्य^्त मनोर दै भोर उसने कमरमे घूःधरो षालो करधनौ 
पिन रो है जिससे अकार युक्त मधुर शब्द होता रहता दै । उसके 
चरणोकौ भामा चिते हुये बन्धुजोव पुष्प के समान लात्िमा युक्त टै 
भौरवहमदर्‌ सस्मित कररहाटै ! शिणुङकेदीये हायमसखोरको 
कटोरी भद वीवेमरे तुरन्त का निकाला मक्छतहै) स्वान, गोपी भौर 
मरायाकेसभूदके मध्यमे वट्‌ मप्यन्त शोपा पारहाहै। इन्द्रादि 
देवगण उदके चरणो की माराधना करते है भौर उसने पृध्वीके लिये 
भारघून दैस्ययणो पूना आदि का सहार करना आरम्भ क्रव्या है + 
इम प्रकार ध्यान फर पूववत्‌ एङाद्रचित्त से भयवान का पूजन करना 
उनके सम्ुख दही ओर गुड का नैवे रख क्र एक हजार अन्व जप 
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रे। मी प्रथार नारद यादि मुनिगणो भौर देवताभो से पूजित 
विशिष्ट सयुक्त भगवान शरोदृप्ण का घ्यान कना ।४५-५१॥ 
लसद्गोपगोपीगवां बृन्दमघ्य- 
स्थित सान्दरमेषप्रम सुन्दराङ्गम्‌ ॥ 
शिषण्डिच्छदापीडमज्नायताक् 
लसच्चिल्लिक पूर्णं चन्द्रानन च ॥५२ 
चतलुण्डलोत्तामि गण्डस्यलभ्री- 
भर सुन्दर मन्दहास सुनासम्‌ ॥ 
सुकार्तस्वराभाम्बर दिव्यरभूष 
ववणित्‌. पितर णीजालमात्तानुनेपम्‌ ।\५३ 
वेणु धमन्तं स्वकरे दधान 
सव्धे दर यष्टि मुदार वेषम्‌ । 
दक्षे तथैवेप्मित्तदान छत 
घ्यात्वार्चपेम्नन्दजमिन्दिराप्पये ॥५४ 


मध्याट्नकौ पूजा रमयध्यान करते ये भावनाषरनीकरि 

«बे धोड्ृष्ण भगवान गोप, गोपो तया मायो वे मध्य विएजमान रै, 
उनकी छवि स्निष्य मेप के समान श्दाम है, मोर प्रत्येके धशयन्ते गुन्दर 
टै। वेभोर वयोबामुदृट धारण बियर भोर नै्ष्मस दतदे 
शमान विशत 1 उनकी सोद्‌ वहू भाभा सम्पन्न द भोरमुच 
चद्द्रमागे भरो भप्रिषः कान्ति युक्त 1 दिलत दए देतेप्यमःन गृष्डलों 
भ उनके भरोनो की गाभा सगूवं हो जातोदहै1 उनङौ नासिकायडी 
मनोष्र है मौर मन्दहासक्रने से मुख नत्व मुन्दर जान पनाह । 
उपे यस्य तपाये दए मुदं को अम्मा वै दणदे टै, एरी परदिवि 
धामू धारण बर स्येर्‌, बरहट म धारय ङो टूह्ग्ग्यनादे पुषरमो 
मपुरषष्दहो दहह भौर दिष्य मन्य युष भद्राया श्वि 
। दे मते दववंसेस्प्मूएलोषोवगाद्द्‌ दै, रनम बाप हुद्र 
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एव भौर दापि हाधमे तिपा [डी ) है। उनका वेप उदारता युक्त 
वे मनोवाछठित वस्ठु प्रदान करेमदकशषहै। उनन^्दनन्दनशरी 
षृष्ण काषध्यान कंरङे सुव-सम्पद। की प्राप्ति के हेवु उनका पूजन 
करना ५१५२५५११ 
एव ध्माप्वाचयेत, कृण दरुवंवद्ठेष्ण वोत्तम 1 
अपूपू पायसान्नाैनेविदय परिकत्पयेत. ॥५५ 
हुप्वा चात्तरथत पयोन्नै सपिपषाप्लृतं । 
स्वं स्वदिक्षु वलि दद्ादृदिशेदाचमन तत ।१५६ 
अष्टोत्तर सहस्र च प्रजपेन्‌ मन्रमुत्तत्तम्‌ 1 
अह्नो मध्ये यजेदेव य कृष्ण वैष्णवोत्तम ॥५७ 
देवा ख्व नमस्यति लोकाना वल्लभो नर ॥ 
मेधायु श्रीकातिगुक्त पू पौवर श्च वदधते ॥५८ 
तृतोय काल पूजायमस्ति काल विकल्पना । 
सायाहे नि वेप्यन्न चदत्येके विपश्चित ॥५६ 
दशाक्षरेण चेद्रा्ौ सायाहष्टादशार्णत । 
उभमीमुमये नैव वुर्यादित्य परे जगु ॥६० 
षस प्रङारध्यान करे ध्ेष्ठ वैच्णव पुस्पं शो पूववत्‌ भगवान 
श्प्णषी पूजा करनी । पमा, चोर तथा अन्य पदयो का नैवे बर्पण 
करना । पत युक्त खीर से १०८ भाहूतियो बा दवन करना भौर समस्त 
दिशाथाये उमीखौरमे नि प्रदान करना 1 दमदे परश्वात्‌ एष हजार 
शठ वार्‌ मत्र जपे करना] जा थे भगवद्भक्त भगवान इष्ण षीदस 
परकारपूजा करतार देदगण भरौ उसका प्म्मान षरतेरैयौर सव 
मनुष्य भी उसमे प्रेम ॒रखने लगने दै । यह्‌ मेधा, बायु लक्ष्मी तथा 
नातिन प्रालङ्खे पुत्र गौरोव्र के साप गभ्युदप को प्राप्त टता 
६ । दीमरोदारकीपूजाद्दकोजधय द्म सम्यन्धमे लोगोम मत- 
भेदह बु लान च्या कासमयप्रष्व मानते ह मोरबुछरानि 


नारद पुराण ] ४५३ 
भे मान्ते) इस दिपयका निय पटह रति दशाक्ष मन्त्र सेपूजा 
करनीहोतोरात्रिमेक्रे मौर अलस्ह बदरो के मन्रसेकरनी होतो 
सामकालमे करे] कुछ विदानो षा कयनदै ननि दोन्ते भररक मन्ा 
संदोनो समयपृडाकीो जानी चाहिये । सायकदालकी पूजा के समय 
भगवान का ध्यान निम्न प्रकार वरे \५५-९०] 


सायाह्न द्रारवध्या तु चित्रोयानोप्‌ शोभिते । 
अष्टसाहखसख्यातं भवनेरुप मण्डिते १५६१ 
हृसतारस सकीर्णं कमलोत्पलशासतिभि । 
सरोपिनिर्मलाम्मोभि प्रीते भवनोत्तमे ६२ 
उद्यत्‌ प्रद्योतनो योतद्युती श्रोमणिमण्डपे 1 
हिमाम्भोजामनासौन इष्ण गलोक्च मोहनम्‌ 1 ६३ 
मनिदरृ्दे परिदृतमात्मतत्छ विनिर्णये 1 
तेम्यो मुनिभ्य स्व धाम दिशन्त परमक्षरम्‌ ॥९४ 
उनिनन््रन्दौ वरश्याम पद्मपृग्रायतेक्षणम्‌ । 

प्न्य वुः तल सभिन्न विरौट वनमालि नम्‌।१९५ 
चास्प्रसन्न वदन स्फुरन्मकरकुण्डलम । 
श्रीवस्मवक्षस च्राजत. बौस्तुभ सुमनोहरम्‌ \।६९ 
काश्मीरवपि किशोरस्व पीतकौरेय वाससम्‌ 1 
हारकंपूरतुक्रदवकटिमूं रलङत १६७ 

हत विश्वम्भरः भूरिभार मृदित मानसम्‌ 1 

गचन गदापद्म राजदभून चष्टयम्‌ ॥६८ 


* सायङ्ान ब ममय भगवानद्रारङा पुरीकेएक्रभपनं मनोहर 
उचानम्‌ चने भवन्‌ म्‌ विराजमान है १ वह्‌ अठ हगार रो से णोभाय- 
मानद! उम भु युक्त स्थान में निर्मन जचतसे पृक्त दशनीय 
सरोवर है जिगम हग नौर सारस भादि षसौ विहार गर्ह नर्‌ 
भाति भाति म दमत पृष्पद्ोभाद रह । वद्‌ौ एकदस सुन्दर रत्नं 


१५१ [ नीष्दबुगण 


तिफिन्‌ मण्डपष्ैजो उदय कपीन सूर्ये मपरानप्रकाणने अगमणा 
रहाहै। ठउगम बममाङूनि मुदणं त्रासन पर ताश्व मोहन भगवान 
शरीदृष्ण विराजपान है । वे मुनि के गमुदष्य दे ग्य थान्म ल्व का 
लिणयवबर रर भीर उनरो अवन्‌ भविनी परमधपम्‌ इाप्राततक्र 
शक्नेका उपदगदर्टे दै । भदान को भद्कान्ति नीनकमतदे 
स॑मानहै, दानां नेत्र क्मत दलकषे समान दिशालटै। सुचिश्णकेगो 
शे युक्त प्त पर्‌ (िरोट श्योर मय प दनमाला णोपायपानदै। मू 
अप्यन्त गुदर भौरःप्रसम्नमाव युत्त है भौर सक्रा्नि बृण्नोम 
सुशोपित। वभस्यन पर श्रौषता बा चिष््नह भौर कौस्तुषमणि 
जगमगाष्डीहै जो अयन्तसुदर जान्‌ पषतीटहै) वक्षस्ष्ल बेशर 
केनेपसमुकणंकयी सौ प्रभपुक्तहो रहाहै। उदाने रेषमौवस्त्र 
धारण कररमेहै। हार, बाजुवन्द, इटा, करधनी मादि आपूपणो कफो 
उःरोन धारण क्ियादुभादै ( भपान्‌ ते पृच्योकेभरक्ोउडा दिया 
दै.वेचारोहाोम शव, चक्र, गदा भौर पदूमधारण शरिये हये परम 
प्रमुदित हो रहे टै ।६१-६६।1 

एव ध्यात्वार्चयेन्मन्प्री स्यादगे प्रयमावृती ६ 

द्वितीषा महिपौभिस्तु वृतीयाया समचयेत्‌ ॥1६६ 

नारद पव॑त जिष्णु निशठोदवदास्काच्‌ 1 

विप्क्मेग च शौनैय दिषवग्रे दिनतामुतम्‌ 11७ 

लो्रपालेश्च वायै प्रूजयेद्षैष्णवोत्तम । 

एव सम्पूज्य विधिवत्‌ पायस विनिवेदयेत्‌ ॥७१ 

त्पधित्वा खडमिथदुग्ध युदक जलैदिद्‌ 

जपेदष्टशत मन्न भावय पुरूपोत्तमम्‌ 11७२ 

पूजासु होम सर्वान्‌ कुर्या-मध्यदिेज्यवा । 

आष्नाद्य॑पयन्त डवा स्तुत्वा नमेत्सुघो 11७३ 

समर्यात्मानमुदवास्य स्वोय हुप्सरसीरुदे । 

विन्यस्य तन्मयो भूप्वा पुनयात्मानमर्चयेत्‌ ७ 


नारद पुरम ध, 


साया वासुदेव यो नित्यमेवं समचयेत. 1 
सरवन्किामानवाप्याते स पात्ति परमा पतिम्‌ ॥७५ 


दस प्रकार ध्यान करके मव्रोपासक कौ भगवान पूजा 

करनी ॥ हृदय, शिर, शिखा, कवन नेव मौर भम्ब--द्न षटाद्धद्ारा 
प्रथम भष्वरण टो है । दरूमरा आवरण खत्रिमणी, गत्यशामा आदि 
पटरानियोक्रा कहा भया है। तीररेमे नारद, एवंत, जिष्णु, निणठ, 
उडव, दाक, विप्वक्ूषेन तया साव्यक्रिकौ ग्णनाकीजातीदहै। दन 
भष्धो षा जठ दिशाभोमे भौर दिगतापृद्च गूढ का भगवान वें 
राम्भरुख पूजन करना पाहिये । चौये मावरण मे इन्द्रादि लोवपा्तों भौर 
पांधवेमे धज भादि भापुधघो के साथ गयान्‌ या पृजन करना] इस 
प्रकार भगवान कौ विधिवत्‌ पूजा करके खीर नैवेय भर्पण कष्ना 1 फिर 
जलमे खाडमिननित दूघक्ी मायना कये उफेद्राया तर्पणवेरता। 
षके पश्वातु मध्रोपासक षो मगचान छृप्ण का ध्यान करके एक सौ 
लाठ वैर जप करना । हवन चाहे तीनो फलकी पूजामे क्रे अषवा 
मध्याह्नक समयहौ करे 1 भासतननेलेषर भध्यं पवन्त सम्पूणं पूना 
कफे क्ञनी पर्प को भगवान की स्तुति भोर नमस्दारक्रना। पिर 
भष्वान को खत्म समर्पण करे उनका विसर्थन करने कै पश्चात्‌ अपने 
दप कमन मे उनकी स्थापना करनी भौर फिर तमयतपूरव॑क भतम, 
स्वरूप भगरधान कौ पूजा करनी । जो व्यक्ति सायके के समयद्स 
प्रकार नियभिन पतते भगवान वासुदेव की पूजा-जरवा वस्त्रा है उतकी 
समस्त वामना पूणं हो जातौ भोर अन्तमे वट्‌ प्रम गतिक ग्राह 
करत। ह 1 ६द६-७२।। 

रातौ चन्मदनाक्रान्त चतस नन्दनन्दनम्‌ 1 

यजद्रास्परिश्ान्त गोपीमण्डनमघ्यगमु ॥७६ 

विषसत्‌ वृन्दे कह्लार मल्लिका बुसुमोरृगते । 

स्मोभिघूं सरेभंन्दमास्ते" शिशिरौ इते ।1७७ 


1. 


[ नारद पुराण 


उन्मौलनवक रवालिवि गलम्माघ्वोक लन्धान्तर- 
श्राम्यन्मत्तमिलिन्द गीननलिते सम्मल्विकोज्जुम्भिते । 
पोूपाशुकरविश्ालित हरित्‌ प्राने स्मरीदीपने 
कालिन्दीपुनिताद्घे }नतमुख वेणु रणन्त मुहु 11७८ 
अन्नस्नोषलप्तन्न वाम्युर वटासवटूटकारत्विष 
चञ्चच्िर्लिकमम्बुनाय तदश विभ्वाधर सुन्दरम्‌ । 
मायू रच्छदवद्धमौलि विलसद्म्मिल्ल माल चलद 
दीप्यन्‌ दुण्डल रत्न रश्मि विलसद्गण्ड द्वयोदुभासितम्‌ ॥७६ 
काञ्चीतुषुरहारकद्धण लसत मुर भूप्ान्वित ~ 
मोपीन द्वितयान्तरे सुललित वन्य प्रसून स्रजम्‌ । 
अन्पोय विनिवद्धगोपद यतादोवंर्लिवीत लस- 
द्रास कौडनलोनुष मनक्िजाका.त मुकरन्द भजेत. ॥८० 
विविध श्रनि भिन्न मनोक्ञतर स्वरसफठकं मृ्नतानगणे । 
श्रममाणममूमिष्दार मगिरुपफुटभ इन शिल्जति चारननुमू ॥९१ 
तरेत रवद्धकरप्रमदागण कन्पित गस विहार विधौ । 
मणिणदुगमप्यमुना कपुपा बहूधा विदितस्वग्र दिष्यतनुम्‌ नर्‌ 
यदिदात्रि काणे म भगवान कौ धूजाष्ौी जाप तो उनका 
भयाने दम प्रकर क्रियाजाप भगकवानदृष्णके दय परेप्रेम भावा 
विरेपषू्प मे उदयष्टो रहा हैौर वे रात प्री म चष कर 
भोपियो कौ मण्डी वे मध्य विराजमानहै। हम मपय यमुनानीष्ा 
वह्‌ वट यदद चद्रमाके धवन प्रकागम घम रहा है। दिप ह्ये 
शद बह्नार मल्तिका नादि पृष्पाङेषराग से पृक्त मुष^धत यायु 
मदेमदवह्‌ रहा दै बीर उनप्रर्य फो शोनत वना रहै निरते 
रा उपस्थित सभो म भगवद्‌ परेम का उदूदीष्न हा र्दा है । विनि 
भूतन यूमृदो पा मद्रन्द पान क्रक उ-पप्तशरमर मधुर गुञ्जगारकर 
स टै १ एस ्रदार य्‌ ननस्पती मत्यनमुद्र सग्रणीष्ट) हेन 


> 
नादद धरण ] ५५७ 
रम्यदातावरणमे भगर्वान श्रीदस्य मधुर मुस्वान वयिस हये वार 
म्बार वभौ ग्रना रहै । उनके मदु वो वान्तिजन सेष्रेमेषकी 
भ्यामधटाबे तुत्य दिवाईपडर्टो रै, भोदू। का मध्य भाग वृष्ट 
खञ्वभदहोउडादहै। दोनो नेश्र कदूमपय बे सपान मूनदर भौद्‌ 
प्रोष्ठ भपनी भष्णनामे विम्याफ्नको सज्जिनष्र रैर । भग 
वाना स्वन्त भद्यन्त गुन्दर भौर आक्येवहै। माये प्ररमोरपपो 
षरापुदुटषटै्रौर वेधी हुईबेयो कौ सदे वहो मनोहर जान प्रहतो 
ह । दोनो श्पोन टितते टये रहन जचित गण्डो कौ चमर भेप्रषा- 
नित र्हेदै। (वि काञ्चो, नूपुर, दार, बद्रण, रेय्र भादि माभू 
पणो विभू ॥ स प्रव्यकदो गोपि बे वव मे स्विनदै। 
उनके गये मे कर्यं प्रमूनाकी मासा शापायमान टै । ए भो दरभरी 
बा हाथ पषृषभरभौर उगङे पीदमे भगवन इष्ण को भोर भर्‌ 
रागनतृष्य श्र रही दै ॥ प्रकार प्रम गुन्दर्‌ शोपापमान रान 
सोना निप उल्मुक प्र दे अध्थवमूत भगवान हृष्य का ध्यान 
भमा 4 चेनानाप्रषार को श्र.निया रौर गर्तो स्वरों भी मृष्टेन 
भीरतानाने नाप-गाप णोप सहित पिरक र्ट ह । गृन्दर, 
दनंमोय सपूलथो भी प्वदिम भरणकानना प्व मनु डी शकार 
भरर्हाङ#ै। एर दूगरे दाहाय परेष्ग मदमार प्ते हं 
भोयो क दीक भतदानश्यापनुर्रर प्रशणरु बे पमानप्प्विरै वर 
भनी दिष्द सोतामेदे प्रददेस्गोपो बे भो अन पड्नहै ) 
४ व्यानः मन्धो स्यादय प्रपमायूति 1 

धोहाम सस्वरदानि क कान्वेरदापोतम त्ये 

भमोलवमीग्वि प्िपुनात्रिक पादन । 

षमा षयादम्यू वरसदनन्वगम्‌ 4८४ 

८ पृषु सूद ममृून प्नििवमानोननन्‌ षो पिनि शद्‌ । 
स्ष्य वरूप्यापरिनदेनरैगत सरन रभोर चद गगने स्‌) 











1. {[ रद एण 


सपूज्यैव च पयसा ससितोपलसरपिपा 1 

नैवेद्यमच्ित्वा तु चपकैन्टरं सद्पके 1६ 

ससित पायस मच्रो मियुनप्वपयेत्क मात. 1 

विधाय पूर्ववच्छेष सहसत प्रजपेन्मनुम्‌ ,=७ 

स्त्वा नवा च सप्राय्यं पूजश्शेप समापयत, । 

एव्र य पूजयत्‌ कृष्णा स समृद्धं पद भवेत्‌ 1 

अणिमादयष्टसिद्धी नामीश्वर स्यान्न संशय । 

श्रकतवे हविविधानु भोगानते विष्णुपद व्रजेत्‌ ॥न्दे 

एव पूजादिभि सिद्धं मनौ काभ्यानि पाधयेत्‌ 1 

अषटाविशनिवार वा तित्राल परगयेस्सुधी 11६९. 

सवक्रालविहितान्‌ भूप परिपाराश्च तयेत्‌! ˆ 

प्रातदध्ना गडाकनेन मध्याह्ने पयसापुन ॥६१ 

नवनीतयुतेताय सायाह्ने तपयेन्‌ पून । 

ससितोपलमिथरोण पयसा वेप्णवोत्तम ॥६२्‌ 

तपयामिपद योज्य मध्रति स्वेषु नामसु 1 

दवितीयतिषु पुन पूजा शेप समापयेत्‌ 1६३ 

दम प्रकार पप्वानङ्ृष्य का ध्यान फरमे म-नोपासक को 

पूजा कनो । हदय मादि पष्ङ्ग सेप्रथम धादरण कौ पूज, होती 
है ष्मो क्ीईइच्टा रने वाते भक्त बो पर्वोक्तं बेणव कोति" मारा 
यण कानि" मादि सोह युग्लोकौ कमन पुष्पी दारा परूजाषरनी। 


उन नमो वे भाग प्रम मोनद्स्वरोषा जड दिया जाय -॑े 
भ्य श्व कुौफिभ्थानम जं नारादणङ्गंस्िया न्म अदि) ममे 
पश्चाद्‌ दृद माहि सदस्परासो मोर्‌ उने नधा पूज कणौ! 
(एक षाया मोन लिकना प वत्ता { दालिपत) कवा सूटा पृष्व 
भर शिनि 1 उम णर म दाकर ण्ड दूरे काद्य पक वर 
उमञचारो तर्फ पक्ाकार पूमजना । हमीक्यो राम बदा 
जगाहे पो्गशरवार पूजाम द, पी, राड मिनदर उने 


नारदपुराण ] ॥+ - 
मेवेय स्पर मे भगवान को मपित करना । घाय ही पूर्वोक्त सोनह्‌ 
युगलो को सोलह प्यातोमे छीर गौर खंड रखकर वर्पण वरना! 
फिर शेप क्रिया पूववत्‌ कफं एक दुजार मन्त्रो षाजप करना। फिर 
स्तुति, नमस्कार, प्रार्थना भादि करके पूनाक समन्त काथोंकोसम्नन 
करन। । ज उपासक इष प्रकार भगवान की भूजा-मर्चा क्प्ताहैयद्‌ 
मपी श्रद्धि गिद्धियोकौ प्रप्त करके द्म लोकके भोगाको भोगकर 
भन्न मे भगवान के विष्णु लोकमे जाता है। इम प्रकार वधैपूजा 
दारामण्विद्रदहोजाने पर सकाम उपासक भपने भपीष्ट मनोरथो 
फे तिद्ध षरसक्तादटै! भयवा वह्‌ निष्वाम भावने जट्टान वार 
न्व जप करके तीनो समेयभगवानषी पूजा करता रदे 1 नतीनो 
समयम रूवं कथिक नावरण देवताभो का तर्पणभी करना आवरप्यक 
है प्रात कात गृ भौर ददी मिनाकर, मघ्याट्न कफात मे मवघन युक्त 
दरधे भौरप्रायद्रुल खड भिति दूघसतेतर्पण करना चाह्पि । मन्त्र 
मै मन्वमे तर्पणीय देवतामा नाम लगा कर उपदे यणि द्विनोष 
विभक्ति तपातर्पयामि' शब्द का प्रपोगकरे । ग प्रकार पूजा कायं 
म्प्ल षरे तमना पूवष मन्व जपक्रता रहे ।1०९--६३। 


[101 


॥1 नारद सनक समभ्वाद समाप्ति ॥ 


द्रवयेवमुकत्या मुनिना हि शृषटासते वे गुमारा. पिल नारदेन । 
रपृजिता णास्यविदा वरिष्ठा कृताह्निका जग्नुप्मरलोतमू ॥१ 
स्रशम्न्यकंमिभेमु नोनं भ्रौवामदेवादिभिरचिताध्रिम्‌ । 
सुरामुरेन्ैरभियन्यमुद्र नन्वाज्नया तम्य निदुग्ामू ॥> 
श्राप सत्राद्ठिलह्तास्द्रसार णिवायम ते एलुपाशमोक्षपम्‌ ! 
जपुष्नतो शानषनस्वन्पा न्वा पृर्गार रवत्तृनिकराणम्‌ ॥३ 
मर्पादपदरमे प्रणति विधाप पिति गच्छ य ममाजिनाम्ते | 
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लच्ध्वाशिषोऽ्यापि चररम्ति ए्न्लोतेषु तीर्थानि च तीषेशरुता ॥४ 
जम्ुस्ततो वै वदरीवनान्ते सुरेनदरवगेरपसेव्यमानयू 

दघ्युश्चिर विष्णुपदाध्नमग्यय ध्यायन्ति यद्त्या वीतरागा ॥५ 
नारदोऽपि ततो विप्रा कुमरेभ्य समीहितम्‌ 1 

लब्ध्या ज्ञान सविज्ञान भृश प्रोतमनाद्यभूत्‌ ॥६ 

स तस्मात्स्व्णंदीतीरादागत्य पितुरन्तिके 

प्रषम्य सदत पित्रा ब्रह्मणा निपपाद च ।७ 


मपि प्रवर शरी मूददो ते कहा-जिस समयम श्रौ सनकदेवनी 
स रीति कहु चुकेयेतवे श्रौ नारदजीने उन चारो ( सनव 
सन^दन सनातन, सनत्कुमार ) कूमारोमे भगवान स सम्बध रषने 
बाती बहूत सी दतं पृष्ठो थौ सौर दरसके बनन्तरश्री नारदजीने 
उनका अचन द्यथा ! इपके उपरान्त वे शस्तो के ज्ञाता 
दिशन्नचरो कुमार भ्टिनकि कृत्य समत करके शिव लोककीभोद 
प्रयाणकरग्येथे 1 वदां पर पटचकर परमोग्र ईशनदेव शिवं की 
सेवा भे प्रणाम कर्के उनका भदेश प्राह कर भूमि पर्‌ वठभयये ॥ 
वहा पर अग्नि तया सूम के समान अकाशमान वामदेव प्रभूति मुनिगण 
भगवान शद्धुरकापूनने करनेमे निरत रहा करते हँ भौर सुर-बमुर 
गण चरणो की व दना करने भे यलग्न ये ।।१।२॥! वहाँ एर उन कुमारो 
ने पथुःव--अज्ञव--जीवतवरूपी काथ क छेदन कर देने वाल समस्त 
शस्त्रो के सर्‌ शिवागम का श्रवण कर ज्ञानघन स्वरूप होकर तरिषु 
रारिदेवको प्रणाम करके अपने पिता ब्रह्याजी के समीप मे प्रस्थान 
करमगयेये॥३॥ वापर प्राप्त होकर उन चारोष्कुमारोने बने 
धनाश्री ब्रानीकेचरणोम प्रणाम द्विथा या) इत विधि स 
अशोरवाद ¶।त करके लोको के तीयभून हकर सभो ती्ों मवे त्रच 
रण कर्ते ण्डा करते ह ॥४।! इतक पवात्‌ मनरादिङ वल्री वनम्‌ 
पव य। यदु बद्री दन दसा प्स्म पावन स्वान है जिका यजन्‌ 
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महेन भौ स्थिक्रते है) जहां पर्‌ वीतराग चटपिगण भगवान का 
ध्यान सरिया ब्रते है \ सनचपदिक सुनीश्ययोे ने प्रत्त होकर मच्युत 
भगवान का भेव्य्िक समय तक्र व्ल किया या ॥५॥ ठै ब्राह्यणो 1 
देवि श्न नारदजी कुमारो केदारा प्राह हये विज्ञान के सहित ज्ञान 
चोप्राप्त करके मपे चित्तमरे त्यत प्र्न्न हृयेये १६] फिरवै 
स्वगं गङ्ग के तीर से उठकर पुन नपे पिताजी की सवाम प्राप्त 
हथेषे गोर वहां जाकर ब्रह्माजी के चरणामे प्रणाम क्ियाया । उस 
समयन ब्रह्माजी गे पत्कासपूर्वंक उनको भप्ने समीप मे विठाया चा।७। 

मुमारेभ्य श्रत यच्च ज्ञान विज्ञानसयुततम्‌ । 

वणं यामाम तत्वेन सोऽपि श्रुत्वा मुमोद च १६८ 

अथ प्रणम्य शिरसा लब्धाशीमुं निसत्तम । 

आजगाम च वलास मुनिसिद्धनिपवित्तम्‌ ॥६ 

नानाश्चर्यमय शश्वप्सर्वतुकुसुमदुमं । 

मदारं पारिजातश्च चपकाशोकवजुले ॥१० 

अन्यैश्च विविधवृक््नानापक्षिगणावृते 1 

वातोदध.तशिवं पायानाहवयदिभरिवदृतम्‌ ॥११ 

नानापृगगणाकीणं सिद्धकिग्नरसकुलम्‌ ॥ 

सरोभि स्वच्छसलितंलंसत्काचनपक्जं ॥१२ 

पोभित सारसैरहुरौश्चक्राट्वा्चेनिनादितम्‌ । 

स्वद्धं नीपातनिवुंष्ट कौडदिभ्चाप्सरोगणै ५१३ 

सलिलतेऽनवेनन्दाया बुचवु दुमपिङ्गने 1 

आमोदमुदितैर्नान सलिलं पृष्कयोद्.तं ॥१४ 

स्वापयदिभि करेणूश्च केसमाश्च समाङुते ¦ 

सय श्वेताश्रसहगे श्र गे तस्य च भूभूठं ॥१५ 

वट कालाश्रसरटगं ददरं शतयोजनम्‌ 1 

तस्याधस्तात्‌ सपरन यागिमण्डलमध्यमरम्‌ 11१६ 
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उस ममयर नारदजौ ने जो ज्ञान-विज्ञान कै सहित पराह 
क्या धा, उसका तात्विकं वर्णेन न्रियाथा । उसकी रवण करके 
्रह्मजौ बहून अधिक ग्न्त हये चे ॥)5]] इकके मनन्तर परम चठ 
गास्दनी ने ब्रह्माजी को प्रणामं करके उनते आशीर्वाद प्रात करा 
था\ फिर सके पश्चात्‌ मुनिमण्डरल ओर सिद्धो के द्वारां सेक्िति 
कैलाश पवन परषटैव गेये 11 द 1 उस वलास प्रवत पर स्व 
कऋनुभो भे विकरप्ित हने वशे पुष्पो से युक्त वृक्ष धे) उष्ठ पर्व॑त पर 
मन्दार पारिजात चम्पा -अशोेक-वेन के वृक्ष ये जिन पर विभिन्न 
प्रकारे षी बडे दूयेये। बेवृश्न वायु दिने वाली ट्नियोे 
पते पृतीत दोते षे मानो राहगीसै को बता रदे हो । इनके मतिरिक्त 
अन्यभ क तस्ह्‌के वृक्ष उस पक्त पर लहरारदे ये निनते त 
पर्देतक्तौ गोपा अत्यधिकहो रही घी ॥१०११॥ उत्त प्रव्त म 
मनेक तरहके मृगरहा क्सतेये । वह्‌ चार्यो भौर तिद्ध भोर 
कि्रोमे चिरा हमा या । उसमे ए सरोवर या जो भीय 
स्वच्छ जलत्ते भस हमा पा भौर उपय सुनहरी कमन ने दय ये 
(९२९ हुम सारम पुमन्‌ विविध वक्षियो के सच्वारसे अद्भूत सुषमा 
सहापरहोरही थो । चक्रवाक पक्षीकीष्वनि से वद पर्वते शूज र्हा 
चा । भप्सराभो कौ क्रीडा तया स्वं गद्ध।के ब्रदात की श्रुतित्रिय 
ध्वनिसे वह्‌ कंलाश गिरि सङा हो रहा था 1१३।1 मलवनन्दाक। 
जल अप्सरा बे यवमाहन मे उनके स्थानो परलगीहकरवुम पे 
पुन अनिकेकारणपीन्‌ वभंकाटोगया भा) उप्त भुगन्ध प्मन्विः 
पीन षण्‌ वाने जनके हयो बपनी मुद म घरकर हथिनियो क 
तथा अपने टेर्‌ वरश्वोके; रनान क्रा रहेये। उतप्वह क 
शिदरपर जा दिमाच्छादिन होने के कारभ श्वेनमघवे सट्य चाषे 
कणं के मधवे समानमो योजनत्कपृत्र हुये वटवृक्षं कोदेवपि्थं 
नारदभौने देवा था निके नीचे उटानूट धारण कणे वाततिम्याष 
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चमेधायी भगवान दिष्पाक्ष योगियो क समुदाय के मध्य म विराज 
मान से ॥१४-- १६ 
कपदिन विरूपाक्न व्याघ्र चरमाम्वरादृतम्‌ । 
भूमिभूवितसर्वाद्ध नागभूपणमूषितम्‌ ॥१७ 
रुद्राक्षमालया शश्चच्छभित चद्रशेवरम्‌ 1 
त दृष्ट्वा नारदो विभ्रा भक्तिनस्रत्मकधर 1१८ 
ननाम शिरसा तस्य षादयोरजंगदीशितु । 
तत प्रसन्नमनसा स्तुप्वावाग्मिं पघ्वजम्‌ ॥१६ 
निपसादाज्ञया स्थाणो सल्ृतो योगिभिस्तदा । 
भयाप्र्छच्च बुशल नारट जगता गुहं ॥२० 
सच प्राह प्रसादेन भवन रावंमस्तिमे। 
सर्वेषा योगिवर्याणा ग्ण्वता तत्र वाडवा ॥२ष१ 
भगवान शिवे सत्र मद्रं भरम तेपनसेविभूपितये भौर 
सो बे मामूवणो से सुशोभित ये 1 भपवान शिवके कण्ठ भे राश 
मी माला अनन्त शोधादेरहौथो । घी नारद मुनि ने उनका 
दशनं करम सपना सप्तक शुका करदे विप्रगग | वृत ही भक्तिभावं 
से जगदीष्वर प्रभुकेचरणो मेप्रणामन्िा चा भौर परम प्रसन्न 
मन वाते दोकर वृपभध्वज सदाशिव का स्नवेन क्या या ॥१७- 
१६॥ दके अनन्तर भगवान शिव बौ याता पाकर नार्दजौ वहाँ 
प्रपृविष्टहयो पयेये! उस एमयमं वह षय ्थिन योगियजने 
द्वाद श्री मारदजो का स्वागत सत्कार र्या या। दमे उपरान्त 
उन्‌ जगन्नायर् पृभू शद्ध भगवान से नारदनी दुगन पूषन पढने सगे 
॥1२०॥ देशि नारदयीने रदा-दे भगवन्‌! मापङो दरणदृपाने 
मिरे पाम सभो बु विमानै 1 इम नारदो भौ चचनावति षौ 
अटा वर प्रमी योगीडन्‌ चवयकररदे ये ॥२९। 
पप्रच्छ शामव क्तान पशुपाशविमोक्षणम्‌ । 
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सश्निव सादर तस्य वप्या सतुष्टतानस ॥२२ 

योगमष्टागसगुक्त भ्राह्‌ प्रणतवत्सल । 

प लेग्ध्वा शाभव ज्ञान शकराल्लोपदाक रात्‌ ॥२३ 

धूप्रस्न्नमना नत्वा ययौ नारायणातिकम्‌ । 

तत्रापि नारदौऽभीकष्म मतागतषरायण „पर 

मेवित योगिि सिद नारष्यणमततोपयत, 1 

एतद्र कीति विप्रा नारदीय महन्मया \\२५ 

उपाद्यानं वेदनम सर्व॑शास्प्रनिदर्शनम्‌ } 

धर्मान्याख्यासमागुक्त श्यण्वता ज्ञानवद्ध नम्‌ ॥२६ 

य एतत्कीतंयेद्धिप्रा नारदीय शिवालये । 

समाजे द्िजमख्याना तथा केशवमदिरे ॥२७ 

मधुराया प्रयागे च पुष्पोत्तमसन्निघौ 1 

ैतौ काञ्च्या दुशस्यर्या गगाद्वरे कुणस्यते \ २८ 

पूष्करेषु नदीतीरे यन कुवापि भक्तिमान्‌ । 

स सभेत्सर्वयज्ञाना तीर्थाना च फलन भदत, ॥ २४ 

हे भग्निमम तेज धारण कणे वाते ययो | उससमय मे 

समस्त योगीद्रगण रै समक्ल में ह्‌ देवपिन पशुपारके विमोचन 
करे वाते शाम्भव ज्ञानकीप्राहक्रने की जिज्ञाषाप्रकरट कोपी) 
उस समयमे ध्रणन पालक भक्त वप्छल भगवान शिवनारदणो की 
श्रद्धाभक्तिचेहदयर्मे प्रम प्रसन्न दोकर म्टागयोग का वणन 
करने लगेये। उम मस्त ममार बा श्रेष्ठ सम्पादन करमे वाति 
म्पे कनको प्रात्ति केर नारद मनि अत्यन्त प्रसन्नं हौगमेयेतथा 
भभवान शिवके चन्णोभे प्रणाम करके भगवान नारायणके समीपम 
प्टैचने के लिये बहौमच्न दिये) इमतरह्‌से देवापि नारदी 
वेदी षर अनवरत भावागनन क्रिया करते मे ॥२२-२४॥ हैविप्रो। 
वहा पर किद्धगप गौर यौगिजरनौं से वन्धमान भगवान नारायण को 
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सन्ुष्टकयाक्रते ये! हेविप्रो 1 ने यह्‌ नारायण बुराण स्पी एक 
मटन उद्यत नव सोगोके सामने वणित कर दिपादहै । यद्‌ 
उपाष्यानवेदोकेहीप्तटशहै) इसमे विविध प्रकार के धर्मो वा 
वंन हअ दै दमीविये दस पराथ के श्रवण करे बालेको बहू 
अधिक नकी प्रहि हूभा क्रतौ दै २५२९ हे विप्रगण। जो 
भीष्स नारदपुराण बोश्रष्ट द्विजो की सेवाम जयदा शिवमरन्दिर 
भे, विष्णु के देवाचयमे, मधुरा, प्रयाग, पुच्पोत्तन्पुगी के समीपे, 
मेदुवस्ध रादरेषवरमे, पृक्कर कषेत्रम इन स्यलोमेसे विसी भी स्थलः 
मेष पराण का पृवचनङ्िया वरतादहै उत पुर्प को समम्तमजञो 
भै यजनक्रनेक। नौर सम्पू ठीधों कौयात्रा करने कामदान 
पुष्प पन मिल जाया करवा है 11२७१२४ 

द्वानाना चापि सा्वेषा तपसा वाप्यणेपत । 

उपवाणपरो वापि हविष्याशी जित द्विप ॥३९ 

शरोता चैव तथा वक्ता नारायणपरायण । 

शिवभक्तिरतो वापि शृण्वन्‌ सिदिमवाप्नुपात, ॥३१ 

अस्मिन्नरोपपुण्याता पिदधीना च समुद्भव ॥ 

वयित तर्येपापघ्न पठता श्यृण्वता सदा ॥३ 

कलिदापहुर पु प्ता सवमपत्तिवदनम्‌ । 

सवेधामीएित वेद सर्व्ञानप्रवाणव मू ॥३३ 

य एतत्पट्ने मक्त्य, ग्यृणुयाद्रा सप्राहिति ॥ 

र सथेद्रादिनास्रामान्देदादिप्यति दुतं मान ॥३४ 

शरवेद नारदीय वु पराय वेदननितम्‌ । 

विर पूज्येदूमक्या धनरत्नानुकादिमि ॥३५ 

यिशर भी सनुष्यव्त निरमोकोधारयङ्ना हमा षदा 

यातो स्दूतर रे दाचन का भनुष्टान विवा श्राह तो उन पित्र 
भलि महूादानोषातवात्तरस्वादाश्मभो षूद एष्यच मिनि 
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जायावरतादह। चह्गोरनारययका भक्त हो अयवामिय भौ 
भक्ति कएनषाताष्ट, भते ही इसपुराण भाषत हो या श्र्वण 
जन काना हो, पदि ददररिन क्र उवडाम करके यथवा द्वि 
प्यार कण्डे इम परम श्रेष्ठ नारद पुराण ङा श्रद्‌ त्रिया करता है 
शो मवण्यही प्रम निदिको शति विया करता 1३०१३१॥ घ्म 
पर्मोत्तम पुराण मे समस्त निद्धियो कौ ओर हवष्पर्या को पति 
वततलायी मथीहै 1 मए इसे श्चवण शरे वातिवे महानसे भी 
मदान पराप नष्ट होजाया क्रते दै ।३२॥ इम पराग कोसमो बाद 
करते मपोकि यह पुरा शियुग बे षव दोपोको द्र भगा दे 
चभ्ला है! इमके पठन थवण से मनुष्वोकौ समौतष्ह भौ एम्पत्ति 
कौ वृदिहूमाष्रनोरै । प्ममेसपीतरहु रौ सम्पत्तिक्यौ वृद्धि 
भा करती है तय' पूणं ज्ञान का पृक्षा होजाया करता ॥ ३६॥ 
जो. परम समाहित होकर इमक! भक्तिभाव बे साथ पठन तिया वरता 
ह मथवा सुनता दै उसके वडेखि बडे मनारय पूणं होजायाक्रते दै 
जोदेवौको भी परम दुलभ दभा करते है ।1३४।। इत वेद वे सदश 
नारद पुराण मे वाचन करने वत्ति व्यास का घन रत्व, वस्त्र भादि 
अनेकं पदां मे समुचित उट्कार करना चादिपे ॥३५॥ 

भरमिदानैरगेवप दानै रललदार्नश्र सततम्‌ 

हस्त्यश्वरयदानैश्च प्रीणयेत्सतत गुरुम्‌ ।1३६ 

यस्तु ग्याकुरूते विप्रा पुराण धमसग्रहम्‌ } 

चतुरवगेप्रद तरुणा कोऽन्यस्यत्सदृशो गु (३७ 

कायेन मनसा वाचा घनादैरपि सन्ततम्‌ । 

त्रिप समाचरेत्तस्य गुरो मोपिदेशिन 1३ 

श्रत्वा पयण विधिवदोम छ््वा सुराचेनमू \ 

ब्राह्मणान्मीजयेप्पर्चाच्छत मिष्टान्नपायसं 11३8 

दक्षिणा प्रददेच्छवत्या भकप्या प्रीयेत माधव 1 
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यथा शठा नदी गगा पुप्कर्‌ च सरो यया ।1४० 

काणी परी नगोमेष्देवो नारायणो द्रि.} 

छतं युग सामवेदो धेवुविप्रौऽन्तमवु च 1४१ 

मार्गो वृगेन्. पृर्पोऽरवस्य प्रह्लाद आननम्‌ 1 

उच्ैश्रवा वसतश्च जप. रेवीरयेमा धनु 1४२ 

पावको विष्णुरिद्रश्च कपिलो वाकरति कविः। 

मनरुनोहनुमान्दमेशिवत्त चित्ररर्थोध्वृजप्‌ १४३ 

उववंगी काचन यदच्देाश्चैते स्वजतिषु । 

तथेव नारदीय तु पुरागेपु प्रकीतितष्‌ 1४ 

श्रोनार्दपुराण के वोचं गुष्देव का भक्ति भोरगक्तिके 

भगार वित्तगठयन करता हुजा जा सव प्रकार के पदप रमि 
कर सष्वारकण चाहिए कीर सवदा उनको प्रसन्न पठे ॥ ३६॥ 
दै षिभो)जोभौ कोई भक्त दमम, मप,षामभौरमोध तेरी 
पू मजूपाष्ो मानवो दे उदाप्कैन्यि घ्रोला करता दै उतकौ 
समनिना रपने वाना मन्य महन उपकारक पुरु कौन होत््वताहै? 
1३७५1 अतव शास्त्र जै यहो आशा कि पमं का उषे करने 
याति गुरदेषङ्ा मन, वत भोरष्मंकद्राराः तपा एन तैसवेदा 
ही भ्रियकरते र्ना वाहि ५३८५ अ मोह्भी दग नादद पृण 
शा चवण क्रे उमका कतीभ्यहै कि दिध्ि-विधानने साच दुदनक्रे 
भौरवेदोकाथर्चनर्ररे हण शो पिष्टानन भौर वायम क्न 
भोजन बरावि ।1३६॥ भभौ शक्ति मे अनृमार उन सव प्राध्मो 
शोद्िणा देदे । ययवान सोथ शो प्रनन्तता वम धटः भि 
मको हुषा शरत ! यदथ नारद पुराण सपस्द भम्पगुरचोमे 
परमश्वेष्ठद्टा णवा दै । तिमिनष्टते बद्वा ममत्व प्रस्नाभो मे 
भष्ठट। पृष पर परोक्स म करमधेष्ठं है । एड पुर्पि मे 
क्ाशीदुरोपेषएठ षै, दहो मनर पिरि परम येषद एरदेवोमे 
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नारायण, विष्णु श्रेष्ठतम ह । नित्त तरहसे सत्ययुग, पामधेनु 
सामवेद , विप्र, भन्न जल, राजमार्थ्‌, निह, पुस्प, अश्वस्य वृक्ष, 
प्रटल!द यानन, उच्चं श्रवा वन्त, जय, शेष अप्रा, धनु वाचक, 
दन्द, कपिन, विष्णु पक, सुरगुरु, बजरुन, हनुभरान, दभ, चित्ररथ, 
चित्त, उव शौ, अम्बुज ओर कञ्चन मादि पती २ नाहियो मपर 
शष्ट ब्‌ अ्युतममानि जाया कले ह उसी तरह से यहं नरद 
पुराण भी परमोत्तम एव सवं भ्रोष्ठपाना याहि ॥४०--र्४] 


शातिस्तु गिव चान्तु सर्वेषा बो दिजोत्तमा । 
गमिष्यामि युरो पाश्वं व्यासस्यामिततेजस ४५ 
द्तयुक्तवाभ्यचितं सूत शना मंहारमभि । 
अक्ञप्तश्च पून स्वदेशेनाथं गुरोयेणौ 11४६ 
तेऽपि सर्वे द्विजश्रेष्ठा शौनकाद्या समाहिता । 
शरत सम्यगनुष्ठाय तत्र तस्युश्च सत्रिणा ॥४७ 
क्तिकल्मपविपनाशन हारि पो जपपूजनविधिभेपजोपततेवी । 
सतु निविपमनसा समेष्य योग तभते, 
सनतमभोप्ित हि लोकम्‌ 1४८ 
अत्र सम्यग्धयेमंक्ति साध्यतेऽनूपद नृणाम्‌] 
नारदीय पुराण तु वि"वधाख्यानसयुतम्‌ 1४६ 
हे द्रिजीत्तमो 1 मन्त मै यदी माशोर्ाद देता दमा परम शुभ 
कर्ता क्प मव क पूणेतया कत्याण हो सर्वत्र णानि 
ह! मवै भप्ने श्री गुद्देव व्यासजीषी सेवा मे 
५ उपस्थिन ऊमा जो अपरिमिततेज ने धारणभरने वत्ते 
1+9 ४) फोनक प्रभृति प्मस्न मूनिगणों ने यहु मूतजौ का वतन 
षर उनका सतयधिक् सम्नान-सत्कार क्रिया या। उसप्षमयमं 
भूमी सवते सम्मानित होकर वरहा विदाहं ये भौर भपन 
धौ गुदैवश्यप्सनो वे दशन प्राप्तकर लिये वदी सचनेमभेये 
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11४६॥ ष्मक जनन्तर शनी शौनकादि समस्त मुनिगण भौ परम साव 
धनहर वण ग्िहुयेक्षनकेदहौ अनुमार यक्ञोके सूपमे भनु 
ष्डानक्सेभेप्वृत्तहो गये ये ।1९७॥। जो कलियुग क कत्मपरूपौ 
बिपकोनषटकएने क ले उपयुक्त धी हरि बा पूजन पधि स्पसे 
भोषध समदम बर सेवन स्था मरता है उपमे मन तत कत्मप छा विप 
निकल जाया कररता भोर प्म विगुद्ध होजातादै फिर्जोभी 
यागादि पुण्य-कन दोहै उत प्राक्च फर सव॑दा मेपने अधीष्ट 
एन की प्राक्निकर लिया करता है भौर जितलोक का निवासे 
भहा है कहौ उते मिनजाया क्रताहै (न्या यह्‌ नादद बुराण 
वेत ते उपाष्यानासे मरा हमा है। इतपरे पदपदे प्रथी हदि 
भगवान की भक्ति सिद हृभा करती ह ॥४६।} 


य शएगोति नरो भक्या स गच्छदरप्णवे पमाम्‌ । 
धर्पायकागसोक्षाणा चतुर्णां कारण परम्‌ ॥५० 
स्वेपा च पुरापानामिद वीज सनातनम्‌ । 

भ्र्ृत्त च निनृत्त च पुरागेऽप्मिन्‌ द्विजोत्तमा ॥५१ 
विस्तराटूदित सवं पादश्वेण धीमता । 
अगौक्रिकचरितराढप्च पुराण तारदीयकम्‌ ।॥५२ 
यस्म कस्मै न दातव्य मह्य व्यानेन कीत्रितम्‌ । 
हित्वा स्वरिष्यान्वेलादौन्मह्य नारदसहिताम्‌ ॥५३ 
यो व्याच नगरतस्मं वेदव्यासधय निध्णने ॥ 
पुराणशदितमिता नारदाय विप श्चते (रष 
सनकाद्या महापगा मुनय प्रचवाशिरे । 
रगन्वन्नयी भगवान्परातग्त शाश्वतम्‌ ॥५५ 
सदुपार्दिशरदेनेष्यो विज्ञादैन विजुम्मिनेम्‌ । 

मदिर भगवा मक्षा नारदो-घ्यपमदर्शनि 1५६ 
वेदस्याप्राय मुनये रहम्य निदिदेशह। 
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मथा प्रकाशित ह्यं तद्रहम्य भुवि दुतेभम्‌ 1५७ 

खोभीनोई मनुष्य भक्त-भावके साय इसनारद पुराणम 
श्ण क्रिया करता है उसको विष्युनोक वा निवाम प्राप्त टोजाया 
करनादै। यदे गयुततेम नारद पुराण धरम -अथं--काम--मोश दन 
घारोपदगयोंवे प्राप्त र्राने का अत्युत्तम साधन है ५० ॥ यहं 
समम्त पुराणो वा सनातन्‌ ( सदा वत्ते अने वाला} वीजटै। दे 
द्िजगणो | परम दुष्धिमान पाराशर ऋषि केपृ श्रौ व्यासदेव ने 
दम पुराण मे प्रवृत्ति मानं मौर निवृत्ति मापें दोनो हौ मागोका 
जो मर्म साप टै उन सदका एरु परम दिस्त वर्णन 
म्पा है । यह्‌ नारद पुदाण परम बलोकिक चरो मे भर 
ट है ।५१।५२॥ यह्‌ ्रम मोपनीपहै 1 षरा पुराण मे धवण 
करने मे मवं माणारण मनुष्य भधिक्ारी नदी होते है 1 अतएव हर 
एकमे सामने इषा द्नवी नहीं करना षाट्यि। श्री गुष्देव 
म्यरासमोने भो भवने परम प्रिय पैन प्रभृति शिष्योषौनगुनाकर 
दपा उपदेग बेश्व मुञषो हो तिधा द ॥५३॥ भगवान श्रो ब्यासदेवं 
जो भष््ान प्प षौदही ए दूमरो मत्रि म्यात्‌ भगवान्‌ व्प्णुजे 
होधो प्दामरेदकेस्वष्मे भवनार धारण र्षा ६ै। उन धो 
भ्यागदेवनीशोगेकामे [ज्होन इत ष्रमोततम ग्नि की रषनानी 
&। मेरापरमममददर ङे माय प्रणाम समाति है। स्हन दयात 
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चतुर्वग्रद नृम्णा गयृष्वता पठता सदां । 
विद्र वेदनिधिभू वात्तियो जयते महीम्‌ 1४५ 
वैश्यो धनसपृद्ध स्थाच्टर्रो मृच्येत दु वत 1 
धमह्ानषमायुक्ता $ष्णदं पायनेन द ॥५६ 
पमाह्रदा चैव सद्तिव प्रकीर्तिता । 
सम्या वेध यमाणाया सवेसदेह्भजनम्‌ ५६० 
एषा मक्ामभक्ताना निष्कामाना विमोक्षय | 
पष्यतीयं समासाय पिनष पृथ्वर्‌ गयाम्‌ ॥६१ 
मयुर द्वारका विप्रा नरनारायणद्रमम्‌ । 
गुणत नर्मदा च पेत ध्रीपृर्पोत्तमू ६२ 
यहनी पुराण एमा उत्तम षतश्रदानि क्न दाकरहैगो 
एपोश्वेग श्रिया वरते उनो यह्‌ ध्म चय कामन मषिषनं 
परपणपोकादे दियाकततारै । राक धवल माध्रम प्राह्ध 
देण दानिप्रहेनाण करवा है भौर कषप्रिय समस्त एष्व षर 
पिप्य्परिाम्राहै। वैषवण वा मनृष्य स्ष्रेमुनम भ्‌ 
दष प्तममसा पराध वरर लिवा वरता है तथा शद समत वा 
पयता 1 ननमय गीदृष्ण द्ंवापन व्यातौ नयमम 
भु म ण तवा मोप दाना ¶ रान 
पव पानो दम सत्‌ च म्यक द | दस धवत म 
ब वणे द १ ग भ्ये पूणहोनी ह तता मब 
न रोष अण 
7 म | सुहवा वर्त्‌ बाना 
स दवा प द वदकरनतेर म रहति रहकर 
भूरवप्पवम्‌ ८६ कर्म तामि.) ५२ मथुरा दवणा 
[५ न न्‌ ८१ ४९ ४ २११ गमा सश्र 
( द, 


५० [ कापर 


निरजनात्समुत्मन्न जगदेतच्च रावरमु 1 

तिश्च यप्येति वा य्मिस्त्शत्य ज्ञानमद्वयम्‌ ॥७४ 

शिव दीवा वदल्येन प्रधान साख्यवेदिन 1 

योगिन पुष्प विप्रा कमं मीमासवा जना ॥५७५ 

विभु वैशपिका्याश्च चिच्छक्ति शक्तिचितत्रा । 

ब्रह्माद्ितीय तद्वदे नानाखूपक्ियास्पदम्‌ 119६ 

भक्तिर्भगवत पुसा भगवद्रूषकारिणी 1 

ता लब्ध्वा चापर लाभ वो वाति विना पथुमू ॥७७ 

दां षर वाणी की षटरैवनहौहै भौरद्रसे ही वापिस तौट 

भाय, करद दै--जह तक यनक प्रवेणटी नदीहो पताह उपरो 
रूप सते रहित ज्ञान स्वरूप वानी भात्माकासरूपटहौ जानना चाहिए । 
॥॥ ७११1 जिनकी सतेयता स्वरूप सला के कारण से यह्‌ सम्धण जगव्‌ 
सम्ययत्‌ रूप में प्रकाशित हो गह है उम मह्न म दूर परस्पर गुण 
विटीन निरञ्जन विचि सूप्धारो भग्वान्‌ को सेवाम मेरा प्रणाम 
भ्रति) ७२॥ जो महा पुस्प कभी भी ज-गधारण नहींक्िया 
करता रै भर्यात्‌ उप्पत्ति से रिति दै तपा सृष्टिक गादिकालमेमधष्य 
छान पै गौर मवसानके ममयम नक्ालमे प्रकाशित हमा करताहि 
तथा जो.विपरु एके मक्षर (मकार) है उदी मनक स्वरूपोम 
प्रकाशमान निरन्जन परमाप्माकोर्ग वदना करता ॥ ७३॥ जिन 
निरल्जनप्रष्ुसे यह्‌ चराचर जगद्‌ प्रकट हुआदै मौर बिसे सदा 
स्विति प्राप्न किया करता टे तथा जिनमे ही यहवीन हा नानाह वह्‌ 
परमा मा ईश्वर- सत्य स्वल्पधारी--ज्ञानात्मक मौर दनय रहति 
दै ॥७१॥ उम परमात्मा परव्रह्माको भयवान्‌ शिव कौ उपासना 
करन वाले शेव शिवस नामस क्हाक्रतह-साङष्य दर्शन के 
मनने वाल उनको प्रधान कहकर पुकारा करतं रै यागराश्याम कमन 
वाले योगीजन पृस्प गामे सम्बाधित कथि करते है-मीमातनक 
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५ 
"अर्प पूदं मीमासा दणेन दे सुनने वाने लिनके यडा कर्मद की प्रधा- 
नना मानी जाया कर्तीदै बौरकमंद्राराही भाप्माका परम श्रेष 
होता पेमा सिद्धान्त है उम परब्रह्म परमात्मा को क्म" कहकर 
फृ्ठास क्ते है ॥७५॥ वशेषिक दर्थेन कै मानने वाति जिस 
परासतर प्रभु को "विभू" कटा करते है चथा जो शक्ति उपासक 
णन हैवे उषी को चित्‌ -शक्ति कहा करते है हस प्रकार से 
उसी एक प्रू के अनेक स्वल्प भिन्न - भिन्न उपासना कने 
वालोके द्वारा कहे जाया कते है मौर बही अनेक क्रिपाभो 
के आस्पद भी दहै। उसो बद्ितीय ब्रह्म कीत क्दना करता 
है ॥ ७६1 भगवान्‌ की भदुभुत च्क्तिका रषा दी महत्व है कि वहा 
उसकी उपासना करने वाते भक्त पुष्पो को भगवद्‌ ही वनादिया 
करती है। रेसी भगवान कौ भर्तिको प्राप्त कर इसके अतिष्ति 
भ्य किसी तरहक लापकी प्राप्ति बरनापथु के विना भन्यकोन 
पाना चार्हणा 11७७1 
भगवदधिमूखा ये तु नरा ससारिणो द्विजा 1 
तेषा मुक्तिभवाटग्या नास्ति सत्तगमतरा ॥७न 
साधव समुदाचाराः सवंलोकहितावहा 1 
दीनानुकपिनो विप्रा प्रपन्नास्तारयति हि ॥1<£ 
गूय धन्यतमा लोके मुनय साधुमता । 
यन्ुुर्बामुदेवस्य कीति पत्लवनूतनाम्‌ ० 
घन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भअवदिभर्लोकिमगलम्‌ । 
यस्स्माहितौ हरि सक्षत्सर्वकारणकार्गम्‌ नप 
हे द्विजणण 1 जा इस महान. चोर खसारवे मायामाह मे 
पम हद्‌ मनुय देन परय कारुणिक शव जोवात्माभोकं उदारकरने 
वाते भगवान्‌. स विमु्न्हा क्रत ह वे विना मसपुष्प मदध्पुरपा क 
सद्भति प्राप्त क्रि दम मसरी अत्यन्त गदेन जनन सवा्सरित्रिमी 


ण 
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भो प्रकारसे निक्लही नदी सकते है ॥छ७८। संतप्य साधुजन 
परमाधिक शरेष्ठ माचरण वति हुमा करते है भौर सपुद्प सर्वदा सम्वत 
प्राणियोषा हितहौी बाहा केह! यैलोग हमेगाही दोनन्दीन 
जीवो पर अपनी परम दृष फी दृष्टि पिया षते मौरजो जानकर 
यामनजानेदहौ इनङगी शरण ग्रहृण किया क्रते है उनवौ यै महापृु्प 
तार दिया करते है तथा इनके उद्धार षा कोर सम्माय बताकर सतार 
के जन्म मरण के बन्धन ते मुक्त मर दियाषरतेषह। इन महा पुर्पौ 
कीसद्भतिदक्षणमात्रभो यदिदहोजायाकरतोदहैतो उतने होते महान्‌ 
से महान्‌ पापिष्ठ लोयभो विशुद्ध होकर परम सदृशि प्राप्त करनेके 
अधिकारी हो जाया करते है ।॥७६॥ हे मुनिगणो ) इस घोररतारभे 
भापनलोग परम घन्यणएव महान्‌ सौभाग्यशालो दहै ) सभी सञ्जनं 
पुर्पं भाप लोगो का सप्णानक्रिफा करतेहै। मापने एक भकुरके 
समन एक्‌ नवोन्‌ स्वप मे ही भगवान्‌ वासुदेव को क्त को प्रकारितं 
किया रहै॥८०॥ यद्‌ जपे ही परम उद्योग एव प्रबल प्रवल्तका 
फन हे कि इस महार का परम मद्धन्‌ करने बलि-रुमस्तः कारणो 

केभीकारण सष््ाद्‌-धीहरि भगवान्‌ का स्मरण एव ध्यान कराया 

है ¦ इसलिये भे इम समयमे परम ध्य होगृयाहं । माप सव लोगो 
ने भिनक्र इत समय म॒ अत्यधिक अनुर्‌ मस्चपर क्रियाहैकि देना 

सम्नणका अवसर प्राप्तो पया दहै जिषे भलीभाति धी हरिका 

स्मरण एव गण कौ्तन हौ सक। दै । इसीत्तिये सत्पुरुषो की सद्खतिका 

प्रम मधिकं महेच्व हुमा करता है \८१। 


५ -०-^५ 


नारद पराय 
( उत्तरादू्धं } 


1\ एकादशी माहात्म्य वर्णन ॥ 


पातु वो जलदश्पाम शाङ्ग ज्यापात वंगा 
त्रैलोक्य मडपस्तम्माश्च्यारो हरि वाटवा ॥\१ 
सुरामुरकिरोरलनिषष् मणिरजितम्‌ 1 
हरिपादानयुज दन्दमपीष्ट प्रदमल्तु न १२ 
नो यवान्‌ मेय बे समान ष्याम वणं वाने दैरतिनती परमाप 
शाद धनु क प्रत्यवा षो पोच रने धटोर टौ गर्दभो 
त्रिभुवन सूयी मिशास भवन थो समालि स्यत बे निय स्तम म्हणत, 
येहो चारो मुडा सदादुमारी राके । भगवान्‌ णो षर 
देवनाम मौर भपुरोकेमुढृटोमे सो रना तवा भगियाङ्ी चमष्ते 
सहा मनुरगित्र प्हते ई, वेष्टौ बरण-युपत हमारे मभीष्ट मनोप 
पूति करे" र 
तजा चदान ते सदापुनि वनिजोने पृटा-हे पिगो्तम | 
सपद्ुर पावस्प मूये अपकवा गीते काष्ट चो जना मदे, पमौ अनन्ने 
सोहै रहवलनेषोहपाङरे ! वनान्‌ मवस्पाम्‌ पिपिषररे पापको 
शषाः दा भयाहि मोर जान वृन्द विदा ष्यादाद गोषा" बहा 
दयाहै। षट्‌ षह पुराने मरय मपवा एमी जन्या, षाटेदतंमान 
कातरा मोर काहे साये मनिदात भर्व धा 1 परषट्‌ द्रि प्रणि 
किमत र्वा जाष्दनाहै, षडे जानकारी इष्टाहै। 
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वतिष्ठजी कहने लगे--रजन्‌ 1 पुनो, जि अग्नि से सूवा नौर 
गोला सप्रकार का काष्ठ जलहर भस्म हो सक्ता है, उको वतसनातः 
हि। जो व्यक्ति भगवान्‌ विष्णु को एकादशीके दिन इन्द्रो के विषयो 
से उपराम हकर उषवाक्ति करताहै, भगवान्‌ कौ पूजा करता है 
सर्वला से स्नान करता रै, रात्तची जागरण करता है, वहु सव पापो 
से मुक्त हौ जध्त" है । मनुष्य जव तक भगवान्‌ पदुमनाभ कै शुभद्धिवत 
एकादशी कां व्रत नही करता तभी तक उसको देह मे पापका निवास 
रहत है । एकादशी का व्रत संकडो मश्वमेध भौर राजभूय योते 
अधिक मह्वपूणं है । हे राजन्‌ । ग्पार्हु इन्ियोत्ते जो पापहोति है 
वे सवग्पारस ( एकादशो ) के प्रतसे ग्ट) जतेहै। य्ह एकादशी 
स्वर्गं ओर मोन देने वातीह, राज्यं मौर पुत्र प्रदान करने वालीदै 
तथा शरीरको रोग रहित बनाने वाती गङ्खा, गया, कारौ, 
पुष्कर फ तीथं महा पवित्र, पर एकादशी ने ्ी वेदवर है) 
कुष्दोश्र, नमदा, देविका, यमुना तथा चन्द्रमा भी एकादपौ से जधिक 
पुण्यश्रद नदी £! एकपदणौ के ब्रहङे प्रभावसे विष्णु धान सहूजदहो 
प्राप्तदयो सवता है। 


राजेन्द्र! एकादशी का ब्रत करने वाला पुद्य अपने पिनृदुन, 
मानृकुल तथा पट्नीकुल कौ दस-दस पीदा का उद्धार कर देता हैभौर 
स्वमभी बंबुण्ठको जाता दहै 9 एकादशी तियिका व्रत चिन्तामणि 
भधवा निधि रे समान है । भयवः वह सक्त्योकौ पूति करने वानि 
कत्पवृभ भौर वेद वाक्यो के सटश्य कल्याणकार दै। हे राजन्‌ जौ 
बोई दुकादशो युक्तद्रादणोको शरणनेत्ता दै, बह्‌चार भजामो ते 
युक्त होवरगस्ड्की पौढंपर मास्ृहो, वनमाला ओर पोतताम्बरसे 
गुशोित हे) भगवान विष्णु के धाम क) जाता है। इम एकादतो युक्त 
दादी केव परभव्व षार पण्यप ईधन दे ल्तये मम्निके स्मान है। 
पु्-पोत्र तया भतुल वमक गादिको इच्छा रखने दातत शमंपसयण 
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पुष्य को सदैव एकादशी का उवास करना वाहि। इसी मे 
कहा दै ॥ 
हृरिदिनमिहमर््यो ष करोटयादरेण, 
नरवर स तुकुक्षि मतुराप्नोति नैव! 
वहूर्जन समेतो 5 कामत कामतोवा, 
प्रजति पदमनन्त लोकनाथस्य विष्णो ॥ 
अ्थीत्‌-“जो मनुष्य भक्तिपूवंक हरि दिवम ( एकादशौ }) का 
परतभ्रताहै वह पून माताके उदरमे प्रवेश गही करना मयद्‌ उते 
पुलजन्म ग्रहण करस्ना नही होवा 1 जो पापौ मनुष्य भी निष्काम भषवा 
सक्मम भावस एकादशी काब्रत करता है वे पापमुक्त दोकर भगवान्‌ 
के लोकको प्राप्त होतादै\" 


एकादशो का देषा माहारभ्य सुनकर नैमिषारण्य निवासी 
मूनियोने पौराणिक मूतजी से प्रन किया--'टुपा क्रक यद्‌ वताश 
किकििसी भो तिथिका व्रत उसके आरम्भमे करना नादि मववां 
भंन्तिम भागम । चादि देव-कमे हो बथवा पिृकम, उपरे तिथि दे 
कित पाग मे उपवास बरना उवित दै? 

सूतजी बोते-'हे महपिगण 1 देवताभो की प्रमप्नादधेनिि 
सोतरिधिकेभन्तपागमे उपवात्त कए्ना उत्तसमाना ययाहै। ष्र्‌ 
पितरो को तिमि मूल भाग ( मारम्म ) पिद । शयनिपे द. 
ताभों से दत गुना फल प्राप्तं कणे कौ द्न्डा रखने वत्तेषरोदो न्द 
के बम्तिमि भागम ही उपवास रचना चारिए योर्‌ पिवरतेद् 8 

~ ~~ क 


ः { कदम 


पतया विचि हौ उत्तम है ! सूर्योदये समय यदियोदीगीभी पूर्वं 
निविशेष रह्‌ गरदो सो उतरे "पुवं दिद्धा' मानना चाहे । यदि र्पो 
दयमे प्हूलेहौ वर्तमानतिथिभागदं होतो उमे श्रभूता' मानना 
चाट्पि । उपदवान का पारण रने तथा मरण बे उसी निय हो प्रद्‌ 
करना घचिन्‌ ट जो उल मम वर्तमान हो ॥ वितृकायं मे मू्स्त कास 
मे विमान तिपि हौ माननोय है । हे द्विजोत्तमो । तितिक वरणना 
भूयं वीर चन्द्रमा कौ गति पर्‌ निर्पर्‌ है \ चन्रमा भौर सू्ंक्ी गति 
षा क्न होने से कालवेत्ता विदान्‌ तियिक्एन क निर्णय करते है 

इसके पश्चात्‌ म स्नान, पूजा आदि कौ विधिका कमं वतलता्‌ 
1 सदिदिनभेंणरद्धसमयनहोतो रातको प्रजा भरनी घाहिये। 
दिन का सम्त कायं प्रदोष (राधि का आरम्पिकवात ) भे पूरण 
करना चाहम 1 यह्‌ विधि व्रतं रने वासो ॐ तिथि बताई गरईदै) 
यदि सूर्योदय कालमे घोड़ो भो दादशौ रेप रही हो तो उषी मे स्नान, 
पूजन, हभ, दान मादि सव काम कएना चापि ) द्वादशी की) प्रत, 
करे के पर्चात्‌ यदि शुद्ध अयोदकोमे पराण क्से फा अवतर न्तितो 
उक पुष्पफले भरपधिक. होता दै ) ¢ 


~^ >~ 1. ~ 


11 मंभा-साहार्म्य वर्णन ॥ 
राजा खवमाद्धद को परत्नो मोहिनौ एकादशो का विरोधं गणे 
+ कारण ज्वददेशाको प्राप्तो गरईतो उसने राज पुरोहितिवसुसे 
न उद्धार का उपाय पृष्ठा) वमु वले--मोहिनी ! भ तुमको प्रगुख 
तीके सन्नण पृथक्र-पृयक कदत ह यस्ते पपग्रसत व्यक्ति भी प्र 
मनि प्राप्तं कर सक्ते है । पृष्व के समस्त तोम गवाथेषहैवे 


देश, नगद, ग्राम पव॑त योर्‌ याश्रम धन्य ह, जिनके समप पदित्र जत 
युक्त भद्धाजी सदव व्हेती है, जसा किवहा गया है 
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ते दे शास्त जनपदास्ते गंला्तेऽपि चाश्रमा 1 
येषा सामीरथी पण्या समीपे वतते सदा। 
मनृप्य गद्धाजी का सेवन करके जिस गतिक पाताद वं 
गति तप, ब्रह्मचयं, यज्ञ अथवा दानद्धराभी नही मिल सकती । जिन 
मनुष्यो ने दले पाप कमं करियल पर तत्पश्चात्‌ वे उनसे छुटकारा 
पानके निमित्त गद्धाकासेवन करतो वेशे गति के मधिकारौ बनते 
रै । इस समारमेदुब सेग्याङुल होकर जो जीव उत्तम गतिका 
मागद्द रहै उनके लिये भङ्गा के स्मान अन्य यति नही दै । अधे, 
जषभौर द्द्विपोका उद्धारभौ गङ्गा कत्त दै1 
देदेवी। वि्ेपस्पं सकृष्ण पञ्च की षष्ठी से अमावस्पा तक 
दम दिन गङ्गाजौ इत पृथ्वी पर निवा करती है । शुक्न पक्ष कौ प्रति 
पदाति तेकर दशमो तक्र वह्‌ पाताल मे रहती ट बौर णुबल प्क्षकौ 
एकादशो से ृष्णपक्ष की पचमी तक--दस दिन स्वर्गे मे रहती है 1 इमी 


कारणं उते ्रिप्यगः कह्‌। गया है इमीलिये गदा फो सदेव मोक्षदापिनी 
मानष्रक्हारै-- 


श्त तु सर्वं त्यानि त्रेताया पुष्कर पर । 
द्वापरे तु कुरर क्तौ गगा दिरिप्यते ॥ 
कलौ तु सवततोथानिस्वे स्व वीयं स्वभावत 1 
गद्या प्रतिगु चतिसातरुदेदीन कुव्रचित्‌॥ 
गगाम्भ कणदिग्धत्य वायो संस्परंनादपि । 
पापशीला अपि नरा परा गतिपरवाध्नुयु ॥ 
योऽसौ सर्वगतो विःणुश्स्वरूपौ जनादन ॥ 
सएव द्वद क्पेण गद्धाभो मनि सशय (1 
धोरस्यमुदद्पृतत वापि शीतमुष्णमयापि वा। 
गद्धयतु हरेत्तोय नाप्र वायां विचारणा 
नवर्ज्यं पयु पित तोय वर्ज्यं पु पित दनम्‌ । 
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न वर्ज्यं जाहनवीतोय न वज्यं तुलसी दलम्‌ \\ 

मेरो सुवणं-य च स्वं रत्नै सष्योपलानामुदकस्य वापि । 
यद्धाजलानां न तु शक्तिरस्ति वक्तु गुणाष्यापरिमाणष्व्र \ 
+ 


भर्थात्‌-सतयुण मे सभी तोयं फलदायव होते है, पेतामे पुष्कर 
ती, द्वापर मवुषमेवर भोर कलियुगमे ग्धा थेष्ठहै। तिपुगमे 
सभी तीथं भपनी अपनी शक्तिको गद्धाजी मछोडदेते ट, परगन्गा 
अपनी शक्ति फोकेभी नही छाडतो। गङ्गा केजलक्णो मे यक्त वायु 
कास्पणहोनेसेभी अनेकपापदूरहोजतेहै। गोसव व्याप्त, 
जिनका चिन्मय स्व्पदटै वे जन्देन भगवान विष्युही द्रव सूपे 
गद्धाजलहोगये ह! गगाजन चाहे भपने े्रमेष्ो भथवा उसमेते 
श्व्सी शाखा (नहर भादि) केषूपमेहो, चाहे वहट्डाहोयागरम 
हो, पर उसके सेवन से समस्तं जौवन के पापनष्टर्‌) जातदै। वासी 
जल मौर वासी दन ( भन्न } त्याग करने योप्य माना गपा दै, परन्तु 
गंगाजल भौर तुलसी वामी होने परभी प्याज्य नहींदेति। जत्तके 
समस्ते कर्णो कौ गणना हो सकती है, मेरूपवंत के सुवणं कौ, रत्नो की 
भौर वहाँ के पत्थरो की मणना हो सकती है, र गगाजल कै गुणोका 
परिमाण कोई नटी बतला सक्ता 1 


तोयं यात्राकीविधिकोपूरान कर सकने वाता व्यक्ति केवत 
माजतमे स्नान करने सच्रेष्ठफन कोप्राप्तक्रताहै। गगालसे 
भक्ति पूवकं एक बार कुल्ला कटने वाला स्वगं लोकमे जाकर कामधेनु 
के दुग्ध का आस्वादन करत दै । शालग्रामं प्रिल्ला पर ग्रणादल बढाने 
थाला मनुष्य पापरूी तीव्र अधकार को दूर करके उदयकालके मूं 
कासमान प्रकाशित होता है । भिक्षान्न पर यमाजल छिडकं कर भोजन 
करने वाल) कंचुल को व्याग करे निकलने वत्ति सपं की तरट्‌ पाप 
रदित दो जाता है) द सम्बन्धमे कठा गया है-- 
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गङ्गातोयाभिपिक्ता तु भिक्षामश्ना गतय" सदा \ › 
सपंवत्कल्चुक मुवत्वा पापदीनो भवेत्‌ स वं ॥ 
भौरभीक्हारै- 
ममोवाप्कायजंग्रं स्त. पायैवंहुविधेरमि 1 
वीक्ष्य गङ्गा भवेन्‌ पूतः पुम्पो नात्र सशय" ॥ 
गद्धातीरे वसेन्नित्यं गद्धातोय पिवन्‌ सदा 
यः पूमानु स विमूच्येत पातकं पूवेसचिते ॥ 
योव द्धा समाधित्य नित्य तिष्ठति निर्भय 1 
श॒ एव देवेमरयेश्च पूजनीयो मद्पिभि ॥ 
र्यात्‌ --जो मनुप्य मन, बाणौ ब काया सम्बन्धो अनेक प्रकार 
केपापोसे प्रस्व हो वही धौगमाजीके दशंन करनेमे निश्वपही 
पवित्रो जानादहै। ओसदा गणा के तटपर निशात करतादैमौर 
शशा जल पान करता रहना है, वह्‌ मनुष्य पूवं मचिन समस्त पापोसे 
चट जातादै।जो षौ गगा बा आथव ककर सदेव निर्भय भावत 
र्दा दै, वह देवगण, मनुष्य बौर ज्ञानिो द्वायभी पूजनीयदोतादै।" 
सरस्वनी नदी का जल तीन महीना, यमुनाजी का जल स्तात 
महीना, न्ेदाजी कां जल द महीना भौर गरद्धाजीका जत हमेणा 
ताजा वना रहना भक्त स्यानमे भरे ष्ट्य मनुष्यो भौर जिनका 
सास्तरानुषार संग नमियाय्या हो, ठेते सोगो श्यीहदिष्यौ को 
गगाजौ मेडातति हौ उनकी गद्णति हाजातोीदहि) शरीर कीणद्धि 
करने वाते मैव चान्द्रायण दतो कौ अयेश्षा नियमित गगाजन मीने 
वालाश्ष्ठ है) दत सम्बन्ध मे यह मयन खीबहीरै-- 
सस्वमं ्नानममल योग मोक्ष च विन्दति) 
यस्तु सूर्याशुनिष्प् साङ्ग य पिवने जनम्‌ । 
गोमूत्र यावकाहाराद्‌ गाद्धपान विषिषप्यते॥ 
अर्यात्‌ "जो सक्ति पूर्वर गयाजोमेस्नानष्न्वाहै मीम्‌ दं 
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ष्म ब्रिरणो से तप्त शंगाजत पीतता दवद स्वभे, ज्ञान, दोग, मोध् सव 
धु प्राप्त मरतेतादहै ! गगाजतंकाषिवन गो मूत्र भौर गौोकरे भाहार 
सेभीर्माधिकर पवि्रदै 1" ज्ञान, मनुपम देखे, प्रतिष्टा, आयु, मण 
तथा णुम भधरमोकौ प्राप्ति यह मव गमाजीके दानासत सुलभ देती 
दै उनके देन से समस्त इन्द्रियो को चचत्तता, दुपंषन, पातत तया 
निर्देषता आदि दोपनष्टल्ते जति है । दूमरे जीवो दी हिमा, बुटिमत 
अम्यलोभोके दोप द्‌दना दथा दम्मभादिदोषभी रद्धाजो कँ प्रभाव 
सेदूरहौ जिद 1 अविनाशी सनाहन पदकोको एणा करे वाते 
मनुष्य को बारम्बार गगाजी का दर्शन करना मौर उक्षे जल का स्पर्भ 
करना उचित है । वावडो, बुभ, तालाव भादि बनाने का पुष्पपल 
गगाजीके दशेन से अनायात प्रात हो जाता है । नैमिषारण्य, र देत, 
नमेदा तया पुष्कर तोषे म स्नान, स्वभे गौर सेवन करने स मनुष्य जौ 


फल राप करते ह वटी फल कलियुगं मे गह्भाजी के दशमो से मिप 
जाता 


हिदेवो1 भवम गयाजलमे स्नान क्रनेके फल दायणेनं 
फरताह। गगाके जलभेस्नान करने वाते मनुष्य के समस्त पाप 
शीघ्र हौनष्ट होजाते हमर उपमे जपूद पुष्यकी प्रहि हेतो ६ 
ग्वाजो के पवित्र जल्‌ मेस्नान कर्के शुदवितष्ट्ये मनुप्मोषौजो 
फल प्राप्न होता है वह्‌ बहूनेसे यकोकेकरने पर भी नदीं मि सर्ता 
जिस प्रकार सूयं उदय कानमे भाद अन्धकार का नाश फरके प्रकाशित 
होता है, उमौ प्रकार गङ्गाजल से मभिपित्रत होने वाला मगुष्य पाप 
समूह कामाश करे प्रकाशमान होनादै। गद्धाजीमेस्नान करने 
अनेक जन्मो के पापनष्टहो जातेह मौर वह्‌ उमी समय पुण्यारमाहो 
जाता है । समस्ततोर्यो मस्नान करने, भौरर्मादरोये देव दशेनका 
फल ममाप्नान सही मित्त जात्ताहै\ मणास्नान से भेष्ठुमन्य 
होई स्नान नही हे, विथेदत कलियुग दे न्ञाजो सच पापो का हरण 
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भरनेवासतीदै। गन्म नित्य स्नान करम वाला मनुष्य जीवनमुक 
होजाता ह तथा मृलयु पे उपरान्त विष्णु े लो वत्ता । ग्नां 
मध्याह् मात मे रनानकरमेसे प्रात. के स्नान मे भौ अधिक पन 
पर्तना । सायातके स्नान मे उने अर्यभिक्‌ तथा शिवनी बे 
मीव स्नान करन से अनन्त गुना पन प्राप्त होताहै। गङ्गा (4 
जहोस्नान परियाजाय वह्‌ बुव बे शमान पुष्यदायक होता हं। 
परन्तु हरिद्र, पाग भर्‌ गमा-यागर्‌ म रिया गपा सन्नं विरेष 
पदाम्‌ माना गयारै। मूं धवानन मन्वानीति कहा" 
जाहाकी 1 जो मनुष्य मेर विरणो से वप्त तुम्टारे जन से म्नान रता 
टै वहमेरे मण्डलक देषकरभोक्षक्ः प्राप्त होताहि।'' व्ण नैभरी 
गगाकी महिमा का वयनक्रते द्वे व्दा-- 
ये गूह स्वे प्यितोऽपि त्वा स्नाने सवीतंविप्यति । 
सोऽपि यास्यति नाक वं दत्याह्‌ वदणशए्च तामु ॥ 

भर्ा{- “जो मनुष्य अपने म्पानमे द्‌ मर स्नान रते 
समप भो तुम्हारा नाम स्मरणकष्गायद भी स्वगं रः अधिकारो यन्‌ 
जाया ।' 

पुष्टि कपुनेक्दा- हं भोटिनो ! भवमे वित्नेदयबात भौर 
स्पानोसे समास्नान वा पन वननाता हूं । मापमानमरे निर्नग्ण्गा 
स्ननक्रन वातादीर्मं दाननर अयन दुम्ब पदिन इृष्रतोष्प 
निवात क्ता । समसत सद्राम्िवो मे याजी ने म्नान कलने वाता 
सूपे सामास तेजभ्वी विमान मयंटकर वबृष्टधप्म को गाता 1 माप 
केगमातदारिर माग पभो गगाल्नानमेग्ने का सदन पन्‌ दवापा 
याहि) मूर्मके मय राशि ये भवेन करने गमय मौर शषन्षिषो 
सूिपप् क यपाम्नानङ्ग्न म साथम्नान्‌ भ भस्मी ञ्णिति 
हना क 1 कतिर जयदा सेमा वे दतवटू षिवा के दिनि तरन्न्‌ 
करम सएव वयं सर स्नातद्ग्तेकः क्व पिमना॥ सका मोर्‌ 
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युगादि तियिभ्यो मे गयास्नान क्स्नेकाफ्ल निरन्तर तीन माघतक 
स्नान करने के समानहोताहै। 


द्वादशौ मे श्ववण, जषटमी मे पुष्य भर्‌ चतुदेशो मे माद्री नक्षत्र 
का पोपदहो तो उप्त दिन गण्रस्नान अल्यन्त दुभ दै \ वैशाख, कात्तिक 
ओर माघी पू्िमा भौर समावस्यायें अत्यन्त यदिव मानौ गईहै। 
हन तिथियो मे गमास्नान्‌ क सयोग मत्यन्त पुण्यप्रद होता है 1 ाद्रपद 
की कृष्णाष्टमोको गगास्नान करैत साधारण तियिके स्नानकफी 
अपेक्षा अनेक गुणा पुण्य होता है । माघ कृष्णाष्टमी भौर ममोवस्या का 
स्नान भो बहा पृण्यदायक होता है! फाल्गुन भीर्‌ बायाढ मासमे तथा 
चन्द्र प्रण के समय हा स्नान तोन मास तक स्नान करने काफल 
श्रदान करतादहै\ जो मनुष्य सम्पूणं माघमास भष्णोदय कलमे 
विधिपूर्वकं स्नान करते दै वे जातिस्मर (पूवं जम्मकोवातोकोयाद 
रखने वलि) हो जाते दह । इतना हौ नहींवे सवणास््रोके मर्थको 
जानने वाले, ज्ञानी गौर निरोगी भौदहोतेदै। ज्येष्ठ मारकौ शुक्ना 
दशमी {तिधिको मङ्गलवार भौर दस्त नक्षवसे भगवती भागीरथी का 
हिमानयसे पस्यलोक मे थवनरण हभ दै1 उसदिन स्नानक्रनेमे 
दमगुणा कन प्राप्त होना है 1 माधमान्न को पूणिमा यदि मधा नक्षत 
भौरगुर्वारके योगे युक्तदोतो उस्न तिवि क। महप्व वहु मधिक 
हो नााहै। 


मत्रदेश विगेप कौ दृष्टि से गह्धास्नान्‌ का फन कह्‌। जात है \ 
गभाजीमे दही भ स्नानक्रिया जाय उमका फलकुरत्रकेस्नानरते 
दष गुना होता दै । परन्तु राजौ जहां विन्ध्याचन पवेत ते मित्तती है 
वहु स्नान कूरने कप फन कुरव स्नपन से सौ मुना होतार? कैेतो 
मगास्नान सवत्र दुरवभ, पर गगदार (हषर, प्रयाग ततथा गथामायर 
मेवद बहुन अधिक हो जाताहै। हेर्द्रार के कुशावत्तं तीयंस गगा 
स्नान करने से राजमूय नोर लश्कर यञोकाफ्ल प्रान्त होतादहै) 
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कुशावतं मे गोविन्दके भौर कनखलमे भगवानद्द्र के द्णतकरनेसे 
अक्षय पुण्यक प्राम्ति होती हे! जक पूर्वकालमे वाराह रूपधारी 
भगवान विष्णु प्रकट हुये ये, वही स्नान करने से सल्लो अन्नष्टोमका 
फल मिलता है1 वटी के ब्रह्म दीर्थमेस्नान करनेवालाभो पसे 
ही भपरिमिव पुष्य का भागो होता है! इती प्रवार कुव्तीथं, कथिल 
सेतर (हरिद्वार), चरिल्वक, नील पव॑त, कनखल मे स्नान करने से निस्स- 
देह स्वर्ण की प्राप्ति होती है । एक पवित्र नामका तीं मवतीर्योमे 
उत्तम है उतम स्नएनकरने वाले को विस्वजित्त यजन का ुण्पफल मिलता 
है) किर "वेणीराज्य' नामका एक तीर्थं दै, जहौ पृष्यमयी सर्‌ पवित्र 
गणा वहिनं कौ तरट्‌ मिलनी है 1 भगवान विष्णु के दाहिने चरणकी 
पाने से देवतरिता गणराज की उप्पत्ति हई हं भीर वाये चर्ण सेर्‌ 
जीका प्रदुर्मय हुमा है 1 इस "वेणो राञ्य' तीयं मे भगवाननिष्णुमौर 
शिव कम पू फरमे याला पुरस्य बिष्णु स्प हो जाता है द्मे 
माये गाण्डव तीयं दै, जटां गगाके साध गण्टकी का सगमहताटै। 
वहां स्नान करने मे एक सख गोओ के दान का पत प्राप्त होतादि। 
तेस्पश्वान्‌ (रामतीर्थ “ामतोर्ण" ' चपक्तीर्म" न्वलरतीर्पः" तया 
नसोमद्रीपतीण' ह । क्रिर वकौशिको" तथा गगा सगम्‌ है जिसमे 
स्नान करन से मनुष्य इन्द्रलोक का प्रिय अतियि बना है। 


॥,8,1 


1 मंगाजी की पूजन विधि ॥। 
वसोर्वचनमाकण्यं गद्धामाटारम्य सूचकम्‌ । 
पुन पप्रच्छ राजिन्द्रत विध्र स्व पुरोहितम्‌ ॥ 
पुगहिन वनु के मृ मे इम प्रकार्‌ गद्धाजी मा माहव 
श्रवण करद मोहिनि मे प्रानः कय सििग्हयन्‌ } ने गद्धाजोका 
भस्यणवदरो पास-म्य ओद उसमे द्नतया दान नादि मे विवव च 


८-९ 
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तो गुन लिया, अव आप कृपा करे गङ्गाजोके पूजनी विधि 
सुनाद्ये। 

चमु ने कहा--देवि । तुमने यह्‌ वडा-लोक दत्याणक्रारो 
प्रन दियादहै। गद्भाजी का माहात्म्य भौर उनकी भाराधना बडे 
चदे पापो दृटकारा दिवन मे समं है । पूरेकालमे पावंतीदेवौके 
प्रशन करने पर भगवान चिदने इमका वर्णन श्पायथा। उन्होने बत 
लायाधाङ्िदेवताओके भोजन फा समय पूर्वाह्न, विपो के 
भोजन का मध्याट्नतथा पित्रके भोजन का मपराह्न कालहोना 
हि। पर मङ्गामीका बन मौरसाधना करे वाले को "नक्त भोजने 
( रात्रिकरालीन भोजन } करना चादिये। साय ही उतेयेष्ठ कमं 
भी अधष्य करने चाहिये । स्नान, हविष्य - भोजन, सत्य भाषण, 
स्वल्पाहार, अष्निहोव तथा भूमिक्यन, साधक को माघ मापमे गङ्गा 
तट पर शिवालय के पास रात्रि मे एक वार एतयुक्त छिचड़ी का 
भोजन करना चाहिये । भोजन करते समय पूणं रूप से मौन रहना 
चाहिये ओर भयवान रिव कास्मरण करके जितेन्द्रिय रहते हुये पमाश 
के पत्तोभे नियमयूवेक भाजन करना चादि । दोनों पवारो कौ 
चतुर्दशी के दिन उपतरेलम करम चाह । 

परणिमा के दिन गन्ध तया गङ्ख! जलु से, तथा दघ दही, घौ, 
शहद ओर्‌ घते भपवान शिव का समानं कराक शिवलिङ्गं पर 
घतूरा का रूल नाना! माध मात पूराहानि पर धाढ ब्राह्मणो का 
भोजन कराना । इस प्रकार जो व्धक्ति यम, नियम, शरद्धा तया भक्ति 
से युक्त होकर एकवार मी शास्त्र के विानानुमार इम ब्रत क] 
पालन कररता दै वह्‌ इस लोक मे सुख शान्ति प्रात करके मरणे 
उपरान्त उत्तम गनि पतह) 

वंशा शुक्क चदुदगी कोएकाग्र वित्तद्ोकर णलि चावल 
भात यौरदुधकाभ्रोजनरानमे वरना पुष्प आदि मे भगवान शिव 
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क पूजा करपी । भगवान शि क पूजन करके उनको भोज्य पदाथ 
मैमेयूप मे निवेदन करके भोजन वरना । भोजम करते समय मीन 
रना भोर अन्यसमयभी मौन घार्ण षस्ना मौर वटवृृक्ष की 
दापुन करना । राश्रिमे गङ्गा तटपर शिवालय के पास शयन करना । 
पूणिमा के दिन प्रात काल स्नान करके उपवासं का सदत बरना 
भौर राभि भर्‌ जागरण करना । भिवलिङ्गको घौ पे स्नान करके 
गर, पुप्प, धूप, दीपभोर नैवेद्य अपण करना 1 गद्धाजी के प्रति 
शद्धा उत्पन्न होजानि ते, मृत्यु भौ मद्भातीरपर हीदहोती है। 
वु समय गद्धाषा स्मरण करने पे उत निश्चय हौ मोक्ष भी 
प्रष्तिहोतीहै। 


ज्येष्ठ मास की शुना दशमो के दिन द्खाूजा का विशेष 
भर्व दै । उस दिन ग्धा तटपर हो निवास रके रात्रिम जागत्ण 
करना । दस प्रकार मै पृष्प, दस अकार कौ गन्ध, दस्त प्रषार 
मे नेच, दत ताम्बूल तथा दत दोपवो सेष्द्धा पूवक गद्धाजी 
मा पूमनक्रना चाहिये । पूजन करन से पटे श्वोक्तविधि के 
अनुसार भक्ति पूर्वक दस वार गद्धाजीमे स्नान करना चाषे । 
जसम दकष मुदूठी कालि तित मौर पौ भवंण करना नाद्पि। षसी 
भरगारसत, भौर गुढकेदसर पिडभी जस्तमे डालने वार्हिये । फिर 
गङ्धाततटपरभाटेसे गद्धाजौ कांरूप चिध्रकीतरटवना कर उवा 
पूजन करना वादये । पजा काम यह टै ॐ नमो दशद्यं 
नारायण्यं गङ्भाये नम ' उत्त रात क्तो मौर दिनिमेभो दप मन््रषे 
पाच हजार बार जपलेनः चाहिये । एसा क्णेसे साधक कोग्रग- 
वानमनु के दहनाय दण धमो ( धयं, समा, मनोनिप्रट्‌, चोरी न 
भेरा, अन्दर भौर बाहर षौ पवितना, द्रयनिप्रह, सापवक वुद्धि, 
अध्या्म विद्धा, सत्य गौर मक्तोध } का कन मात दता दै । तत्प 
श्वान (निम्नसििन स्तोव वा भक्ति पृदक पाठ बरना! 
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ॐ नमो शिवायै शिवदायं नमोस्तु ते । 
नमोस्तु विप्णु रूपिण्यै मद्धायै ते नमोनम ॥ 
संवं देवस्य रूपिण्यै नमो भेयज मूर्ते । 
सर्वस्य स्वं व्धाधीना भिषन्‌श्रे्ठं नमोस्तु ते ॥ 
स्थाणु जङ्गम सम्भूत विप हन्ति नमोस्तु ते। 
ससार विप नाशिन्यै जीवनारौ नमो नम 
तापत्रित्तयहुन्ग्यै च प्राणेश्वर नमो नम । 
शार्त्यौ सताप हारिन्यी सवे तेये ॥ 
सवंसशुद्धिकारिण्यै नम षाय विभुक्तये । 
भुक्तिभुक्ति प्रदायिन्यै भोगवत्यै नमो नम ॥ 
म.दाकिन्य नमस्तेऽस्तु स्वगेदायो नमो नम 1 
मनस्नोलोकयमूर्तायै त्रिदशायै नमोनम ॥ 
नमस्ते शुक्ल सस्थायो क्षेमवयो नमो नम 1 
त्िटशासन सस्थारो तेजोवत्यै नमोऽस्तुते )) 
मन्दारौ लिद्ध धारिण्यै नारायण्यै नमोनम } 
नमस्ते विश्वभिधाय रेवत्य ते नमोनम \ 


भर्ादु-/ > शिवस्दस्पा ग्धा को नमस्वार है, ॐ षल्याण 
कारिणी शङ्गा को नमस्कार दे, ॐ विष्णुदपिणौ गङ्गा देवो कौ नम 
स्कार दै! सस्त देवता मायके श्वष्प है, आपो नमस्कारै । भाय 
सर्वं जौवोके सम्पूण रोगो का निवारण करे क निय वच स्वस्पहा, 
मापरको नमस्वारहि 1 आप्र स्यावेर तवा जद्धय, जीवो मे उत्पन्न 
ते षलि विपोका नाश करने वास्तौ जीकनदापरिनो गञ्मुदिवा का 
ार्म्यार नमस्वारहै ) भापतीनोत्तापोकौ निवारणं करने बालौ 
भोपप्व प्राणो को भधीष्वरो हो, माषको नमस्कारै नमस्कार है। 
स्य छशट्वम्यर्प टो तथा मदक सन्ताय हरण करने वानी षौ राव 
सोर अपरा ही स्वटूप दै भवता नमस्कारै} नष स वक्रा पूणत 
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शुदकरमे दाली मौर सदं पापो चेमुक्त केरने वाती हो, ञापदो 
नमस्कार है 1 माप भोग गौर मोक्ष पदान करने वाली भागवती 
( पाताल ग्धा ) है--गापको नमस्कार है! जञापही मब्दाकिनीवे 
तामस प्रमि वाकाश गदा है, बापत्रौ नमस्कार दै) तीनो लोषो 
प्रे इम प्रकार मूतं स्वय अ प्रगट होन प्रालो आपको नमस्कार दहै1 
शुक्ल रूपमे रहने वाली आपको नमस्कार है\ सवकी कुशल चाहने 
वासो भाष पेमवती को नमस्कार है 1 देवता के सिहासन पर दिरया- 
जमान आप गङ्खादेवी को नमस्कार हे । मन्द गति धारण करने बालि 
मन्दा भौर शिवलिङ्धका भाधार स्वल्प होनिसे वापको लिङ्खघा- 
रिणी भी कहा जादा है 1 भगवान नारायण कै चरणारविन्द से उ्पन्न 
हनि मे भापनारायमौ वहलाती हो, आपको नमस्कार दै, रेवती नाभ 
से प्रसिद्ध शङ्खा कोनमस्कार [34 


वृहत्यै ते नमो निस्य लोकाधाभ्ये नमोनम 1 
नमस्ते विश्या नन्दिन्यै ते नमो नम ॥ 
पृथ्ययै शिवामृताये च विरजाये नमोनम 1 
परावर गताद्याये तारग्ये ते नमौ नम ॥1 
नमस्ते स्वर्गे सस्यायं जभिन्ताये नगो नम, । 
शान्तायै ते प्रतिष्ठायै वरदायै ननो नम ॥ 
उपायै मुदजल्पाये सजोविन्यं नमो नम 1 
गरह्मगायं ब्रह्मदाय दुरितघ्न्यै नमो नम 1 
प्रणताति प्रमल्जिन्य जगन्माप्रे नमोनम 1 
विष्लुपाये दुहन दृक्षाये ते नमो नम 1 
सर्वापस्तिपकषाये मङ्गलाये नमोनम 1 
परापरे षरे तुभ्य नमो मोक्रदे रदा] 
गद्भा ममाप्रतो भूयाद गतता मे पाश्वंपोए्तधा। 
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मद्धा मे सर्वतो भूयत्त्वयि गङ्गोऽसतु मे स्थिति ॥ 

आदी त्वमन्ते मध्ये च सर्वा त्वं गाद्धते शिवे 1 

स्वमेव मूल प्रकत्तिरत्व हि नारायण. प्रभुः \ 

गृद्ध त्व प्रमारमा च धिकस्तुस्य नमो नम्‌ ॥ 

माष बतोदेवी को निरव नमस्कारै, लोकधारिणी को 

नमस्कार ह! साप दिष्य से मृष्या होने ते दिश्वरुख्यः बहला 
है, जगत को भानन्द प्रदान करने से अप्ङ्ा मामं नन्दन 
हेता दै, नाषक्यो वारम्दार्‌ नभस्कोर ६) माषो पृष्वी, 
शिवामूता लौर विरजा भी बहा जाता है, गपो ममस्वार्‌ 
्ै। आप पर (स्वे) तथा मभ्वर (परताल) दौनोभे 
रहने स परदएता' बही जाती हो, वादिशक्ति स्वल्पा होगे 
"गाद्या" हो, सथ लगौ को ससार सापररस्े तारने दालीहोनेसे दाणः 
कटुनातो रो, भाप बारम्बार नमस्कार है । जति स्वगे मे विराज 
भन्‌ र न्तेर्‌ सवस अनमिन्न रै, मापक्ो नमस्कारदहै । साप्‌ पान्ति 
स्वया, प्रतिष्ठा प्रात मौर वरदायिनौ ह, भाषकृ नमस्कार है । पराप 
भूर के सिषे भाप उपरो, यापे सत्तस्य भूख पत्ते यो सदैव 
कतक्ल नादे होता है उसे "मूषे जल्पाः हो, भपने भक्तो को जन्ममरणे 
करे पाशस द्ृडाने वालो हने के कारण 'सजीव्रिन्या हौ" आापक्रौ 
ममस्कार्‌ हैः ममम्कार हं! अप ब्रहम नोर तरू पटुदवी है बीर दहा 
कौ प्राप्ति भोक्णदेतीद! पापो का नष्ट केरे वानी है, भापकौ 
नमस्कारह । आप प्रणस जनोकेकृषटो को दूर्‌ करने उाप्तो भडित 
जगतक्ो प्रता्वरुपिणो है, आपको मेभस्कार है । सव पकरारकी 
दिपत्िपो को निर्म कर्‌ भद्धत करने बाती गन्नाजो को नेमरकार 


है। पर भीर भपर स्वब्फरे हौ स्वरूप हु, भप ही पस 
शरिद, भोक्त प्रदान कर्ने चाल्ती हो, आपको नमस्वरार है 1 


मेरे सम्य गह्गाजी रहे, भेदे बगनष्त भो ग्धा हौ हो, 
गञ्गाहीभे करोतप्क दो वीरम गङ्गाम हौ सोन हौ जाम | 
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हि परमात्मा मौर चिवस्वर्पा देवी 1 जादि, मध्य भौर बन्तमे भाष 
हीह, भाषो नमस्कार है नअस्कारहै॥' 

जो प्रतिदिन भक्तिभावसे इस स्तोतव का पाठ कर्ता है 
शह मन, वाणी नौर सरीरने होने वति दम ग्रकार के पापो अथवा 
दोपोत्ेमुक्त हो जाताहै । रोगौ रोग ्तेमोर सिसी सद्धट ब्र प्रस्त 
उष नद्ुटसे दुटकासा पत्तादै॥ शव्रुभोसे,वन्धनसे सौर सव प्रकार 
के प्रयसे भीवह्‌ भुक्तं टोजाताहै । इस सोक भे उसकी कामना 
पूरीहोती है मौर ददात के पश्नात्‌ वहु परमातमा कां पा्निध्य प्त 
करता । ज्रिमधरमेष्ण स्तोत्र को लिखकर इसकी पूजा की जातौ 
दै वहा गन्ति मषवानोरका भय नदी रहना + ग्ये्ठ श्रत दशमी गे 
दिन गद्भाजीके जलये वटे होत्र भम स्तोत्रबादसथारपाठ कणे 
भे दद्दरिता अववा वममर्पना दूर होतो है । गर्ानो को महिमा गोरी 
के रमान ही है, दनिये गौरीव बूजन शौ विधि द णङ्गाजी के पुनन 
भेभौषामसा्जास्रतोहै। 


[1 100 


1 गया माहात्म्य जौर पिण्डदान चिधि1। 


पुरोहित यमुने षहा--अव प वुम्डारे द्वारा प्रषन रिथिगये 
गयानीर्पङे दिपयपरे दनताता हं! बह नमिदृ-तीर्भ' ह मोर यद षर 
पितामह ब्रह्माजी स्वय निवास गरने टै। इश उद्तिकौक्याद्म 
प्रकार है पि "पयागुर" तामरा ए व्य प्रतापो मनुर्‌ प्राचीन बातत 
भेहूमा चा! उननेएदार बा उवप जिया तिसरे तेजमे शब 
पराली स्दण्तिष्टो षदे 1 जब देवपण ने अपनो षट मापः विप्मु भगवान 
क्पे मुनारं सो उन्दने अपनो गदा छे उमेमार दाता। ठत्यश्वाव्‌ 
दिष्णुनेष्ौ वौ परएक वृष्व-तत्ररी मर्या रपापिि क्ीभौरस्वम 
भा गदाधरर पम वह्‌ स्पापिवि होषये। 
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भवां तोर्षंषो उत्तम जानर्‌ ब्राजोने षह परय्ामिवा 

भौर सरस्वती माम कौनरोदाभो सूजन क्या । वे स्वयम्‌ नोर 
देते ष्पराप्त दोग्ये । गामे धमे पृषु, ब्ह्यममा, गना शौपं तया 
अदपवदके ममीपए पितरो बोजो ब्रुछदिया जातादहै यह्‌ शय त 
जाता । गोतीर्म बौरण्ध्रवटतोर्भमे किया ्रयाश्रादध महान प्ल 
प्रदानष्रता है षट्‌ समम्त दर्श मदग ठे आमना भ दर्शन 
कते नोर्पोदमा करते द वि “समस्त देवणण एत पातका प्रपाण 
मौर सव सोकषाल स्वे सासी रहेिररनेमतद्ग तीर्भमे माक्ष 
पितरौ काश्राद किया है । तृतोवतेर्, पादतो, निक्नौरामढत तीष, 
हाह्वद तथा ्रौशिक तीयंमे शाद शरनेकाभी महान्त दै। 
"मुण्पूष" मे महादेवजी ने अपना चरण रयाथा। बनकनन्दा तीर्थं 
रे ब्ररपिगण का निवास ब्रतलाया जाता है । ब्रह्म सरोदर्‌ धस्नान्‌ 
करमेमे ब्रह्मलोक को प्राल्त होनी है । धेनुकूतीरषं त ति्तयेतु वर 


दान भरने का मदान दुष्य कहा णयः है \ पृघवटर्मे जाकर भगवान 
पतरस्केसर्मीपने शएरोर पर्‌ भस्म लगवि \ 


फिर उदयगिरि पर्व॑त पर जाना) वहा सावित्री देवोकेषरम 
पण्यदायक्त चरणं का चिह्न दृष्टिगोचर होता है 1 वहो प्रर योनिद्रार 
कीस, वहा णनि से फिर जन्म तेना नहीं पडता । धरमपष्ठमे साक्षाद 
धर्मराज विराजमान है वहां दर्शि करने वाले क, अश्वमेध येका फल 
श्राप्त होता है। ब्रह्यनीर्णं मेब्रह्माजीके दर्शनोसे राजसूप यश्चका 
पुष्य प्रप्त हौतादै। छर प्ल्युतीर्म दहै जहौ कौशिको नदी मेंच््ि 
मया शाद अक्षय होता है! पव॑त के उपर गयपयर्‌ साम का सरोवर 
ड ओर्‌ पदित्र जन वाली भद्‌ न्दी भीः विच्चमान दहै 1 विष्य्त्‌ भक्षय 
वटभो इसो स्यानं परह) काीमे. विशालाक्षी ठेवो, श्रषागमे 
ललिता देवो, कृवणौचलीय सेका दवो कै दर्शनो से {जतत पुण्यपल 


पराह दाता है उतना हौ परष्य गया मेमद्धला देवौ के दथनो से 
मितक्ता ह 1 
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माये पिण्ड देने फा सवते गुष्य दीय "प्रेत शिला" दै, जौ 
प्र पिण्ड देनेते भृतं व्यक्ति प्रेनयोनिमे मुक्त हो जातादहै। वही पर 
महानदी भौर प्रभास-अपि के सगम पर स्नान क्रमे से घाधक वामदेव 
(सिव) स्वरूप होजाता है, इसलिये उते "वामतीरय' बहते दै 1 देवताभो 
ब प्रार्थेना परजत्र भगवान दामने महानदीमे स्नान क्रिया तवसे दर 
मनुष्य को पयित करने काला "रामतीर्थ" प्रबट होगया 1 वहां स्नान 
करके निम्न श्लोक योलने ते पाप-समूद्‌ तट दहो जत्ति्है-- 
राम राम महावाहो देवानाम भयकर ॥ 
त्वा नमस्ये तु देवेश मम नश्यतु पातकपु ¶1 
अर्धात्‌--"हे महावा राम 1 भाप देदताओ फो भभय प्रदान 
परमे बालि) तै आपवो बारम्बार मुमष्कार करता है, मेरे पाप 
भ वषट हाजा 1" प्रेत शिलाद जपन्‌ परेश यो यमराजने दवा 
र्खादै। पत्ये वही यमरात्र को वलिदेने के पर्वाद्‌ उसके दोमो 
षतो कोपोवति दो जाती है भौर उस समप निम्न शलोक बोला 
जाता है-- 
एवानौ द्रौ श्यामशवलौ वैवस्वत बुलोदृभवौ । 
ताभ्या पिण्ड प्रदास्यामि स्पातामेताव हिषकौ ॥ 
अर्पात्‌--“बेवस्वत कृष म उस्वन्न दो श्याम मौर शल गुत्तो 
मोद पिष्डदेताहैष्ये मेरोरा न कर \' मके पश्चात्‌ प्रेतशता 
्रादितीर्पमे प्रत गृक्त वर ढे पिण्डषना कर ओर पितरोषा भावान 
मरे मत्रोन्यार पूवव पि देना (रेति बर ) पविष चित्त होकर 
यत्तोपवोतत फो बपसम्य करना अर्थात्‌ यौव कथे पर मे दार्हिने न्धेष्र्‌ 
बुर सेना भीर्‌ दसिण दिशा शौ तरर मुख करने पिते भाध्यान भौर 


स्मरण बरना । र 
दूमरे दिन पकिव होस्रपरेत परवत पट जाना भौर प्रहुष्डमे 


स्तात बसमे देषताभादिषा हण बरना कोर दद्दान शरडेष्स 
प्रषरप्रा्मता णनी- 
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ये बेचि्रेतर्पेण यतन्ते पितरो मभ! 
ठे सर्वेपि मायन्तु सकनुमिस्तिलमिधिते 11 
अव्रहस्तप्वपर्यत्त यलिस्चिप् चराचरय्‌ \ 
मपा द्ग पिषडसु तृपति मापनन्तु र्वे ॥ 


अर्त्‌ जोशरोृयेस पिट्‌ मरस्य ये विमान दो बट्‌ षब ह 
पिल पितत पत्‌ चे दागते वृत्ति) प्रातेतित्रर कीट पवंन्तजो 
प दम जन्त भहःवे भेरेदिय द्ये प्ितेपू्त तृहो 1" सकते 
पहतं पच सीध म सौर उततरमानस श्रा षणे की विधि दै1 पहते 
पमे दभ केकर मात्मन करना, फिर नुशपुकतः जल मस्तक परुष 
केन भोर उत्तर भावे मे जाकर मन्नोच्वार्य पूवक स्नाने क्एता1 
धसे समय निम्न आर्यता करनी 

उत्तर मानते स्नानं करोम्पारमविशुद्ये ) 
भूमं लोकादि सम्प्रा धिये पिदृरुकयो ) 

मर्थात्‌-~' ¶ उत्तरमामस मे भत्म शुदि सूर्यादि सोती शौ 
श्राति तथा पिकी मुक्ति केलिये स्नान करता" इष प्रकार 
स्नान फर देवता मादिका तपण करता मोर अन्तिमे ष्ठग्रकार्‌ 
बोगता-- 

आ्रह्यस्तम्वपर्यन्त देवपि पितर मानवा 1 

~ तष्यन्तु पितर सवं प्रातृमातामदहादम ॥ 

अर्थागि-- बरदा से तेकर कौट पयन्त समध्त जगत, दवेता, 
शटयि, दिष्य पितू, मनुष्य पिता गतिम, मातत पि्रामही, मातामही 
भारिसव रत्तो जये) नपनी शाचाके गृह्यसूत्र मे पतये विधा- 
नानुसार पिण्डदान सहित धाद क्ररना चाहिये । फिर सूर्यं भगवान दो 
निम्न श्लोक से प्ार्मना कटनी वाद्ये 

ॐ नमोऽस्तु रान भर्ते सोमभौमन्न सूपिभे । 
जोवमायवरशर्वश्चरराषुकेतु स्वरूपिणे ॥ 
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र्था्‌--“तोम द्धन, बुध, बृहस्पति, शुक, शर्॑श्वर, रा 
तथ करतु जिनका स्वरूप ह, उन समस्त प्राणियो के पोपण करने वति 
भगवान सूर्य षो नमस्कार है“ इत मनसेपूर्यफो नमस्वार फरके 
पूजा क्रमे वाला पुरुप अपने पितरो को मूर लाक मे पटैवा देताहै। 
ऊपर बतलये हमे पवंत से उत्तरकोतरफ जो सरोवर है उत्ते “ उत्तर 
मान परोवर ' कहा जाता है। वहां से दक्षिण मान सरोवर तक मौन 
घरणकरके यात्रा करनी चादिएु } दक्षिण मानसमे तीन तीर्ण न्थित 
1 उने विधिपूर्वक स्नान करके शाद करना चाहिये \ स्नान करते 
समयनिम्नमव दोले- 


दिवाकर करोमीह्‌ स्नान दक्षिण मानसे । 
ब्रह्महत्यादि पापौघधातनाय विमुक्तये ॥ 

" हिसूर्भ भवान्मे सव प्रकार केषापोकोनाश वरनेभीर 
मोषा प्राति के लिगे यका ददिण गानसमे स्नान करताहं। ' वहाँ पद 
स्नान पूजन, विडदान भादि करके यन्त मेमू्गदेव को प्रणाम करते 
समप यह मन्त्र बोलना चाहे ~ 

नमामि सूं ृप्त्यवं पिृणा तारणाय च 1 
पुथ पौप्र धनैप्वर्मायागुरारोग्य बृदये 11 

अर्पाव्‌- म पित्तरोकी तृप्ति तथा उद्धार केलिये भौर भुव, 
पौय धन, दैष्व्म, मादु मारोग्य की प्राप्ति वै निमित्त भगवान दूर्मको 
नमस्कार करताहू।' फिरिमौन भावस र्म का पूजनं करके नीचे 
लिवा म्य बीते 

क्व्यवाडादमो ये च पितृणा देवतास्तथा । 
मदीय पितृभि साद्धं तापा स्य स्वधाभुज ॥ 
अर्थात्‌ कग्यवाड जादि पिदृसोक ते देवता येभेरे पित्रोके 
साय तृप्त होकर स्वधा का उपभोग करे ।* 
वह्‌ से सद तोधोमे उत्तम फल्गुतीर्ममे जाना चादि बहा राद 
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करनेसे पित्योतथा यादक्ता फी सदाये लिये गृक्ति हो जती ६। 
प्राचीन कानमे ब्रह्माजी द्वारा प्रार्भना कटने पर भगवान विष्णु भ्वम 
फाल्गुसेरूपमे प्रक्टहूयेये। उत्तमे स्नान करते समयनिम्न भव 
योना चालि-- 

फ्गुतीर्ये विप्णुजले करोमि स्नानमय वै 1 

पितृणा विष्णुं लोकाय भक्ति मुक्ति प्रसिदये ॥ 

भयीत्‌--' जित फल्गु के जल रूपमे स्वय भगवान विष्णु 

उपस्थित है उसो आज भ स्नान करता है, जिसे पितरो को विष्णु 
लोदकी मौर मुले सासारिकि भोगो तथा मुक्तिकी प्राप्ति हो1" 
पल्गुनी्ं मो स्नान करने के पश्चात्‌ वहां षर शिवरलिषसूपमेो स्थित 
प्रह्याजी को नमस्कार करना चादिये-- 


नेम शिवाय देवाम ईशान पुरूपाय च । 
अघोर वामदेवाय सद्योजाताय शम्भवे । 
अयोत्‌--“ईशान, तत्पुस्व, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात 
श्न पोच मामो से प्रनिद्ध भगवान तिव की नमस्कारहै।" फलगुतीर्भं 
भे स्तान्‌ क्रे भगवान गदाधरका दर्थन तथा नमस्कार फरने वाला 
मनुप्य अपने पितरोके साय ब॑कुण्ठको जातादै। भगवान्‌ गदाघरके 
दर्शन का मन्ध यह्‌ है-- 
श्नमो वासुदेवायनम सक्पणायच। 
प्र्युम्नायानिरुद्धाय श्रोधराय च विप्णवे ¶॥ 
भर्यात्‌-“वासुदेव, संकर्यंण, प्रदयुम्न तथा भनिस्द--हन चार 
इहो वाले र्व॑ब्यापो भगवान्‌ ब्रीधर को नमम्कार है)" पाच तीर्थो 
मे स्नान करने स्ते मनुष्य अपने पिरोको ब्रह्मलोक पवा है; 
भगवान गदाधर को पाौचोवीर्योॐे जनसे स्नान करे जो उनको 
ध्णण मोर वस्व मादिसे सुरोभित नही करता, उसका किया भा घ्र 
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व्यथं चना जाता फिर धर्मारण्य तीर्थं प्र जाकर मतङ्लवापीमे 
स्नान करना भौर मक्तोश्वर का दशंन करके यह मत्रं बोलना-- 


प्रमाण देवता. शभूर्लोकपाल्च साक्षिण. 1 
मयागत्य मतगेऽस्मिम्पिदृणा निष्डति. इता ॥ 
अर्थाद्‌ --"" समस्त देवता मोर्‌ भगवान्‌ शकर प्रमाणभूते दै 
तथा सय लोपाल भो दन साक्षोहैवि मेने मतगतीरयेमे भाकर 
पिनतेका उद्धार क्रिया दै--उनगा ऋग चुकाया ह ।” इसके पश्चात्‌ 
तीसरे {दिन ग्रह्यसरोदरम स्नान षर्ते चमय पह मन्व उन्नारण 
बरना-~ 
स्नान करोमि तीवेऽस्मन्दृणवय विमूक्तये । 
श्राद्धाय पिण्डदानाय तर्पणायाये सिद्धये ॥ 
यर्थाद्--्प तीनो च्छणोसे मुक्ति पानि, माद, तरणतधा पिष्ड- 
दानकएे तपा धभोष्ट मनोरपो की सिद्धि कै लिये दस तीपमस्नान 
कना हं" गरहासरोवरके समोष्रहो नो प्रचरतो मजोभाग्र 
यशि उने ब्रह्माजी का तपय) हमा कहा गपादै। उनको सीचनेमे 
पितरो की मोक्ष होनी है । उप अव्र १ यह्‌ मतर धोलना-- 
आन्न ्रद्मसरोदधरुत सवे देव मय विमुम्‌। 
विष्णुहूप प्रसिख्चामि पितणा चैव मुक्तये ॥ 
भपान्‌-- वह सरोवरमे प्रक्ट दने वानाव्ह्‌ मघ्रवृध 
सदं देवमय मोर सगवान विष्णु काश्वस्मदै 1 मै मिनोषौ विके 
यि दका गिचन वरतः दै +" बदा पर ग्रस्य को परिकमा करनी 
पाद््पि-- 
२ नमो प्रह्यगेऽजाय जमञजन्यादिन्‌ रि । 
भक्ताना घ पिवृ्ा घ ताखाय नमो नम. ॥ 
मर्पानू-वन कौ सरटिक्रे बते म्मिराननद 
मदम्मा बटा्जीको नमर है। भन्प्रेदौर्‌ पिते ङ्क अ 
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सनाम्‌ को वार्दर नमस्कार दै \" धिर दन्दियो रा सयम षते ए 
यभराज को वत्ति देते दृष्‌ पदं मन्त पडे-- 
यमज धर्मराजो निश्चलार्थं इति स्थितो 1 
ताभ्या वलि प्रयच्छामि भितरृणा निवृहेतवे ++ 
मर्थात्‌--्यमराज भर धर्मराज निष्चल श्रयोजन वाति ई! 
पितरो की गृक्तिके लिये उनको वलिदेनाहं 1“ उरी स्थलपर्‌ 
“काक्वलि" भो इस मन्त्र से देनी चाचि ~ 
एन्द्रवारणवायध्या याम्या वं नक्रं तास्तथा) 
वायसा प्रतिगृहणन्तु भूमौ पिण्ड भयापितम्‌ 1 
अर्थाद्‌-- पूवे, पश्चिम, दा ण, दायश्य कोण तथा रोव ट्य. 
फण के कामगण भूमि पर मेरे दिये हवे पिण्ड को ग्रहणं करें ।'' सके 
पण्चात्‌ हायर्मे दभर तकर ब्रह्मते स्नान करना भौर भगवन पदा- 
धरो नमस्कार करक ब्रह्मचयं पूर्ेक रहना 1 
प्राचीन फालमेहेति नामका एकं अमुर था । उसने भत्ति 
धदुभुत तेपस्या ब्ररके ब्रह्मा भादि देवो कौ सन्तुष्ट करके यदहं षर प्राप्त 
कियाक्रिमे दैत्यो तथा मनुप्योके किसी शस्व्रसे भौर विष्णु, शिव 
केचक्रभादि मापुघधौसेभोन मरू, इसं प्रकार मयध्य तथा महाबल 
वान हो जअ, इसके वाद उसने देवताधरो को जोत कर इन्द्रासने धर 
अधिकार कर लिया 1 तव ब्रह्मा, शिव मादि देवता विष्णुकी शरणमे 
मये भोर कहने लगे-" भगवान, देति का वध करो 1" विष्णुजी ने कटा- 
हे देवो" हेति तो समस्त सुर ओर मयुरोतेगवेध्यहोगयाहै। इस 
लिये भव तुम मजने ब्रह्माजो का बनाया कोई नया भस्रदोतोर्उसे 
मा । तव ब्रह्माजी ने मन्य दे्वताओ के सहयोग से एक ममोध गदा 
बना । उसे लेकर विष्णुजो नेहेतिते गुद क्रियः मौर उपेमार 
दिया । इसके पश्चात्‌ भगवान ने जिस स्यान पर उ गदाको धोया 


या वहे 'गदानोल तीर्थःके तामसे परतिद्धदै। वही पर “भक्षय वट 
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भह, जिषे निष्ट पिस का श्राद्ध क्रिया जावा ह । गदासोल मे 
स्नान करते समत अगवण्न कौ प्रार्यना इम प्रकार करे- 
गदालोले महातीर्थे गदाप्क्षालने वरे 1 
स्नान करोमि शुदधधर्थमक्षय्याय स्वराघ्ये ॥ 
एकान्तरे वदस्यामरे य. शेते योग निद्रया 1 
वालरूपधरस्तस्मै नमस्ते योगशायिने । 
ससार ब्रक्ष शास्व्राया शेप पापक्षेयाय च 
अक्षप्य ब्रह्मदाे च नमोऽक्षय्य बटायवे ॥ 
अर्थात -- “जहां भगवान ने गदा घोईटै उस गदालोलं नामक 
धरेषठ महातीर्भ भे आत्म शद्ध तपा अय स्व्मबो प्रािके त्थि 
स्नानकरता हं जो वाललूप धारण करके बट की शाला को भग्रभाग 
परषएकान स्थलपरयोगनिद्रा द्वारा शयनवषरते दै, उन योगशायी 
श्रोहरिको नमसतारदहै! जो समार वन्धनरूपी वृक्षका उच्छेद 
षरे बे लिये शस्य खूप, जो ममस्नपारोका नाशतया भक्षय 
ब्रह्यनोक प्रदान बरे बाते दै, उनमक्षय वट स्वल्प प्रीष््दिको 
मपरस्कार टै ।" 
भध्मदुट पर्वत बे पास भस्म नामधाो भगवान शिवकास्पान 
है। षी धर भगवान उनादेनका मन्दिरदै। वही भगवानवे य 
मे पित रहित तथा स्य रहते हृए्‌ दही मिश्मत पण्डदेे गे वै मव 
पष्प विष्णु सोक बै अधिकारो हो जति टै जिनके लिये षद्‌ पिट दिया 
जाता) बदर दिह देने बे पश्दात्‌ घगवान ते दत प्रवार प्राना 
बरनी चाहिए-- 
एष पिण्ड मया <त्तस्तव हस्ते जनार्दन ! 
गया श्राद्ध स्वया देयो भ्य पिण्दो मृते मपि) 
सभ्यं तिष्डो मया दत्तो यमुदिश्म जनार्दन 1 
देहि देव गया शोषे तम्मे तमं मृते तत. ॥ 
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जारदेन नमस्तुम्य नमस्व पिम्रख्पिगे । 
पितुपाम्र नमस्तुभ्य नगरस्ते मुक्ति हेतवे ॥ 
त दष्ट्वा पुण्डरीकाक्ष मुच्यते च ऋण व्रयान्‌ । 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष ऋण त्रय विमोचन । 
लद्मीका"त नमस्तेऽस्तु नमम्ते पितृमोकशषद ॥ 
भर्या जनादन 1 भने भाप्के हाय भे यह पड दिया 
है1 मेरी पृत्युके उपरान्त गया ध्रादमे आप मुत विह देना। 
हे जनादन † तिनके उदृदेश्पसे ने आपको पिण्ड दिषा है उनके 
मरने के पश्चात्‌ भाप गयां ने उनको अवश्य पिड देना । हे जना 
दना भाप पिता स्वरद रै, अपहो नमस्कार है, दारम्दार नमर 
है! पितयेके पत्र रूपनारायण 1 अषिङठो समस्कार टै । भाष मव 
भरागियो की मुक्ति के सिये दैतुभूत है, आपको नमस्कारै । गयाभे 
साद्‌ जनादन हौ पिदृषटप मे विद्यमान है । उन पुण्डरीकाक्ष हरि का 
दशन करने मा्रसे मनुष्यसोनोच्णौसे मुक्त हो जाता दै 1 टि कमत 
मन्‌ ) आपवो नमस्कार दे हे तनो ऋणे मुक्तं कराने वाति 
सक्षपीक्ना^त 1 भपको नमस्कार टै । पितिरोको मोक्ष प्रदान करने घाते 
प्रणो । मापको नमम्कार रै ५ 
हे देवो मोहिनी ! दस प्ररार गयातोयं का उत्तम माहात्म्य 
के तुमको बताया । यह्‌ सव पापो को शान्व करने वाला तथा पितरो 
को मुक्ति प्रदान कटे वाला है। इतना दही नदी-- 
इद स्वष्प्ययन पुण्य धन्य स्वरगतिद नृणा 1 
यशस्यमपि चागुप्य पुत्र पौत्र विवर्धनम्‌ ॥ 
“यह्‌ कल्याण करने वाला, पविद्र गौर धन्यक्रते वाक्ताहै। 
रते मनुष्यो को स्वगं की प्रहि हरी है। यह्‌ 


माहारम्य यज्ञ, जागुष्य, 
पृ्-पौभो की वृद्धिकरने वानारहै॥ * 
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।\ काशी माहार्म्य वर्णेन \\ 


मोहिनी ने पतोद वसु ते बहा--दे जग्रह ! माषनो चार 
म्बार पन्यवाद विः जपने गया तीथ का पेमा बल्याणकारी माहात्म्य 
हुनाया। अव माप काक्षीधाम का उत्तम माहास्य मुनाने कौ 
कषा करे 1 

पुरोहित वसुने बहा-हे मोहिनी! परम मद्धलभयी काशो 
नगयी धन्यहै भौर जो भगवान्‌ महादेव वहां सदैव निवास करते दै, वे 
भीधन्यषहै 1 काशोपुरी तीनो लोकोषा स्ारदै1 उस रमणीष पुरी 
कामेवन करने ते वहु मनुष्यो को उत्तम गति प्रदान वरतो है । यह्‌ 
गुह्रम प्रदेश सव प्राणियो बो सुख देने वाला भौर विष्णु तय) शिव 
के भक्तोकोभोक्ष प्राप्त कराने वालादै\ जो राज्जन पुस्पं दस कषेत्रम 
निवाम रते ह उनके क्म समूहपूर्णल्पसेशृदढ हो जति भौरवे 
जन्पनमृ युके गहन जालको भेदकर मृक्तिको प्राप्तकर लेते टै। 
काशी मगरी का विस्तार पूरव मे पश्चिम तक दत्त कोल भौर दक्षिणे 
उत्तरदो कोष्ट) कामे जो असी' नामय नदी है वह्‌ पिला 
नाके समानहै मरौर "वरमा" नदी इडा नाडो के समान है। (ष्टी 
वर्णा ओर ममी नद्यो के रङ्खम पर बमा होनेते च्वाराणसी' नाम 
प्रसिद्ध हभा दै) } हन दानो नदियोके बोच जो 'मल्स्यं'दरो" ( वतमान 
मष्ोदरो } है वही सुषुम्णा नाडी क वु्प है) दस महादव को भगवान 
निष मौर व्ष्युमेकभो नदी स्यागादै आरन कभो, त्याग षरेपे 
इगलिये एगका नाम॒ "अविमुक्त क्षेत्र कहागयादै। 

काशो के योमपीठलूप स्मान तीयं को मपिकाणका टे है 1 
अवने कर्मं से पतितत हो जानि वले प्रियो षो वटौ मुक्ति श्रात्त होती 
है1 इन नणिङनिक! भे भगवान धूजंरि नित्य निषामवरतेहै। इष 
महातोयं मरे स्नान करने दम मश्वमरेध यज्ञोका फल प्राप्त दात्त है। 
अविमुक्त कषे मे भगवान शिववो पूजा जीर स्तुति क्से वाततापापो 
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छ गक्त भीर्‌ मजर-अमर हकर स्वे मे निवास बरत ठै । हा गङ्गा 
भर वस्णा मा सद्खम है वहां वु्रव्ारको थव्रण नक्षत्र युक्त द्वादशौके 
ष्दम स्नान करने सते मो्षल्प फ को प्राति होनी है । उस्र मवसर वहां 
श्राद्ध करने कासा मनुष्य पितरस का उद्ध।र करके विष्णुलोक जात। है । 
गद्धाकेसाप नहा वष्गा मौर अतीकासरङ्गम हभ है वहाँ सगमेश्वर 
शिव है। उनका भत्तिपूरदक पूजन बरने वाला शिवरूप ही टौजाता है 1 
समभेश्वर पीठे दायन्य भागम रानारगरका स्थापित 
शिया चदुमुंख शिवलिग है! उसके भो वायग्यकोणम भद्रदेहे नामक 
सरोवर है ( भिषे ग्योके दधसे भरागयाया) पूवंमादरपदा नक्षसे 
युक्त परणिमा का समय उसमे स्नान करने का पूण्यवाल माना गयां है} 
उपे धोडे अन्तर पर्‌ कृतिवातिश्वर शिवलिङ्ग है, जिसका दर्णन भौर 
पूजन करने से मनुष्य एक हौ जन्म बे भगवान शिव का भान्िष्य प्राप्त 
फर लेता है । सतयुग म इसका नाम व्यवङेश्वर चा, वेहा चे कृतिवा- 
भेश्वर हभ द्वापरमे यह्‌ मदश्वरङके नामसे विख्पात हिमा भौर 
कलियुग मे सिद्ध पुप्‌ उचते 'हस्तिपालिष्वर' कहते है ! सनातन मोशग्रद 
ज्ञान प्राप्त करने की इच्छाहोतो बारम्बार भगवान्‌ कृतिविश्वर के 
दशेन करते रहना चाहिये ¦ इस शिर्वाम का महा त्िवरात्निके दिन 
फल, फूल विस्य पत्सि पूजन कटने पर परमपदुकी भराप्तिदोनीदै। 
पर्चिम दिशामे षष्टाकणं नामका सरोवर है उशमे स्मान रके ष्यते 
पवर का दणेन करने वाभैग मनुष्य चाहे जहौ मूत्मुको प्रत हो उको 
काशीमेमरणका फल ही प्राप्त दोताहै! दे देवी! काशीपूरी का 
माहात्म्य विशद दै । मेनि इते सक्षेपमे कहा है । इससे मनुष्यो क्रो स्वगं, 
यश, धन तया पुत्र-वौवो की प्राच्ति होती दै! 


† नारद पुराण ( द्वितोय खंड ) समाप्त 1! 


१^-०- 


